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आज भं प्रिय चिज्ञ॒ पाठकोके सामने सनिधर्मका महान्‌ अथ 
श्रीमूलाचार संच्छृतकछाया. भौर ॒दिंदीमाप्रारीकासदित उपथित 
करता हँ । इसमे खनिधर्मकी -सवक्रियाये बहत विस्तारसे वणैन 
की गहै दे । इसमें वरह अधिकार दै-- ` 

भूलगुणाधिकार, चरदभत्यास्यानसंस्तरसवाधिक्रार, संक्षेपपत्या- 
स्यानाधिकार, समाचाराधिकार, प॑चाचाराधिकार, पिंडद्यद्धिसधि- 
कार, पडावदयकाधिकार, इादशानुपरक्षाधिकार, अनगारमावनाधि- 
करार, समयसाराधिकार, शीरुगुणाधिकार, पयोत्तिसधिफार । इन 
अधिकारोका जेसा नाम है उसीके अनुसार कथन करिया गया दै । 


जवतकर सुनिधर्मका कोई अथ मरकारित नहीं हुमा थां इस 
कारण बहुतसे मव्यजीरवोको सनिषर्मकी करियाओोंके खसूपका 
ज्ञान दी नहीं था | अव भाम्योदयसे सुनिजनतकीर्तिं दि० जेन 
अथमालाने भव्य जीरके उपक्रारार्थ इस महान्‌ थक प्रकारित 
किया है । इस महान अंथके मूरकती श्रीवद्रकेरखामी दँ । इस 
थकी संस्छृतदीका आचारनरत्तिके केतौ श्रीवदुनेदिसिद्धांततचक्र- 
वर्ती हँ । दूसरी मूलाचार प्रदीपक संस्छृतटीका श्रीसकर्की्ति 


& 


आचार्यने मी वनां है ओर पहटठी आचारटृत्ति संस्छृतरीकाके 
अनुसार जेपुरी दे्माषा टीका प० नंदलारजी जेपुरनिवासीने 
आधी ५१६ गाथा तक बनाई उसके वाद उक्त पंडितजीका खगवास 
होगया । पश्चात्‌ पं० ऋषमदासजीने अवशिष्ट आधी वनाके 
उसरीकाको पूर्ण किया । उसकेविषयमें “दीका देमापामय 
पारंभी सु नंदलाङ पूरण करी ऋषमदास यह निरधार हे" एेसा 
भाषाकारका कचित्तभी हे । जैनमतमं मोक्ष सुनिधर्मसे दी हे इस- 
चियि मोक्षकेलिये यदी ग्रंथ साक्षाच्‌ उपयोगी होसकेगा । यह 
माषाटीका उक्त माषारीक्राके अनुसार ही की गई हे } अव हम 
विरोष न ठछ्िखिकर केवल इतना ही कहते हें कि इस अंथमाल 
के संरक्षक श्रीमान्‌ सेर सुखानंदजीने जो इस अधक्रा उद्धार 
कराया है उसके छ्यि कोरि; धन्यवाद है जर आरा करते हे 
कि उक्त सेठ साहव इसके फडके वडढानेमे अपनी उदारताक्रा 
परिचय देते रहँगे | 

अंतमे मरार्थना हे कि इस अथके संपादन व संद्ोधन करनेमं 
जो चुरियां रगं हयं उनको खाध्यायप्रेमी सन्नगण ञ्युद्धकर मेर 
ऊपर क्षमा करते हए खाष्याय करं ¡ इयर विजञेषु । 


जेनग्रंथउद्धारककायौलय जिनवाणीका सेवक 
खत्तरगखी दादावाड़ी ‡ ५१ 
„गो नियर 1, 
दि १४ सं° १९७६ पाठम ( मेनपुरी ) निवासी 


पुरक मिर्नेके पते-- 
१ सेट गुरुखखराय खुखा्नदजी, 
मारवाड़ी बाजार पौ० न° २. र्यवई, 
२ पं० रामप्रसादजी जन, सेवक-- 
सुनिअनंतकीर्तिं दि० जेनभ्र॑थमाखा खखार्नदवाड़ी 
पो० भिरगांव--र्चवई । 


=, मैनेजर {१ ग्र॑थडद्धारक्च्का © 
३ मनेजर-जनभ्रथङद्धारक्काथांटखय 


खत्तरगलठी दोदावाड़ी 
पो० गिरमांब--वंवई | 


मुनिअनंतकी्तिं दि० जेन-ग्रथमाखा 





१ यह्‌ अंथमाख खर्गीय मुनिभर्म॑तकी तिजीके सरणाथं खोटी- 
गई हे । इसमे माचीन आधैग्रथोकां उद्धार कराया जायगा । 
इसके संरक्षक श्रीमान्‌ सेठ गुसुमुखराय सुखानंदजी ह । 

२ सुनिमहाराजके नामसे खुरनेकां कारण यह है कि एक 
समय मुनिमहाराज अमण करते इए स॒म्बहेनगरम पधारे । एक 
दिन यकि पुप्रसिद्ध उक्त सेठ युखानंदजीके यहां सनि महारा- 
जका आहार नवधा भक्तेके साथ निर्विघ्न इभा । उसके ह्मे 
सेड साहवने अपनी उदारताका परिचय देनेके स्यि ११०१) 
ग्यारहसो एक रुपये सुनिजीके नामसे जेनग्र॑थ उद्धार करानेके 
ण्यि दानमे दिये । सुनिमहाराज फिर अमण करते इए मैरेना 
नगरमे पधारे र रोगस ग्रसित होनानेसे वहां उनका खगंवास 
होगया । उसके कुछ दिनों वाद उन ग्यारहसौ एक रुषयेसे 
सुनिंधर्मका महान्‌ भ॑य मूलाचार ददी भाषा टीका सहित 
सुनिमहाराजके नामसे प्रकाशित किया गया हे । 

२ इसमे जितने अथ प्रकाशित होगे उनका मूल्य लागतमात्र 
रक्खा जायगा । रगतमें अथ संपादन कराई, संशोधन कराई 


छपा, जिल्द ॒वंधवादरै आकिसखचे जर कमीङन भी शामिङ 
समश्ञा जायगा । 


निवेदक-- 
मिति कतिक सुदि ¶ प॑० मनोहरलाल खाखरी 
१४ सं० १९७६ खत्तरगटी दौदावाड़ी 


पो० गिरगांव वव | 


अथ मूलाचारस्य विषयसूची । 
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नम्‌; परमात्मने । 
आवदकेरसखामीक्रुत 


मृखाचार । 


( उत्थानिकाकायाहिदीभाषारीका सहित ) 
मूखयुणाधिकार † १ १ 


~< 
दरोहा--वंदौं श्रीजिनसिद्धषद्‌, आचारजउवन्चाय । 
साधुधर्मजिनमारती, जिनग्रहचैत्यसहाय ॥ 
वटृकेरखामी प्रणमि, नमि वसुनेदीघ्ररि । 
मूकाचार विचारक, सों रसि गुणभूरि ॥ 
आरे मूरगर॑थकार म॑गकाचरणूर्यैक मूलखयुणोके कहनेकी 
प्रतिज्ञा करते दैः- 
मूखयणेख विसुद्धे व॑दित्ता ससंजदे सिरसा । 
इहपरलोगदिदत्थे भूरयणे कित्तहस्सामि ॥ १ ॥ 
भूलयुणेषु विशचुद्धान्‌ वैदित्वा स्वैसंयतान्‌ शिरसा । 
इपररोकटिताथन्‌ मूखयुणान्‌ कीरतयिष्यामि ॥ १ ॥ 
अर्थ मूल्गुणेकि निमित्तसे नि्मरु हुए देसे सब संयमि- 


२ । मूखचार- 
यको अर्थात्‌ प्रमत्तसे लेकर अयोगकेवरीपयैत तीन कम नो 
करोड़ साधुओंको तथा अनंत ॒सिद्धपरमेष्ियांको मस्तक नमाकर 
वंदना करके इसलोक ओर ॒पररोकमे दितके करनेवाठे जेन- 
साधके मूलगुणोको म कहता हं ॥ १ ॥ 
आगे मूल्गुणोके अद्वईैस भेदके नाम दो गाथाम 
कहते हैः 
प॑चय महव्वथाहं समिदीयो पंच जिणवरोदिष्टा । 
प॑चेर्विदियरोदा छप्ि य आवासया टोचो ॥ २॥ 
अचचेलकमष्डाणं खिदिसयणमर्दतघरसणं चेच । 
टिदिभोधणेयभन्ं श्रृख्णुणा अघवीसा इ ॥ ३ ॥ 
पंच महाव्रतानि समितयः पंच जिनवरोपदिष्टाः 
पंचेवेद्ियनिरोधाः पडपि च आवयकानि छोचः ॥ २ ॥ 
आचेरक्यं भखानं क्ितिश्चयनं अदं तघर्पणं चव । 
यितिभोजनमेकभक्तं मूरयुणा अ्टाविरतिस्तु ॥ 
अथ--पांच महाव्रत, जिनवरकर उपदेशी हुं पांच समि- 
तियां, पांच दी इन्दियेकि निरोध, छह सवदयक, लोच, आचे- 
रवय, अस्तान, पएथिवीशयन, अद॑तघपेण, सितिमोजन, एकमक्त- 
ये दी जेन साधुभके भद्भईस मूल्गुण द ॥ २। ३॥ 
अव प्रथम ही पांच महात्रतोको कहते है-- 
दिसाधिरदी सच अदत्तपरिवज्लणं च व॑भं च| 
संगविखुत्ती थ तहा महव्वथा पंच पण्णत्ता ॥ ॥ 
रिसाविरतिः सं अदत्तपरिषजने च व्रह्म च | 
 संगवियुक्तिथ तथा महाव्रतानि पंच प्रजञपानि ॥ ४॥ 
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अर्थ--हिंसाका व्याग, सदय; चोरीका त्याग, ब्रह्मच ओर 
परिरदर्का त्यागं-ये पंच महाचत कटे गये हैँ | £ ॥ 

अव द्िंसानिरति ८ अर्हिसा का रक्षण कते हैः- 
का्ेंदियग॒णसग्गणङ्कराउजोणीसु सव्वजीवाणं । 
णाऊण य उणादि दिंसादिबिवजणमर्दिसा ॥ ५ ॥ 

कायेंद्रिययुणमागेणाङ्कायुर्योनिपु सर्वजीवानाम्‌ । 

ज्ञात्वा च खानादिपु दिसादिमिवजेनमर्हिसा ॥ ५॥ 

अर्थ--फाय, दच्िय, गुणयान, मामंणाश्यान, कुक, आयु, 
योनि-इनमे सव जीवोको जानकर कायोरसगौदि करिया्थमें 
हिंसा आदिका व्याग उसे अर्दिंसामहात्रत कहते दै ॥ ५ ॥ 

आगे दूसरे सत्यत्रतका खूप कहते दैः 
रागादीरहि असच चन्ता परतावसचवयणो त्ति । 
सुत्तत्थाणवि कणे अयधावयणुञ्जछणं सच ॥ दे ॥ 

रागादिभिः अस्य खक्स्वा प्रतापसलयवचमोक्तिम्‌ । 

तूत्राथौनामपि कथने ययेथावचनोञ्छनं सखम्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्थ--रागद्वेषमोहसादि कार्णोसे असत्यवचनकरो तथा दूसरेको 
संताप (दुःख ) करनेवाङे एेसे सत्यवचनको छोडना ओर द्राद्‌- 
शाम याश्चके अथे कहनेभ अपेश्षारदहित वचनकी छोड़नां वृह 
सत्य महाव्रत हे ॥ ६ ॥ 

आगे तीसरे अचैीयैत्रतका खरूप कहते हैः 
गामादिख् पडदा अप्पप्यह्ुधिः परेण संगहिदं । 
णादाणं परदन्वं अद्रत्तपरिवन्नर्ण त तु ॥ ७॥ 


(<, मूलाचार~ ` 


. ्रमादिषु पतितादि अद्यप्रभृति प्रेण संगृहीतं । 

न आदानं परद्रव्यं अदत्तपरिवजने तत्‌ तु ॥ ७ ॥ 

अ्थ--माम आदिकमें पड़ा हआ, मूला इम; रक्खा इजा 
इत्यादिरूपम अल्प भी स्थूर सृष्षम वस्व॒ तथा दूसरेकर इकडा करिया 
इमा एेसे परद्व्यको ग्रहण नहीं करना ( नहीं केना ) वह्‌ यद्‌- 
त्याग अर्थात्‌ अचोयैमहानत है ॥ ७ ॥ 

आये चौथे ्रहमचर्य्तका खरूप कहते है;- 
मादुखुदाभगिणीविय दङ्कणित्थित्तियं च पडिरूवं । 
इत्थिकदादिणियत्ती तिखोयपुज्नं दवे वंभं ॥ ८ ॥ 

मा्रसुताभगिनीयि द्ष्र सीतरिकं च प्रतिरुयम्‌ । 

स्रीकथादिनिदृत्तिः तरिरोकपूज्यं भवेत्‌ ब्रह्म ॥ ८ ॥ 

अर्थ- वृद्धा बारा योवनवाटी सियोको अथवा उनकी 
तसीरोको देखकर उनको माता पुत्री वहिन समान समञ्च खीसं- 
वधी कथा, कोमरु वचन; सखद, ख्पका देखना, इत्यादिकमें जो 
जनुरागका छदना हे वह देवयुरमनुप्य तीनोकोकर पूज्य 
ज्रहचरयेमहानत है ॥ ८ ॥ 

जव परिगरहत्याग महा्रतका खख्प कहते है;-- 
जीवणिवद्धा बद्धा परिग्गदा जीवसंभवा चेव । 
तेसिं सक्षचाओ इयरम्हि य णिम्मओऽसंगो ॥ ९॥ 

जीवनिवद्धा बद्धाः परिग्रहा जीवसंभवाशरैव । 
तेषां शक्यत्यागः इतरसिच्‌ च निर्ममोऽसंगः ॥ ९ ॥ 
अ्थं--जीवके आश्रित अंतरंगपरिह तथा चेतन प्रिह 
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अर्‌ जीवरदित अचेतन परिग्रह अथवा जीवसे जिनकी उत्पत्ति 
है रेसे मोती संख दांतं कवक इत्यादिका शक्ति भरमटकरके त्याग, 
अथवा इनसे इतर जो संयम ज्ञान शोचके उपकरण-द्नमे मम- 
त्वका न होना वह असंग अर्थात्‌ परिग्रहत्याग महान्त है ॥ ९ ॥ 

आगे पांच समिति्योके नाम कहते है; 
इरिया भासा एसण णिच््छेवादाणमेव समिदीओ । 
पडिटाचणिया य तहा उच्चारादीण पंचविहा ॥ १० ॥ 

ईया भावा एवणा चिक्षेपादानमेव समितयः । 
प्रतिष्ठापनिका च तथा उचारादीनां पंचविधाः।। १०॥ 

अर्थ- ईयीसमिति, मापासमिति; एपणासमिति; आदान- 
निक्षेपणसमिति, मूत्रवि्टादिकका शुद्धमूमिमे कपण अथात्‌ प्रति- 
छापनासमिति-रेसे पांच समितिशां जानना ॥ १० ॥ 

अव शर्यासमितिका खूप कहते दै; 
फासुयमग्गेण दिवा ञवतरप्पेदणा सकक्लण । 
जंतृण परिहरति इरिथासमिदी दवे गमण ॥ ११ ॥ 

ग्रासुकमार्गेण दिवा युगांतरम्रक्ष्णा सकार्थण | 

जून्‌ परिहरति ईैयौसमितिः भवेत्‌ गमनम्‌ ॥ ११॥ 

अर्भू-- निर्जीव मार्ग॑से दिनम चार हाथ ममाण देखकर 
सपने काके स्यि -पराणियोको पीड़ा नहीं देतेहुए संयमीका नो 
गमन है वह दर्यासमिति है ॥ ११॥ 

आगे भाषासमितिका खद्ूप कते 
पेखुण्णहासकच्छसपर्िदाप्पप्पसंसविकदादी । 
वज्नित्ता सपरदिदं .भासासमिद्धी. दवे कर्ण 1 १२ ॥ 


पैरल्यदाखककरपरनिंदासम्रश॑सविकथादीन्‌ । 

वर्जयित्वा खपरहितं भापासमितिः मवेत्‌ कथनम्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ-- श्चूखादोषल्गानेरूप पेशूलय; व्यथं दंसना; कटोर 
वचन, दूसरेके दोप ॒मरकट करनेरूप परनिंदा; अपनी प्रशसा; 
सीकथा भोजनकथा राजकथा चोरकथा इत्यादिक वचनाको छोड 
कर अपने जोर परके हित करनेवाठे वचन बोरना उसे भापास- 
पिति कहते है ॥ १२॥ . 

आये एषणासमितिका खर्प वतखते ह्ः-- 
छादार्दोससद्धं कारणचन्तं विसुद्धणवकोडी । 
सीदादी समसुन्ती परिखद्धा एसणा स्षमिदी ॥ १३॥ 

पट्‌चत्वारशदोपञ्चद्धं कारणयुक्त पिद्धनवकोटि । 

सीतादि समथ॒क्तिः परिशुद्धा एपणा समितिः ॥ १३॥ 

अर्थ--उद्रमादि च्यारीस दोपोँकर ररित, भूखयादि मरना 
व धर्मसाघनआआदि कारण युक्त; तकारित आदि नौ चिकरि 
विद्यद्ध ८ रित); ठंडा गर्म आदि मोजनमं रागद्धेपरदित-समः 
भावकर मोजनकरना एसे आचरन करनेवाङे संयमीके निर्मल 
एषणासमिति होती हे ॥ १३ ॥ 


जगे आदाननिक्षेपणसमितिका खूप कहते दै; 
णाणुवाहे सजसुवहि सोचुवदिं अण्णमप्पसुवदिं वा । 
पयट्‌ गहणिक्खेवो समिदी आदाणणिक्खेवा 1 १४॥ 


ज्ञानोपर्धिं संयमोपरथिं सोयोपर्थि अन्यमप्युयथि चा 
प्रयतं अ्रहनिक्षेपो समितिः आदाननिक्षेपा ॥ १४॥ 


मूरगुणाधिकार्‌ १ । ७ 


अर्थ--ज्ञायके निमित्त पुस्तक आदि उपकरणस्प कानोपधि, 
यापक्रियाकीं निवृचिष्प संयमके जयि पीछी आदिक संय- 
, मोपधि, मूत्रविष्ठा आदि देहमख्के प्रक्षाखनरूय दौ चका उपकरण 
कमंडद. सादि शओोचोपधि ओर जन्य सांथरे आादिके निमित्त 
उपकरणूम यन्योपयि-इनका यज्पूयैक८ देख श्रोधकर ) उटाना 
रखना वह जादाननिक्षेपणसमिति कदी जाती हे ॥ १४ ॥ 

अव परतिष्ठापनासमितिका ख्य कहते द;- 

एगते अचित्ते द्रे गहे विसालटमविरोहे । 

उचचारादिचाओ पटिटावणिया इवे समिदी ॥ १५॥ 

एकति अचित्ते दुरे ग्रूढे विल्ञाङे अविरोधे । 

उच्चारादिलयागः प्रतिष्टापनिका भवेत्‌ समितिः ॥ १५॥ 

अथ--असंयमीजनके गमनरहित एकांतस्थानः हरितकाय त्र- 
सकायरदित सान, दूर, छिपा इ, विरु छेदरदित चोडा, ओर 
लोके जिसकी निदा व॒ विरोधनम्‌ क्र एेसे ख्ानमें मूत्र विष्ठा 
आदि देहके मङ्का क्षेपण करना ( डाक्ना ) वह परतिष्ठापना- 
समिति कदी जाती है ॥ १५ 

जव इच्ियनिरोधव्रतका खूप कहते ह 
चचक्खृ सदं चाणं जिज्मा पासं च इंडिया पंच । 
सगसगबिसपिंतो णिरोदियव्वा खया खुणिणा १२ 

. चक्षु श्रोत्रं घ्राणं जिह स्वरी इन्द्रियाणि प॑च | 
खकखकविपयेभ्यो मिरोधयितन्या सदा शनिना ।॥ १६.॥ 
अर्थु--च्च, कान, नाक, जीभ, सचन-इन पांच .इद्धियोो 


८ मृखचार-- 


जपने २ ख्य, शब्द, गंध, रस, ठंडा गर्मजाद्वि खदोरूप विष- 
योते सदाकराल ( हमे ) साधुओंको रोक्रना चाहिये ॥ १६ ॥ 

आगे च्र्विरोधत्रतका चरू्प कहते हंः-- 
सचिन्ताचिन्ताणं किरियासंखाणचण्णभणसु । 
रामादिसखंगदरणं चक्खुणियेदो दवे छणिणो ॥ १७ ॥ 

सचित्ताचित्तानां क्रियासंग्धानवर्णमेदेषु । 

रागादिर्ंगहरणं चध्रुनिरोधो भवेत्‌ नेः ॥ १७॥ 

अर्थ सजीव अजीव पद्ा्थके गीतनृल्यादि क्रियाभेद, 
समचतुरन्नादि संखानमेद, गोरा काला आदि स्पभेद्‌- टृसप्रशनार 
सुद्र अंदर इन भेदो राग दषाटिक्ा तथा भासक्त ( टीन) 
होनेका त्याग वह सुनके च्ुर्निरोधतरत ह ॥ १७ ॥ 

आये श्रोतेन्छियनिरोयवतका खद््य कहते हः- 
सल्ादिजीवसदे वीणादिजजीवसंभवे सदे | 
रागादीण णिभित्ते तदकरणं सोदरोधो दं ॥ १८ ॥ 

पड्जादिजीवश्ब्ा वीणाद्यजीवसंभवाः दब्दाः | 

रागादीनां निमित्तानि तदकरणं भरोघरोधस्तु ॥ १८ ॥ 

अर्थ-प्डज ऋषभ गांधार आदि सात खररूप जीवद्यद्द्‌ 
ओर वीणाआदिसे उखन्न अजीवयब्द-ये दोना तरहके रद्द रागा- 
दिके निमित्तकारण हं दसल्यि इनका नहीं चुनना वहं श्रोचनि- 
रोध दै ॥ १८ ॥ 

जगे भ्रणेद्रियनिरोधत्रतका खस्य कते ह;ः-- 
पयडीवासणगंधे जीवाजीवप्पगे सहे असुरे । 
रागदेसाकरणं घाणणिरोदो खुणिवरस्स ॥ १९ ॥ 


मूर्गुणाधिकर १ । ९ 


भ्रकृतिवासनागधे जीवाजीवास्पके खखे असख । 
रगद्धेाकरणं घ्राणनिरोधो अनिचरख ॥ १९ ॥ 
अर्थ--सखमावसे गंधरूप तथा सन्यगंधस्यद्रव्यके संस्कारसे 
घगधादिखरूप एेसे यख ॒दुःखके कारणभूत जीव अजीवखरूप 
पुष्प च॑दन यादि दर्यो रागदरेप ' नहीं करना वह शरष्ठसुनिके 
ध्राणनिरोधनत होता है ॥ १९ ॥ 
अव्‌ रसनेँद्रियनिरोधवतका खूप कते टै;-- 
असणादिचदुवियप्पे प॑चरसे फासुगम्डि णिरवजने । 
इडाणिटाहारे दन्ते जिग्माजजोऽगिद्धी ॥ २० ॥ 
अरनादिचतुर्विकरपे पंचरसे प्रासुके निरवचे | 
इणएानिष्टाहारे दत्ते जिहाजयोऽगृद्धिः ॥ २० ॥ 
अर्थ--मात आदि अरान; दृध जादि पान, लङ्क आदिः 
खाय, इखहची आदि खाय-ेसे चार प्रकारके तथा तिक्त कटु 
कषाय खट मीढ पांचरसख्प इष्ट अनिष्ट (अप्रिय) प्रा्चुक 
निर्दोष आहारक दाताजनोसे दिये जानेपर जो जआकांक्षारहित 
परिणाम होना बह जिहाजयनामा बत है ॥ २० ॥ 
आगे. स्ीनदन्द्ियनिरोध चतका खरूप कहते दै;-- 
जीवाजीवससुत्थे कक्डमडउगादिअहमेदसदे । 
फासे खे य अखे फासणिरोदहदो असंमोहो ॥ २१ \॥ 
जीवाजीवसयुर्थे ककंशश्रदुकाद्टमेदयुते । | 
स्प्य सखे वा अयुखे स्यदयेनिरोधः असंमोहः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-चेतनखी इत्यादि जीवम भर शय्या आदि अचेत- 
नमे उद्यन हजा कठोर ` नरम आद्रि आर ` प्रकारका` सुखरूप 


१० मूरुचर- 


अथवा दःखरूप जो ख उसमे मूित न होता अथात्‌ हषं 
निषाद नही करना वह खञ्चनदन्दियनिरोष व्रत दे ॥ २१॥ 
आगे साधुजकि छह आवद्यक कमक नाम्‌ कहते ह, 
समदा थओ य वंदण पाडिक्रमणं तटेव णादव्वं | 
प्चक्खाण विसम्मो करणीयाचासया छप्पि ॥ २२ ॥ 
समता सवथ वंदना प्रतिक्रमणं तथेव ज्ञातव्यं । 
प्रयाख्यानं विसर्गः करणीया आवश्यकाः परडपि ॥ २२॥ 
अर्थ-सामायिक, चतुर्विंशतिसतव, वंदना, प्रतिक्रमण; प्रला- 
ल्यान, कायोत्सर्ग-ये छह ावद्यक् सदा करने चाहिये ॥ २२॥ 
आरे सामायिक आवद्यकका ख्य कहते ह 
जीविढमरणे दाल संजोयविप्पोगे थ । 
वैधुरिखुददक्लादिखु समदा सामायियं णाम ॥ २३॥ 
जीवितसरणयोः काभाराभयोः संयोगतिप्रयोगे च | 
वैष्वरिरुखटुःखादिषु समता सामायिकं नाम ॥ २२॥ 
अर्थ- देह धारनेप जीवन, प्राणवियोगद्प मरण-द्न 
दोनोमे तथा वांछित वस्तुकं प्रा्िरूप जभ, इच्छितवस्तक्री 
अप्रा्तिरूप अलाभ, इसप्रकार आहार उपकरणादिकी प्रापि प्रा 
चिख्प खम अलाभं; इष्ट अनिष्टके संयोग वियोगे; सजन्‌- 
मित्ादिकरवंधु, शत्रु दु्ादिकं अरि-इन दोनमिं; घुख दःखं वा 
मूख प्यास शीत उष्ण आदि वाधामं जो रागद्धेषरहित समान 
परिणाम होना उसे सामायिकं कहते हं ॥ २३॥ 
आगे चतुर्वि्षतिखवका खरूप. कहते हे; 
उसहदादिजणवराण णामणिसत्ति युणाणुकित्ति च । 
काञण आशचेदूण य तिञ्द्धपणमो थयो णेओो ॥ २४] 
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ऋपभादिजिनवराणां नामनिरक्ति गुणाचुकीर्तिं च | 
` कृत्वा अयित्वा च चिदयुद्धप्रणामः स्तवो ज्ञेयः ॥ २४ ॥ 

अर्थ-- ऋषभ अजित यादि चोवीस ती्थकरोकि नामकी 
निरक्ति अथोत्‌ नामके अनुसार अर्थकरना, उनके असाधारण 
गु्णोको प्रगट करवा, उनके चरण्ुगख्को पूजकर मनवचनका- 
यकीं युदधतासे स्वति करना उसे चदुर्विशतिखव कहते दै ॥ २४॥ 

आगे वंदनाका खर्प कहते दे; 
अरर्दतसिद्धपडिमातचसदरणयुरखरूण रादीणं ५ 
किदिकम्मेणिदरेण य तियरणसंको चणं पणम ॥ २९९) 

अरदंतसिद्धप्रतिमातपःश्रुतयुणगुख्गुरूणां राधीनाग्र्‌ । 

कृतकर्मणा इतरेण च भिकरणसंकोचनं प्रणामः ॥ २५ ॥ 

अर्थ--यरहंत भ्रतिमा;, सिद्धप्रतिमा, अनद्नादि बारह 
तपोकर अधिक तपगुरु, अंगपूवौदिखूप आगमज्ञानसे अधिक 
श्चतुर; व्याकरण न्याय आदि ज्ञानकीं विदरोषताद्प गुणक 
अधिक गुणगुरू, जपनेको दीक्षादेनेवाटे दीक्षागुरु भोर वहतकाक्के 
दीक्षित राधिकमुरु-इनको कायोत्सगौदिक सिद्धमक्ति गुरुमक्ति 
रूप क्रियाकर्मसे तथा ` श्रुतभक्ति आदि क्रिथाके विना मख्क 
नमानेरूप सुंडवंदनाकर मन वचन कायकी श्द्धिसे नमस्कार 
करना चह वंदना नामा मूढगुण हे ॥ २५ ॥ 

जागे प्रतिक्रमणका खर्प कहते हः-- 
दच्च खेन्ते काटे मावे य किदावराहसोहणयं । 
णिदणमरहणदनत्तो मणवचक्रायेण प्रडिकमण्णं | २६॥ 


१२ मूराचार- 


द्रव्ये क्षेत्रे के भावे च कृतापराधश्योधनम्‌ । 
निदनमरईणयुक्तो मनोवचःकरायेन प्रतिक्रमणम्‌ ॥ २६ ॥ 
भर्थ- आदार शरीरादि दरव्यम, वसतिका दयन आसन्‌ 
आदि क्षत्रमे, भरातःकारु आदि कारमं, चित्तके व्यापाररूप भाव 
( परिणाममेमे किया गया जो व्रतमं दोष उसका ञयुभ मन कचन 
कायसे शोधना, अपने दोपको अपने आप प्रगटकरना, जचायौ- 
दिकेकि समीप आलेचनापूर्यक अपने दौपोको प्रगट करना वह्‌ 
मुनिराजके प्रतिक्रमण गुण होता हे ॥ २६ ॥ 
जगि प्र्यास्यानका खरप कहते हः-- 
णामादीणं कण्ण अजोगगपरिवज्ञणं विकरणेण । 
पचक्खा्णं णेयं अणागयं चागमे काटे ॥ २७ ॥ 
नामादीनां पर्णा अयोग्यपरिवचैर्न धरिकरणेः । 
प्रयाख्यानं जेयं अनागतं चागमे कडठे ॥ २७॥ 
अर्थ-नाम यापना द्रव्यक्षे्र कारु भाव इन छम चुम 
मन वचन कायसे आगामी कारके खये अयोग्यका त्याग करना 
अथात्‌ अयोग्य नाम नहीं करूंगा, न कृहंमा सीरं न चितवन 
कृर्गा इत्यादि त्यागको प्रत्यास्यनि जानना ॥ २७॥ 
आगे कायोत्सगेका खूप कहते हे; 
देवस्सियणियमादिसखु जडुन्तमाणेण उत्तकारम्दि । 
जिणय॒णचितणजन्तो काओसग्गो तणुविसग्गो ॥२८॥ 
देवसिकनियमादिषु यथोक्तमानेन उक्तकाले | 
जिनगुणचितनयुक्तः कायोत्सगेः तदुविसंभः ॥ २८ ॥ 
अथ--दिनमें होनेवाटी देवसिक आदि निश्चय करियाओमे 
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अर्हत भाषित पचीस सचाईस वा एकसो आठ उच्छास इत्यादि 
परिमाणसे कटे इए अपने अपने कार्म दया कमा सम्यग्दरोनं 
' अर्गतन्नानादिचतुषटय इत्यादि लिनगुर्णोकी माचनां सहित देहम्‌ 
ममत्वका छोडना वह कायोत्स् दे ॥ २८ ॥ 
` आगे केशर्लौवका खर्प कहते दैः-- 
वियतियचञ्च्छमासे खोचो उच्छस्समचञ्िमजदण्णो । 
सपडिक्षमणे दिवसे उववासेणेव कायच्वो ॥ २९ ॥ 

दिधिचतुष्कमासे रोचः उत्ृएटमध्यमजधन्यः । 

सप्रतिक्रमणे दिवसे उपवासेनेव कर्तव्यः ॥ २९ ॥ 

अर्थ- दो महीमे तीन महीने चार्‌ महीने बाद उक्ष 
मध्यम जधन्यदूप- व प्रतिक्रमणसहित दिने उपवाससदित किया 
गया जो जपने हाथसे मस्तक डादी मूके केर्शोका उपाड्ना 
वह खो चनामा मूल्गुण है ॥ भावार्थ-खनिययोके पादैमात्र भी 
धन समह नहीं है निससे कि हजामत करावें यर दिंसाका कारण 
समञ्च उस्तरा नामक स्र भी नदीं रखते ओर दीनढृत्ति न होनेसे 
किसीसे दीनताकर मी क्षोर नदीं करासकते इसस्यि संमूछनादिक्र 
जुं ठीख आदि जीरवोकीं दिंसके त्यागरूम संयमकेलिये 
परतिक्रमणकर तथा उपवासकर आप दी केशलोच करते हैँ । ही 
लोचचनामा युण हे ॥ २९॥ 

आगे अचेरखकपनेका खर्प कहते है; 
वत्थाजिणवक्छेण य अहवा पन्तादिणा असचवरण । 
गिच्मूसण णिग्गंथं अचेलक्ष जगदि प्न ।॥ २० ॥ 

वखाजिनवर्केथ अथवा पत्रादिना असवरणं । 

निशूषणं निरथं आचेक्यं जगति पूज्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


१४ मूखचार- 


अर्थ--करपास रेशम रोम ॒तीनके वने इए वख, मरगखङा 
आदि चरम, वृक्षादिकी छारसे उसन्न सन॒सादिके याट, अथवा 
पत्ता तृणं जआदि-इनसे दरीरका अच्छादन नहीं करना, कड 
हार आदि आभूषणोसे मूषित न होना, संयमके विनादाक द्र््योकरं 
रहित शोना-ेसा तीनजगतकर पूज्य वखादि-वाद्यपरिग्रहरदित 
अचेलकव्रत मूल्गुण है ॥ ३० ॥ इससे हिंसाका उपाजेनर- 
पदोप, मर्षालनदोप, याचनादिदोप नदीं हते । 

आगे जलानवरतका खखूप कहते हः-- 
ण्डाणादिवज्ञणेण य विलिन्तजल्मल्टुसेद सन्वंगं । 
अण्हा्णं घोरयुणं संजमदगपाटयं इणिणो ॥ ३१ ॥ 

सानादिवजंनेन च विरिप्रनछमटखेदसर्वगम्‌ । 

असनं षोरगुणे संयमदिकपारकं मुनेः ॥ २१ ॥ 
` अर्थ--जरुसे नहानाख्प सान, आदिश्व्दसे उवटना 
यजन रगाना, पान खाना, चंदनादिटेपन-इसतरह लानादिक्रि- 
याकि छोडदेनेसे जलमछलेदस्प देहके भेक्कर ठप दोगया है 
संव अंग जिसमे एेसा अलान नामा महान्‌ गुण सुनिके होता 
है । उससे कषायनिमरहरूप भाणसंयम तथा इन्धियनिग्रहंल्य 
इन्ियसंयम इन दोनोकी रक्षा होती हे । यहां कोई मश्च करे कि 
लानादि न करनेसे अद्युचिपना होता हे ? उसका समाधान यह हे 
कि सुनिराज बतोकरं सदा पवित्र है, यदि वतरहित होक जल- 
सखानसे शुदता हो तो मच्छी मगर दुराचारी असंयमी समी जीव 
सानकरनेसे शुद्ध माने जार्यैगे सो एसा नहीं हे, मरुत जलटिक 
बहुत दोर्षौसहित दँ अनेकतरहके सूष्मजीवोसे भरे हे पापके 
मूर हँ इसल्ि संयमी जनको जल्तानत्रत दी पारुना योग्य है ३१ 


] 
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न कमी कि ` । 


मूलमुणाधिकार्‌ १। १५ 


आगे क्ितिश्यनवतका खरूप कहते हे;- | 
कासुथभरूमिपएसे अप्पमसंथारिदम्हि पच्छप्णे । 
दंडधणुव्व सज खिदिसयणं एथपासेण ॥ ३२॥ 

प्रासुक्रभूमिभ्रदेश्चे अस्पासंस्तरिते भ्रच्छने । 

दंड धनुरिव शय्या शषितिश्वयनं एकपार्थेण ॥ ३२ ॥ 

अर्थ-जीववाधारदहित, अल्पसंस्तररहित, असंजमीके गम- 
मरदित-गुष भूमिके म्रदेम दंडके समान अथवो धनुपकरे समानं 
एक पसवाडसे सोना वह क्षिति्ययन मूख्युण दै ॥ ३२ ॥ 

अगि जदतमनव्रतका खख्य कहते है;-- 
अंरलिणदाव्छेदणिकलीदहिं पासाणणूद्धियादीरि 1 
द॑तमलसोहणयं संजमयत्ती अदंतमर्णं । ३३ ॥ ` 

अंगुलिनिखाबलेखनीकरङिभिः पाषाणत्वचादिभिः ! 

दंतमलाद्योधनं संयमगु्निर्दतमनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अर्थ---संगुडी, नख, दातोन; व्रणविदोष, पेनीं कंकणी, 
बृक्षकीं छार, ८ वकर ), आदिकर दांत्तमरुको सही शुद्धकरसा 
अथोत्‌ दातोन नहीं करना वह इद्ियसंयमफी रक्षाकरनेवार 
अद॑तमनं मूगुणघ्रत है ॥ ३३ ॥ 

गे सितिमोजनव्रतका खूप कहते दैः-- 
अजलिपुडेण टखिचा कुडादि विवज्ंणेण समयायं । 
डिखुद्े ्रूमितिए असणं रिदिभोयणं णाम ॥ ३४॥ 

अंजदिपुटेन खित्वा इच्यादिषिवजनेन समयाद्‌ । 

प्रिञयुद्धे भूमित्रिके अशनं सितिभोजनं नाम ॥ ३४ ॥ 

अर्थ--अपने हाथरूप माजनकर भीत आद्रिके आश्चय 


१६ मूखाचार~ 


रहित चार अंगुरुके जंतरसे समपादं खड़े रहकर अपने चरणकी 
भूमि, श्चन पड़नेकी भूमि, जिमानेवालेके प्रदेशकी भृमि-पेसी 
तीन भूमियोकी शद्धतासे आहार अ्रहण करना वह खितिभोजन 
नामा मूख्गुण हे॥ ३४ ॥ 
आगे एकभक्तका खरूप कहते दैः- 
उदयत्थमणे काटे णालीतियवनियम्दि मज्द 
एकम्हि दअ तिए वा सुद्टचकारेयसत्तं तु ॥ ३५ ॥ 
उदयास्तमनयोः कालयोः नाटीत्रिकवर्जिते मध्ये । 
एकसिन्‌ हयोः त्रिपु चा युहर्तकाठे एकभक्तं त ॥ ३५॥ 
ध- सूयैके उदय ओर अस्तकारकी तीन घड़ी छोडकर, 
वा मध्यकार्मे एकसुद्रत, दो अहते, तीनसुहते कार्म एकवार 
मोजन करना वह एकभक्त मूलयुण है ॥ ३५ ॥ 
आगे मूख्गुणोका फर वर्णन करते हे; 
एव विहाणजत्ते मूटशणे पालिऊण तिविहेण | 
दोण जगदि पुनो अक्खथसोच््छं लद्द सोक्ं ३६ 
एवं विधानयुक्तार्‌ मूलगुणान्‌ पारयित्वा त्रिविधेन । 
भूत्वा जगति पूज्यः अक्षयसोख्यं लभते मोक्षम्‌ ॥ २३६ ॥ 
थ--इसमकार पूरं केगये विधानकर युक्त मूरगुर्णोको मन- 
चचनकायसे जो परता हे वह तीनरोकमे पूज्य होकर अविनाशी 
सुखवाले कर्मरहित जीवकी भवखारूप मोक्षफो पाता हे ॥ २६॥ 
इसमकार माचायेशीव्केरिविरचितमूराचारफी भपारीकामे 
अह्भाैसमूलगुणोको कटनेवां मूलयुणापिकरार समाप्त ॥ १॥ 


चृहत्मत्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार २ 1 १ ७ 


बृहठलयाख्यानसंसरस्तवाधिकार ॥ २॥ 





, अगे मुनिराजके छद काठ होते दँ उनमेसे आससंस्कारकारु 
संछेखनाकाठ उत्तमा्थकाठ ये तीन कारतो आराधनां वर्णन 
किये जार्येगे ओर दोष दीक्षाकारु, शिक्षाकाक, गणपोषणकाक 
ये तीन काठ आचारम वणन किये जर्येगे । इनमेसे आदिके 
तरीन कालम जो मरणका अवसर आजाय तो एेसा करना चाहियेः- 

सबव्वदुक्खप्पहीणाणं सिद्धाणं अरददो णमो । 
सद्दे जिणपण्णन्तं पचक्खासि य पावय ॥ ३७ ॥ 
` सर्वदुःखप्रहीनेभ्यः सिद्धेभ्यः अद्यो नमः 
भदधे जिनप्रज्पं प्रलाख्यामि च पापकं ॥ २७ ॥ 
अर्थ-- सव दुःखोकर रहित सिद्ध परमेष्ठीको तथा नवरुब्धि- 
यको प्रा्ठ अहत परमेष्टीको नमस्कार होवे, अव भ जिनदेव- 
कथित गमका श्रद्धान करता हं ओर दुःखके कारणमूत 
पार्पोका प्रत्यास्यान( त्याग ) करता हं ॥ २७ ॥ 
आग भक्तिके भरकरैकेखिये फिर नमस्कार करते दै 
णमोत्यु धुदपावाणं सिद्धाणं च मदेसिणं । 
संथरं पडिवजजामि जहा केवकिदेसियं ॥ ३८ ॥ 
नमोस्तु धुतपपिभ्यः.सिद्धेभ्यः च महर्षिभ्यः 
संस्र प्रतिपये यथा केवरिदिशितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अर्थ जिन्होने पापकर्म नष्ट करव्यं एसे सिद्धं परमेष्टी तथा 
केवर कद्धिको भ्रात अर्हत परमेष्ठी इन दोनोको नमस्कार हदवे; 


ब्‌ मूला @ 


१८ मूखचार्‌- 


अवर्भ सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तपमद्र अभ्येतर संतर तथा 
भूमि पापाण सिल तृणमई वादयसंसर (सांथरा-अासन )को जैसा 
कि केवलक्ानि्योने का हे वैसे प्रप्त होता दं ॥ ३८ ॥ हते 
छोकमें प्रत्याल्यान कनेक प्रतिक्ता व दृसरे पत्म संलरसव 
कटनेकीं भरतिक्ञा सूचित की है । | 
आगे सामायिकके खरूपकेलिये प्रत्याख्यानकी विपि 
कते हैः-- । 
जं किंचि मे दुचरिथं स्वं तिविदेण वोसरे । 
सामाडयं च तिवि्ं करेमि सव्वं णिरायारं ॥ ३९ ॥ 
यत्‌ किंचित्‌ दुरितं सर्व विविधेन व्युत्खनामि । 
सामायिकं च त्रिविधं करोमि सर्व निराकारम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्भ-जो कुष्ट मेरी पापक्रिया है उन सवको - मन वचन 
कायसे भँ त्याग करता द्रं जीर समतामावरूप निर्धिकरप निर्देष 
सव सामायिको मने चेचेने कायं व कृत कारित अनुमोदनासे 
, केरता हं ॥ ३९ ॥ 
आगे दु्चरित्रके सव कारणों को मन वचन कायकर छोडता हैँ 
एसा कहते दैः-- 
वञ्छ्चञ्म॑तरसुवदि हारीराईं च भोय्णं । 
मणेण वचि कायेण सन्वं तिविरेण वोसरे \ ४० ॥ 
वद्याभ्यंतरघुपधि शरीरादींश मोजनम्‌ । 
मनस्ञा वचसा कायेन सँ भरिविधेन व्युस्छनामि ॥ ४०॥ 
अर्थ-ेत्र (खेत) आदि वाह्य परिग्रह, मिथ्यातमादि 


बृहत्मत्याख्यानसंस्रस्तवाधिकार २ । १९. 


अरभ्य॑तर परिग्रह, जहार ओर शरीरादिक इन - सवका मन वन्वन 
काय छृत कारित अनुमोदनासे व्याग करता द्रं अथात्र इनसे ममत्व 
छोडता द्रं ॥ ४० ॥ 
सर्व्वं पाणारंभं पचक्खामि अलीयवयणं च । ` 
सच्वमदन्तादाणं मेह्ण परिरगं चेव ॥ ४१ ॥ 
सर्वं भराणारभं प्रल्याख्यामि अलीकवचनं च । 
सर्वमदत्तादानं मेथुन परिग्रहं चैव ॥ ४१॥ 
अ्थ-जीवधातके परिणामरूप हिसा, श्च वचन, अदत्ता 
दानं ( चोरी ) खीयुरूषके अमिाषरूम अब्रह्म ओर बाह्य आभ्यं- 
तररूप सव्र परिम्रह-इन सव पापोको मेँ छोडता हं ॥ ४१ ॥ 
अगे सामायिकका खूप कहते द 
सम्मं मे सच्वभूदेखु वेरं मज्छं ण केणवि । 
आसाए वोसरित्ताण समादिं पडिवज्ये ॥ ४२.॥ 
साम्यं मे सर्वभूतेषु वैरं मम न केनापि । 
आशाः च्युत्छल्य समाधिं प्रतिपद्ये ॥ ४२ ॥ 
थ--शच्रु मित्र सादि सव प्राणिर्योमं मेरी तरफसं सममाव 
हं किसीसे वैरं नदीं है इसस्ि सव वृष्णा्ोंको छोडकर भँ 
समाधिमावको अगीकार करता हं ॥ ४२ ॥ 
पर कोई कटे कि वैरभाव कैसे नदीं हे एसे प्रश्चका 
उत्तर कहते $ 
खस्रामि सव्बजीवाण सव्वे जीवा खमंतु मे । 
मित्ती मे सच्चवभद्धेस्ु वेरं मज्ज ण केणवि ॥ ४२ ॥ 


२७५ | मूलचार- 


क्षमे सर्वजीवान्‌ सरवै जीवा क्षमतां मम । 
मरी मे सर्वभूतेषु वैरं मम न केनापि ॥ ४३] 
अर्थ- मे करोधादि भाव छोड़ दयुम अद्युम परिणामेकि कार. 
णरूप सव जीवो उपर क्षमामाव करता हं ओर सव जीव मेरे 
ऊपर क्षमाभाव करो । मेरा सव प्राणियोपर भेत्रीमावं है किससे 
मेरा वैरमाव नदीं हे ॥ ४२॥ 
आगे कहते है कि मे केवल वैरभाव ही नदीं छोडता रत॒ 
जो जो वैरके निमित्तकारण हँ उन समीको छोडता दः- 
रायवंधं पटोसं च हरिसं दीण भावयं । 
उर्सुगत्तं भयं सोर्ग रदिमरदि च वोसरे ॥ ४४ ॥ 
रागव श्रदेपं च पं दीनभावक्रम्‌ । 
उत्सुकत्वं मय॑ शोकं रतिमरतिं च व्युत्छजामि ॥ ४४॥ 
अर्थ--सेहर्वय, अप्रीतिरूपभावना, आनंद, करुणाके कारण 
याचनाूप भाव, उक्कंड, भय, ओक; रागमाव यर इ्वस्ठकी 
उप्राप्तिसे अरतिभाव-ये सव वैरभावके निमित्त कारण द| 
इसल्यि इन सबको मँ छोडता ह ॥ ४४ ॥ 
आगे फिर भी कहते हः 
 भमत्ति परिवल्ञामि णिम्मत्तिुवटटिढो । 
आटवणं च मे आदा अवसेसादं वोसरे ॥ ४५ ॥ 
ममतां परिवजेयामि निर्ममतयुपसितः । 
आङ्वनं च मे आत्मा अवरेपाणि व्युत्जामि ॥४५॥ 
अर्थम ममताभावका त्याग करता ह्रं .निर्ममत्व ( परिग्रह 
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रहित ›) मावको म्तः इथ हं । मेरे जसा दी साखङवन ( सायः) 
है शेष सवका त्यागकरता दं अथात्‌ अनैत ज्ञानादि व रलत्रयादि 
आतमयुणोके सिवाय जन्य सवका त्याग है ॥ ४५ ॥ 
आगे कोई यह केकि तुमने सवका त्याग करिया परेतु 
आत्माका त्याग क्यों नदी करिया इसका उत्तर कहते हैः- 
आदा ह मञ्छ णाणे आढामे दंसणे चरित्ते य। 
आदा पचक््खाणे आदा मे सवरे जोए ॥ ४॥ 
आत्मा हि मम ज्ञाने आत्मा मे दशेने चखि च । 
आत्मा प्रल्याख्याने आत्मा मे संवरे योगे ॥ ४६ ॥ 
अर्थ- मेरा आतमा प्रगट्पनेसे ज्ञानम है, मेरा आत्मा दन 
( श्रद्धान-जारोकन ) मेँ हे; मेरा आत्मा पापक्रियाकी निद्त्ति- 
ख्प चार्म है, मेरा आत्मा प्रत्याख्यानसे हे, मेरा त्मा 
आल्लवके निरोघख्प संवरमे तथा श्युभव्यापाररूपयोगर्ये है-इसणियि 
इसका त्याग कैसे करसकते दँ £ नहीं करसकते ॥ ४६ ॥ ` 
आगे फिर भी कते दै;-- 


ओ य मरह जीवो. एभो य उववल्नह्‌ । 
पृयस्स जाहमरणं एओ सिञ्दछङ णीरओो ।॥ ४७ ॥ 
` एकश प्रियते. जीव एकथ उत्पद्यते ] व 
एकख जातिमरणं एकः सिध्यति नीरजाः 1 ४७ ॥ .. 
अर्थ-- यह जीव अकेला ( सहाय रहित ) मरता (.चरीरका 
त्याग करता ) दे, जर यह चेतनखरूप अकेला दी उपजता हे । 
दस केकेके ही जन्म मरण होते. ` तथा जव कर्मरजसे रदित 
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होजाता है तव अके दी सिद्ध ( सक्त ) दता हे ॥ भावार्थ- 
यह्‌ जीव सव कार जर सव अवखाओंमे अकेला दी है ॥ ९७॥ 
एगो मे सस्सटो अप्पा णाणरदंसणलच्णो । 
सेसा मे वाहिरा भावा सत्वे संजोगख्क्छणा ॥ ४८॥ 

एको मे शाश्वत आत्मा ज्ञानदद्रेनरक्षणः | 

शेपा मे याह्या भावाः स्वे संयोगटकणाः ॥ ४८ ॥ 

अर्थ--न्ञानददरौन रक्षणवाख एक मेरा आसा दी नित्य है, 
रोप शरीरादिक मेरे वाद्य पदार्थ दं वे आत्मके संयोगसंव॑से 
उलनन हँ इसछयि विना्चीक हैँ ॥ ४८ ॥ 

आगे कहते दह कि संयोगलक्षणमावका ल्याग क्यो करना 
चाहिये उसका उत्तर कहते दैः- 
संजोयमू्टं जीवेण पत्ता इुक्खपरंपरा । 
तम्दा संजोगसंवंधं सत्वं तिविदेण वोसरे ॥ ४९ 1 

संयोगमूरं जीवेन प्रप्रा दुःखपरंपरा । 

तसात्‌ संयोगसंवंधं सर्धं त्रिविधेन .व्युत्छनामि ॥ ४९ ॥ 

अथ--ईस जीवने परद्रन्यके साथ संयोगके निमित्तसे हमेदा 
दुःख मोगे इसल्यि सव॒ संयोग संवेधको मन वचन काय-इन 
तीनोसे छोडता हं ॥ ४९ ॥ 

आगे फिर भी दुःश्चरिनके व्यागकेल्यि कहते टै; 

 भूखुणउत्तरणणे जो में णाराधिदो पमादेण । 

तमहं सव्व णद्‌ पडिक्रमे आगमिस्साणं | ५० ॥ 
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` भलगुणोत्तरगुणेषु यो मया न आराधितः प्रमादेन । 

तमहं सर्व निदामि प्रतिक्रमामि आगमिष्यति ॥ ५०॥ 
 अर्थ-मूगुण ८ प्रधानगुण ) जर उच्तर ( विरोष ) गुण- 
इन दोनों प्रकारके यगुणोमेसे जिनका मने आरुसखकर आराधन 
 ( सेवन ) नहीं किया उन सव जपने दोषोकी भे निंदा करता द्भ, 
तथा आगामी. कार्म जो गुण आराधनेमे न आवें उनके दोर्पोकीं 
भीर्निदा करता द्रं ओर प्रतिक्रमण (त्याग) करता द्रं ॥ ५० ॥ 
अस्संजममण्णाणं मिच्छन्तं सव्वमेव भय ममन्ति । 
जीवेख अजीवेखु थ तं णिदे तं च गरिहदामि ॥ ५१ ॥ 

, असंयममन्ञानं मिधभ्यातं सर्वमेव च ममत्वं । ` 

जीविष्वजीवेषुं च तत्‌ निदामि तच ग्द ॥ ५९१ ॥ 

अर्थ पाप्के कारण अर्सयममाव, श्रद्धानरहित वस्वुका 
जाननारूप ` अन्तान भाव, अश्वद्धानरूपष मिथ्याल्रभाव, ओर जीव 
तथौ अजीवयपदार्थेमिं ममतामाव-पेसे स्व भार्वोकीमे निदा 
करता हं तथा गहा करता द्रं अथात्‌ उनके दोषोँको प्रकर 
करता दं ॥ ५१ ॥ | 

आगे. कोई प्र्नकरे किं प्रमादसे दोष रुगे है उनकातो 
त्याग किया परंतु प्रमा्दोका स्याम क्यो नदीं किया उसका समा- 
चान कहते है-- ष 
सत्त भए अह भप सण्णा चत्तारि गारे तिण्णि। 
तेतरतीसदासणाओ सयदोखं च गरिहामि 1 ५२॥ 


२४ । मूलाचार- 


सप्त मयानि अष्टौ मदान्‌ संज्ञाथतस्रः भोरपाणि जीणि। 

अथसिशदासादनां रागे च गर ॥ ५२॥ 

अर्थ सात मय, साठमद्‌, आहारं भय भेधरुन परिमर इनक 
जभमिलापाल्य चार संजा, ऋद्धिका गर्वरूप ऋद्धिगोरव-रसगोरव- 
सात ( सुख › गौरव-रेते तीन गौरव, तेतीस षदार्थोकी आसा- 
दना ( प्रिमव ), भ्रीतिरूम राग ओर अग्रीतिरूप दवेप-हइन सब 
भावोका भँ आचरण नहीं करता-्याग करता हं ॥ ५२ ॥ 

उनमेसे प्रथम सात भय ओर आढ मदोको कहते हैः-- 


इहं परलोयत्ताणं अय॒त्तिमरणं च चेयणाकस्सि भया। 
विण्णाणिस्सरिथाणा ऊुलवरखतचस्वजाडह मया ॥५६॥ 


इहपररोको अत्राणं अगुिर्मरणं वेदना आकसिकं भयानि । 
विज्ञानमयं आज्ञा ंलबरुतपोरूपजातिः मदाः ॥ ५३ ॥ 
अर्थ--§इसरोकभय, परलोकमय, अरक्षाक्रा भय, गुप्त रहनेके 
खान ( गढ-किंखा ) न होनेका भय, मरनेका भय, रारीरादिकीं 
पीड़ाका मयरूप वेदनामय, यिना कारण मेधगर्जनादिकसे 
उत्पन्न हुमा जाकसिकभय-ये सात्त भय हे । गणित्त काव्य गंधव 
संगीतादि वि्याका अमिमानखरूप विजानमद; धनकरुटुव आदि 
वाद्य संपदाका अभिमानरूप रे्वयेमद, वचनके उंधन्‌ न होने- 
रूप आज्ञामद्‌;, पिता पित्तामहके उत्तम इ््वाक यादि वशम 
जन्म होनैरूप ऊलका मद, शरीरकी शक्तिके अभिमानरूप वल- 
मद, कायको संताप देनेका अ्ंकाररूप तपोमद्‌, शरीरकं घंद्‌- 
रता लावण्यताका भमिमानखरूय रूयमद्‌; मात्ताकी पक्षकी परि. 


1 
| 
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पारी मामा नाना आदिकी उत्तमताका अभिमानरूप जातिमद्‌- 
॥ इ 
ये आट मद्‌. ॥ ५३ ॥ इन भरटोको स्यागना चाहिये, क्योकि 


सेते क 


ये सम्यक् तथा चारिजरको नहीं हयेने देते । 
आगे तेतीसपदा्थौके नाम कहते है,-- 
पचेव अत्थिकायां छज्ीवणिकाय महवया प॑च । 
पवयणमादु पदत्था तेतीसचासणा जणिया ॥ ५४ 
पैव अस्तिकायाः पटूजीवनिकाया महाव्रतानि पच | 
प्रवचनमातका; पदाथः; चयद्धि्लदासादना भणिताः; ५४ 
अर्थ--जीव आदि पांच अस्िकाय, प्रथ्वीकायादि सावर व 
दो ईद्धियसे पंच इंद्वियतक त्रसकाय-इसतरहं छह जीवनिकाय, 
अहिंसा आदि पांच महात्‌, ईय जादि पांच समिति-व काय- 
गुि आदि तीन युप्ति-एेसे जठ प्रवचन मात्ता, ओर जीव आदि 
नो पदा्थ--इसप्रकार ये तेतीस पदार्थं ह । इनकी जासादनाके 
भीथेदी नाम दै । इन पदार्थोका खरूप अन्यथा कहना, शकादि 
उसन्न करना उसे सादना कहते हैँ । एेसा करमेसे दोष 
गतता ह इसस्यि उसका त्याग कराया गया है ॥ ५४ ॥ 
इसतरदह आ्मसंस्कारकारको चिताकर -संन्यास्की आखोेचनाके 
व्यि कहते ईहै- 
णिदामि णिदणिल्लं गरदहामि यजं चमे गरहणी्थं। 
आरोचेमि य सव्वं सञ्मंतरवादिरं उवरि ॥ ५५ ॥ 
नदामि निदनीयं गद च यच मे गहेणीयं । 
. आलोचयाभि च सर्व साभ्यंतरबाद्यं उपधि ॥ ५५ ॥ 
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अर्थ--जो अपने दी भावे प्रगरकर निंदा करने योग्य दोष 
है उनकी निदा करता द्रं अर्थात्‌ यह भने दोप किया थासा 
याद्‌ कर॒ निपेधता हं, आचायौदिकेकि समीप प्रकार करने 
. योग्य मेरे दोष द उनकी आचार्यादिकेकि समीप गहय करता 
हं जोर समसन आभ्य॑तर ममत्वमाव सहित वाश्च चेतन अचेतनं 
परिहकी आलोचना ( परिहार ) करता हं ॥ ५५ ॥ 

किस प्रकार जालोचना करना यह कहते हंः-- , 
जद वालो जप्प॑तो कजमकल्ञ च उजजयं भणदि । 
तह आलोचेदव्वं माया मोसं च मोत्तण ॥ ५६ ॥ 

यथा वाली जल्पन्‌ कायसकार्ये च जु भणति । 

तथा आलीचयितव्यं मायां सरपं च युक्ता ॥ ५६ ॥ ` 

अर्थ जेसे वारक पूबौपर विवेक रहित वोर्ता इजा कार्यं 
अकार्यको कुरिल्तारदित सरलृत्तिसे कता ह, उसीतरह मनं 
वचनकायकी कुरिरुताकर छिपानेरूप माया तथा असत्यवचनोको 
छोडकर रोचना करना योग्य है ॥ ५६ ॥ 

आगे जिस आचार्यके प्रास आलोचना की जाय वह कते 
गुणोवाखा हीना चाहिये यह कहते हैः-- 
णाणम्हि दंसणम्हि य तवरे चरित्ते य चसु वि अकपो) 
धीरो आगमङ्सखो अपरस्सावी रहस्साणं ॥ ५७ ॥ 

ज्ञाने द्रौने च तपसि चरित्रे च चतु अपि अकंपः। 

धीरः आगमर्शरः अपरावी रहखानागर ॥ ५७ ॥ 

अर्थ--जो आचाय ज्ञानाचारमे, दर्चनाचारमे, तप आचा- 
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१ रमँ, चारित्राचारमे-इसतरह चारौ आराधना अनर ( दृढ 
६ हो तथा धैरमैगुण सहित हो, अपने ओर परमतके शाके 

विचारं चुर हो, ओर एकांतमे आरोचना किये गये गुप 
$? आआचरणोको किसीसे कहनेवाय न हौ एसा आचार्यं होता है । 
9 उसीके पास आच्मेचना करनी चाहिये ॥ ५७ ॥ 


सगे जाखोचनाकै चाद क्षमावना करनेका विधान कहते 
हैः- 
रागेण च दोसेण च जं में अकढण्डूयं पसादेण । 
जो मे किंचिवि मणिं तमं सच्चं खमावेमि ॥५८॥ 
रागेण वा देपेण वा यत्‌ मया अकरत्ञत्वं प्रमादेन । 
यत्‌ मया किंचिदपि भणितं तदहं सवं श्षमयामि ॥ ५८ ॥! 
थ-- माया रोम सह्य रागकर तथा क्रोध मान अप्रीति. 
¦ खूप द्वेपकर जो भने अछ्रतन्नपना किया अथात्‌ तुम्हारे साथ 
अयोग्य वततोव किया यौर पमादसे जो कुछ भी अनुचित किंसीको 
कहा हो उसके स्यि भँ सव जनोसे क्षमा मागता दं तथाभे 
क्षमा करता हं सव जीवोको संतुष्ट करता द्रं ॥ ५८ ॥ 
से क्षमामावकर क्षपक संन्यास करनेकी अमिलाषाकर 
आचारयोको मरणके मेद पूता है उसका उत्तर कहते ईैः-- 
तिविरह -गणियं मरणं वालछाणं बाल्पंडियाणं चं । 
` तदयं पंडियभर्णं जं केवकिणो अणुमरंति ॥ ५९ ॥ 
तरिविधं मणितं मरणं चारानां वारूयंडितानां च । 
तृतीयं पंडितमरणं यत्र केवङिनो अदुम्रियंते ॥ ५९ ॥ 


[दि । 


२८ मूरखाचार~ 


अर्थ--अरत भद्रक ओर गणघरदेव मरण तीन भरकारका 
कहते है-बारमरण १ वारपंडितमरण २ ओर तीसरा पंडित- 
मरण जोकि केवटी भगवानका मरण होता हे ॥ भावार्थ- 
असंयमी सम्यण्दष्टीके मरणको वालमरण कहते हे, संयतासंयत- 
श्रावकके मरणको वालपंडितमरण कहते ह ओर तीसरा पंडित. 
मरण संयमी सनिके होता हे ¡ जन्य बररथोमं मरणके पांच भेद 
कहे गये हँ उन्मेस वार्वाक मरण मिथ्यात्वीके होता ह जीर 
पंडित पंडित मरण केवठीके होता हे एसा जानना ॥ ५९ ॥ 

आरो अज्ञानी कैसा मरण करते हँ उसका उत्तर कहते टैः- 
जे पुण पणहमदिया पचदलियसण्णाय वक्कभावा य । 
असमादहिणा मरते ण इ ते आरादया सणिथा ॥६०॥ 

ये पुनः प्रनटमतिकाः प्रचरितसंज्ञाथ यक्रमावाध | 

असमाधिना भ्रियते न हि ते आराधक्रा भणिताः ॥ ६०॥ 
, अर्थ-- जो नष्टुद्धिवाठे अज्ञानी आहारादिकीं वांछारूप संज्ञा- 
वाले मन वचन कायकी कुरिरतारूप परिणामवाछे जीव आवैरोव्र- 
ध्यानरूप असमाधिमरणकर परलोकम जाते देँ वे आराधक 
( कर्मके क्षय करनेवाले ) नदी दँ संसारको वढनेव्ी दोते 
है ॥ ६० ॥ 

आगे पूछते देँ करि मरणके समय विरुद्ध परिणाम होनेसे क्या 
होता हे उसे कहते हैः-- 


म्रणे विराधे देवदुग्गड इदा य किर वोही । 
संसारो य अणतो दोह पुणो आगमे काले ॥ ६१ ॥ 


वृहत्रत्याल्यानसंसरस्तवाधिकार २ 1 २९ 


मरणे विरापिते देवदुैतिः दुभा च किर बोधिः । 

संसारानतो भवति पनरागमिप्यति काङे ॥ ६१ ॥ 

अर्थु--मरणके समय जो सम्यक्लकी विराधना करतें 
( छोड़ते ) हई अथवा जारैरोद्ं सहित मरते दँ उनकी मवनवासी 
आदि. नीचङ्कटी देवतां उत्पति होती दै ओर सम्यक्व वा 
रत्रयकी प्राचि दुरुमहे रेरा आगमम काह) तथा रेस 
जीवेकि आगामीकाल्यं चां गतिम अमण करनैखूप संसार्‌ 
अर्नत हो जाता है ॥ ६१ ॥ 

आगे दुर्गति आदि क्या हँ ठेस रन्न करते दैः-- 
का देवदुग्गडंओ का वोही केण ण बुज्छप मरणं ! 
केण व अणंतयारे संसारे दिडए जीयो ॥ ६२॥ 

का देवदुगेतयः का बोधिः केन न बुध्यते मरणं । 

केन बा अर्न॑तयारे संसारं ईडते जीवः ॥ ६२ ॥ 

अर्थ-- क्षपक आचायैको पृषता दै करि हे पूज्य देवटुमेति 
केसी है £ बोधिका खरूप क्या हे £ मरणका खद्प किंस कारणसे 
नहीं जाना चत्ता £ ओर्‌ किस कारणसे यह जीव अनंत संसारम 
अमता हे ॥ ६२ ॥ 
` रसा पूषनेषर माचा कहते हः-- 
कदप्पमाभिजोग्गं किव्विस संमोहभासुरत्त च । 
ता देचदग्गहंओ मरणम्मि विरादहिषए दाति दे ॥ 

कांदपंमाभियोग्यं केचिष्यं संमोदं आसुरं च । ` 

ता देवदुगेतयों मरणे विराधिते भवंति ॥ ६२ ॥ 


३० । मूखचार- 


अ्थ--सृदयके समय सम्यक्त्वका विनाश ॒दहोनेसे कांदपै, 
आभियोग्य, कैप, खमोह, आसुर-ये पांच देव दुगेतियां दोती 
ह ॥ इनका खरूप रेसा हे-शीर्गुणमे उपद्रवरूप परिणामको 
कैदरप"कहते है, ततर मत्र इत्यादिककर रसादिककीं इच्छा वह 
अभियोग दे, प्रतिकूर आचरण वह॒ किल्विष है, मिथ्यातमाव- 
नामे तत्पर रहनेको संमोह कहते दँ ओर रोद्रपरिणाम सहित 
जिसके आचरण हो वह असुर दै-उनके धर्मोको गतियां कहते 
है॥ ६२॥ 

अव पहले कांदषदेवदुगैतिका खरूप कहते है-- 
असत्तुद्धवयंतो पण्णावितो य बहजणं कुण । 
कंदप रडसमवण्णो कंटप्पेस् उवज्ेह ॥ ४ ॥ 

असलयशरु्धपन्‌ म्रज्ञापयन्‌ च बहुजन करोति । 

कंदं रतिसमापन्नः कांदरपेयु उत्पचते ॥ ६४ ॥ 

अर्थ-जो मिथ्या (श्च ) वचन बोकूता हुभा ओर अस- 
त्यवचन बहुत प्राणियांको सिखाता इआ रागभावकी तीत्रता 
सहित कंदर्पमावको करता है वह जीव कंदर्पकर्मके योगसे न्ा-- 
चार्यं कंदर्प देवोमें उन्न होता है ॥ ६४ ॥ । 

आगे आमियोगकर्मक्ा खरूप ओर उससे उत्पत्ति होनेका 
खान वणेन करते दै;-- 


अभिञ्यैजह बह भावे साहू दस्साहयं च वह्ुवयणं । 
अभिजोगेदिं कम्मेदिं न्तो वाहणेर उवस्नह ॥६५॥ 
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. अभिघत बहुभावान्‌ साधु; दासखादिकं च बहवचनं । 
अभियोगे; कर्मभियक्तो वाहनेषु उस्पयते ॥ ६५ ॥ 
थ- जो साधु रसादिक्मे आसक्तः होके तंत्र भ॑त्र मूत 
कमौदिक बहुत माव करता है ओर हाख्यपनेकी चाश्वरथं उन्न 
कररानेकी वातौ इत्यादि वहत बोलता है. बह अभियोगकर्मकर 
सदित हुथा वाहन जातिके दाथी घोडे आदि खरूपके देवता- 
आमे सन्न होता हे ॥ &५ ॥ 


आगे किदविषभावनाका खूप ओर उससे उत्पत्ति होनेका 
खान कहते द 


तित्थयराण पडणीड' संघस्सख य चहयस्स सुन्तस्स । 
अविणीदो णियडिद्छो किव्चिसियेखुवबबल्नेह ॥ दद ॥ 
तीथकराणां प्रलनीकः संघख च चेलयख इत्रख । 
अविनीतो निकृतिचान्‌ फिख्ििपेषु उत्यते ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-- ञो साधु धर्म॑तीथके प्रवतनेवारे त्ीथकरोके मरतिक्रूर 
दोता है, तथा पि यति मुनि अनगार अथवा ऋषि श्रावक 
-अर्यिका श्राविका यथवा सम्यग्दरोन ज्ञान चारित्र तप-इस 
तरह चार्‌ प्रकारके संघका विनय नहीं करता हे उद्धत रहता दै, 
सर्वज्ञ देवकी परतिमाका ओरं द्वादश्ांग चोददहपूर्वरूय परमागमका 
विनय नहीं करता तथा मायाचारसे ठगनेमे चतुर्‌ है वहं किच्वि- 
जातिके वाजे बजानेवाठे देवोमं उत्पन्न होता है | ६६ ॥ 


आगे संमोदभावनाका खष्प ओर उससे उद्यत्ति दहोनेका 
सान वतलाते हेः 


३२ मूडाचार- 


उम्मर्गदेसओ मग्गणासओ मम्गविवडिवण्णो च । 
मोरहेण य मोतो संमोरेखववज्ेदि. ॥ ६७ ॥ ` 

उन्मागैदेशकः मागेनारकः माभेविप्रतिपन्नश्च 

मोहेन च मोहयन्‌ संमोहेषु उत्पद्यते ॥ ६७ ॥ 

अर्थ--जो मिथ्यात्वादिका उपदे करनेवाख हौ, सम्यग्द्‌- 
शन ज्ञान चारित्र खरूप मोक्षमागंका विरोधी ( नारक ) हो 
अर्थात्‌ मारगसे विपरीत अपना जुदा मत चलता दो-रेसा साधु 
मिथ्या तथा मायाचारीसे जगतको मोहता हजा खच्छंद देव- 
दुमैतिमे उन्न होता हे ॥ ६७ ॥ 
४ आगे आयुरीमावना ओर उससे उत्पन्न दोनेका खान वतरते 

५ 

खुदी कोरी माणी मायी तदह संकिलिट तव चरिते । 
अणुवद्धवेररोई असरेखववल्दे जीवो ॥ ६८ ॥ 

द्रः कोधीं मानी मायावी तथा संछिष्टः तपसि चरिते । 

अनुबद्धवैररोची असुरेषूपपदयते जीवः ॥ ६८ । 

अर्थ--दष्ट क्रोधी अभिमानी मायाचारी सर तप तथा 
चारि पाठने ेित परिणामो सहित ओर जिसने देर कर- 
नेमे बहुत भीति की हे एेसा जीव आसुरीमावनासे असुर जातिके . 
अंबर अंवरीषनामा भवनवासी देवो उन्न होता है ॥ ६८ ॥ 
यहं पांचवीं अघुरदेवदुर्मतिका खख्प हे । 

जगे व्यतिरेकद्वारा बोधिको कहते हेः-- . 
मिच्छादसणरत्ता सणिदाणा किण्डरेसमोगाडा । 
इद जे मरति जीवा तेसिं पुण दुहा बोरी ॥ ६९ ॥ ` 


बृहब्रत्याख्यानसंस्तरस्वाविक्रार २] ३६ 


मिथ्याद्चनस्का सनिदाना इष्णङेग्यामामादाः 1 
इह यें प्रियते जीवाः तेषां पनः दरंभा बोधिः ॥ ६९ ॥ 
अर्थ-जो जीव अतत््वार्थश्रद्धानख्प मिथ्यादर्थनम रीन 
ह, खामामी आकांश्ञारूप निदान सहित दहै यर अर्चतानुरवधी 
कयायसे रंजित योगकी मदृचिय श्म्णठेद्याकर सहित कूर 
परिणामी ईह एेते जीव मरण करते ई उनके योषि अत्‌ सम्य- 
क्त्वसदित शुम परिणाम दोना दुखेम इ ॥ ६९ ॥ 
आगे अन्वयकर्‌ योधिको कहते हेः 
-सम्मर्ईसणरच्ा अणियाणा सुक्ठेखमोगाढा । 
दृह ज मरति जीवा तेसि छटा इवे योही ॥ ७० ॥ 
सम्यग्ददोनरक्ता थनिदानाः चछ्डेष्यामागाडा; । 
ह ये भ्रियते जीवाः तेषां खमा भवेव्र बोधिः 1 ७० 
धर्थ-जो जीव सम्बग्ददीनमे ठन्‌ दै ८ तत्वरचिवाले दँ ), 
दस खोक परखोक्र संवंधी मोगादिककीं इच्छा रदित हं ओर 
सष्टेदयाख्ष द्युभ॒ परिणामां सहित दह उनके मरण समयमे 
योधि होना शुल्म हे ॥ ७०] 
आगे संसारके कारणका खरूप कहते 
जे पुण शुरूपडिणीया वह्भुमोद्ा ससवला ऊसीलखा य। 
असमादहिणा मरते ते हति अणंतसंसारा ॥ ७१ ॥ 
पुनः युर्ग्रयनीका वहुमोदाः सरवराः इक्ीराः च 1 
असमाधिना भि्य॑ते ते भवंति अन॑तसंसारः ॥ ७१ ॥ 
अर्थ-- जो आचायीटिकेसि प्रतिक द, वहत मोवा दँ 
८ रागेषते पीत दँ ), खोटे आचरणवले है ओर्‌ खोटे चीर 
३ मूलख० 


३४. मूचार 


( त्रतरक्षा ) वाले हैँ एेसे जीव मिथ्यात्सहित आत रौद्रं परि- 
णामोकर मरण करते हए दीधे संसारी हेते है । ७१ ॥ 
आगो स्पसंसारवाके जीर्वोका खर्प वतरते ह;-- 
` जिणचयणे अणुरत्ता शस्वयण जे करति भावेण । 
अस्वर असकिलिड् ते होंति पर्ततिसंसारा ॥ ७२॥ 
जिनवचने असुरक्ताः गुरुवचनं ये इुर्वेति भावेन । 
असवा असं्िणाः ते भवेति परीतसंसाराः ॥ ७२॥ 
अर्थ-जो पुरूष अरहैत मापित प्रवचनमें जच्छीतरह भक्त देः 
आचायीदि गुरुओंकी आज्ञाफ्ो भक्तिसे करते हें मंत्र त॑त्र शास- 
पठनकी आकांक्षासे केवर नही, मिथ्यालकर रहित हें ओर छेच 
रहित शुद्धपरिणामवाले है बे अस्पसंसारवाले होते दे ॥ ५७२॥ 
अगे जिनवचनम अनुराग नदहोतो क्या दोता है उसका 
उत्तर्‌ कहते ह; 
बालमरणाणि बह्सो बहयाणि अकामयाणि मरणाणि 
मरिहति ते वराया जञ जिणचयणं ण जाणति ।७६३॥ 
वारुमरणानि बहुशः बहुकानि अकासकानि मरणानि । 
मरिष्यति ते वराका ये जिनचचनं न जानति ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--जो जीव जिनदेव( सर्वन्न के आगमको नहीं जानते द 
वे अनाथ बहुत प्रकारके वारुमरण अथौत्‌ मिथ्यादृष्टि अज्ञानि- 
योके शरीरव्यागरूप -खोटे मरण करते है ओर अभिप्रायरहित 
अनेक प्रकारे मरण पाते हैँ ॥ ७३ ॥ 
आगे पूते हैँ कर बारमरण कैसे होता है उसको कते है, 
"सत्थग्गदणं विसभक्खणं च जरणं जरृप्पवेसो य । 


- चह स्रत्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार २ । २५ 


अणयार्भंडसेवी जस्मणमरणाणु्ंधीणी ॥.७२ ॥ 

न्स्ग्रह्णे विषभक्षणं च ज्वलनं जरप्रवेशश्च । 

अनाचारमांडसेवी जन्ममरणायुवंधीनः । ७४ ॥ 

अर्थ-खन्ञ( त्वार ) आादिसे अपना घात८ मरण ›करना, 
विष खानेसे हुजा मरण; अचिते इञा मरण, नदी कुवा वावडी 
आदिम इवनेसे हुजा मरण, पापक्रियारूपवस्वसेवनसे इजा मरण~- 
"इसतरह अपधातद्धप मरण दँ वे जन्ममरणके संतानखूप दीर्ष- 
संसारके कारण जानना ॥ ये मरण समीचीन आचरण करनेवाखेके 
नदीं होते ॥ ७४॥ 

अगे एेसे मरणके भेद सुन संन्यास करनेवाला साधु संवेग 
निर्वेदम तत्पर .दोके एेसा चितवन करता हैः-- 
उड्मधो तिरियद्धि दु कदाणि वारूमरणाणि बह्गाणि। 
दसणणाणसदगदो पंडियमरणं अणुमरिर्से ॥ ७५ ॥ 
` ऊर्ध्वमधस्तियेश्चु तु तानि बारुमरणानि बहुकानि । 
` दशनज्ञानसहगतः पंडितमरण असुमरिष्यामि ॥ ७५ ॥ 

अर्थ-ऊर्ष्वलोक-अधोकोकमे देवनारकीमे, ति्ैगछोकर्मे 
मनुष्यति्यैचयोनि्े भने वार्मरण बहुत किये ! अव दशनज्ञान 
सहित इञा पंडितमरण अर्थात्‌ अुद्धपंरिणामरूप चारित्र पूवक 
संन्याससे पाणोंका त्याग करूगा ॥ ७५ ॥ | 

जगे क्षपक कहता है कि अक्रामकृतमर्णोको याद्कर पंडित 
मरणसे भार्णोका त्याग करूगा;ः-- | 
उव्वयमरणं जादीमरणं णिरणएसु वेदणाओ थ । 
एदाणि संभरंतो पष॑ंडियमरणं अणुभरिस्से ॥ ७६ ॥ 
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उद्ेगमरणं जातिमरणं निरयेषु वेदना । , 
` एतानि संखरन्‌ प॑ंडितमरणं अच॒मरिष्यामि ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--इष्टके वियोगसे अनिष्टके संयोगसे किसी भयसे 
इमा मरण, उ्यन्च हए वारकका मरण, गर्भम तिष्ठे इएका मरण, 
ओर नरककी तीनवेदनाको याद्‌ कर्त्रा हभ अव भँ पंडित मरण- 
कर्‌ प्राण त्याग कड्गा ॥ ७६ ॥ 
अव कोर पृष्ठे कि मरणके भेदम पंडित मरण जच्छा क्यो हे 
उसे कते दः 
एक पंडिढमरण छिददि जादीसदाणि बहगाणि । 
तं मरणं मरिदव्वं जण मद॑ सम्मदं रोदि ॥७७॥ 
एकं पंडितमरणं छिनत्ति जातिक्ञतानि वहूनि । 
तन्मरणं मतव्यं येन मृतं सुगतं भवति ॥ ७७ ॥ 
अथं-एक ही पंडित मरण वहत जन्मोके सैकडोंको छेद 
देता हे इसल्यि उस पंडित मरणसे दी मरना, भिससे बह मरण 
परांसा करनेयोग्य है ॥ अर्थात्‌ एसा मरण करना कि जिससे 
फिर जन्म लेना न पडे ॥ ७७ ॥ 
आगे यद्वि संन्यासके समय पीड़ा श्चुधादिक उपजेतो रसा 
करना यह कहते है; 
जई उप्पल्नह दुःखं तो वडव्वो सभावदो णिरये । 
कदम मए ण पत्तं संसारे संसरंतेण ॥ ७८॥ 
दि उत्यते दुःखं ततो द्रटव्यः खभावतो नरक । 
कतमत्‌ मया न प्राप संसारे संसरता ॥ ७८ ॥ | 
अर्थ--जो संन्यासके समय श्ुधादिक दुःख उपने तो नर- 
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कका खरूय चितवन करना तथा जन्म जरा मरणख्प संसारम 
अमण करते हुए ने कौनसे दुःखं नदीं पाये देसे दुभ्ड तो 
वहुते पाये हे ॥ ७८ ॥ 

आगे संसारम कैसे २ दुःख पाये उनको कहते है; 
संसारचक्वारुम्मि मए सव्वेपि पोग्गखा वहसो । 
आदारिदा य परिणामिदढा थ ण यमे गदा तित्ती।\७९॥ 

संसारचक्रचाङे मया सर्वेपि पुद्धरा बहुशः । 

आहूता परिणामिता न च मे गता दरप्िः | ७९॥ 

थ--चतुगति जन्ममरणदूय संसारचक्रे भ्रमण करते इए 

भने ददी खंड गुड चावरु जर आदि समी पुद्धरु बहुत वार 
भक्षण क्ये ओर खरु रसखूपकर जीणे कयि तोमी मेरे वृ्षि 
( संतोष ›) नदीं इई, अधिक्र अधिक इच्छा दी होती गई णेस 
चितवन करना ॥ ७९ ॥ 

आगे किंस दृ्टंतसे वृि नहीं इई उसका उत्तर कहते हैः 
तिणकट्रेण व अग्गी ख्वणससुद्ो णठीसदहस्सेदि 1 
ण इमो जीवो सके तिष्पेदुं काममोगेरिं ॥ ८० ॥ 

तृणकाष्ैरिवाभिः रु्णसयुद्रो नदीसदसै; । 

न अयं जीवः शक्यः तृ कामभोगैः ॥ ८० ॥ 

अर्थ-जेसे व्रण काठ बहुत डाख्नेपर भी अधि वृ नही 
होती, ओर परिवारनदियों सहित गग सिधु जादि हजारों नदि- 
यसे भी र्वणसरमुद्र॒ पूण नहीं होता उसीतरह यह. जीव भी 
याँछितघ्ललके कारण जो आदार खी वादि कामभोग दँ उनसे 
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संतुष्ट नहीं होता ! अधिक मिर्नेसे तृष्णा अधिक बढती. 
जाती हं ॥ ८० ॥ | 
आगे परिणाममात्रसे दी वष होता है यह कहते दः 
कंखिदकट्टसिद शदो कासभोगेख खच्च संतो । 
शजतोवि य मोभे परिणासेण णिवञक्ेह ॥ ८१॥ 
कांशितकष्टपितभूतः कामभोगेषु मूच्छितः सन्‌ । 
अथजानोपि च भोभास्‌ परिणामेन निवध्यते ॥ ८१॥ 
अर्थ- जो काम भोगोकी इच्छा करनेवाख, रागद्वेषादि मलि- 
नभावोँसे पीडित हआ काम भोगों सूच्छित होता है वह जीव 
संसार युखकफे कारण भोगोँको न भोगत्ता हजा भी चित्तके 
व्यापारलूप परिणामोँसे आप कर्मोकर वैव जातादहे प्व्दो 
जाता हे ॥ ८१ ॥ 
आगे इच्छामात्रसे ही विना भौमा पापवधदहोता है यह 
कहते हैः-- 
आहारणिमित्तं किर मच्छा गच्छंति सत्तमीं पुढविं । 
सचित्तो आदारो ण कष्पदि मणसावि पत्थ ॥ ८२॥' 
आहारनिमित्ते किल मत्या गच्छंति सप्तमीं एथिवीं । 
सचित्त आहारो न कर्ष्यते मनसापि प्राथयितुम्‌ ॥ ८२॥ 
 अथं-आगसमे एेसां कहा हे किं आहारक कारण दी तेद 
मच्छ मनकरे दोषकर सातवे नरक जाता है इसख्यि जीव- 
धातसे उत्पन्न हुजा सचित्त आहार. मनसे भी.याचना करने 
योग्य नहीं है ॥ ८२ ॥ 
्रागे जाचाये .क्षपृक्रफो कहते द कि.यदि सावद्य आहार 


- व्हमल्याख्यानसंसतर्तवाधिकार २। २९ 


मनसे भी चितवन नहीं करने योग्य है तो तक्षको उुदधपरिणाम 
दी करना योग्य हैः-- 
पुन्चं कदपरियंम्मो अणिदाणो ईहिदूण मदिवुद्धी । 
च्छा मलिदकखाओो खज्ो मरण पडिच्छाहि ॥।८३॥ 
पर्वे कृतयरिकमो अनिदानः ईहित मतिवुद्धिभ्यम्‌ । 
परवत्‌ मङ्ितकपायः सयो मरणं प्रतीच्छ ॥ ८३ ॥ 
धर्थ--दे क्षपक पठे तपश्चरण करनेवाद तथा इस लोक 
पररोकके दुखकी वांछा रहित इया तृ प्र्यक्ष परोक्ष ( अनुमान ) 
क्ञानसे आयमक्रा निश्चय कर कषाय छोड़ता इञ क्षमा सदहित 
होके समाधिमरणका आचरण कर ॥ ८३ ॥ 
आगे यचा फिर मी क्षपक्रको रिक्षा देते देः 
ददि वचिरमाविढावि यज्ञ पुरुसा बरणदेसयालम्मि । 
पुच्चकदकम्मगर्यन्तणेण पच्छा परिवडति ॥ ८४ ॥ 
जानीहि चिरभाविता अपि च ये पुरुषा मरणदे्काठे । 
पुवकरतकमगुरकस्वेन पथात्‌ प्रतियतंति ॥ ८४ ॥ 
अर्थ--हे क्षपक तु एेसा समञ्च किं कुछ कम कोरि पूर्वैकारू- 
तक्रमीजो तपश्चरणं करते हवत समयतक भावनां माते 
दँ वेमी पदिले किये पापकर्मके भरसे मरणर्सवंषी देशकार्मे . 
पी शिर जाते है. रलत्रयसे रहित होते है! इंसय्यि त्‌ 
सावधान दो ॥ ८४ ॥ 
तद्या चदययेञ्छ्स्सं कारणेण उल्लदेण पुरिसेण । 
जीवो अविरदिदयणो कादव्वो मोक्खमरगम्मि ॥८५॥ 
तसात्‌ च॑द्रकवेध्यसख कारणेन उद्यतेन पुरूपेण । 
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जीवो अविरहितयुणः कतंव्यः मोक्षमार्गे ` ८५ ॥ 
धै--हे क्षपक लेसे च॑द्रकवेध्यके निमित्त उद्यमी हु 

पुरुष अपने गुणका नाश्च नहीं करता--सावधान रहता है उसी 
तरह सम्यग्दरौनादिरूप मोक्षमागेम उदचमी इमा जीव अपना गुण 
नहीं नाद करता पसा निश्चय केर ॥ ८५ ॥ 

आगे चंदरकवेष्यकर्‌ क्या किया उसे बतलते हैः-- 
कणयकदा णागल्ढा विल्ञखदा तहे कंदख्दा । 
रदा विय तेण हदा मिथिलाणयरिए महिंदयत्तेण ८६ 
सायरगो बह्ुहगो कल्दत्तो बडूमाणगो चेव 1 
दिवसेणिद्धेण ददा मिषहिखाए मदहिददक्तेण ॥ ८७ ॥ 

कनकलता नागरता विदयु्धता तथेव ङदलता । 

एता अपि च तेन इता मिथिरानगर्यौ महे द्रदत्तेन ॥८६॥ 

सागरको चल्लभकः इरुदत्तः वधेमानकः चैव । 

दिवसेनेकेन हता मिथिकायां महैद्रदत्तेन ॥ ८७ ॥ 

अ्थ--महेद्रदत्तने मिथिकानगरीमे एक ही दिनम कनकरूता, 
नागर्ता, विच्युता, कंदल्ता श्िर्योको तथा सागरक;, वमक; . 
कुरुदत्त, वध॑मानक इन पुरुषोको एक साथ दी मारा ! इसल्ि 
यत्रीको परमार्थे साधनम समाधिमरणकै समय यन्न करना 
चाहिये ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 

आगे यल कयि विना जैसे लोकरिक कार्य॑विगड़ता है उसी - 
तरह यतिजओंकाभी परमार्थं विगड़ जाता है यह कहते ह 
जदह णिल्लावयरहिया णावाओ वररदणसुपुण्णाभो । 
पटृणमासण्णाओ खु पमाद्म्रला णिवुडंति ॥ ८८ ॥ 
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यथा नियौपकरहिता नावो घररतसुपणीः । 

पत्तनंमासन्नाः खड प्रमादमूा निद्वडति ॥ ८८ ॥ 

अर्थ--हे क्षपक जेसे शेष्ठरलोकर भरा हा जहाज समुद्रके 
किनारे नगरके समीप भी पहुव जाय परंतु प्रमादके कारण खेव~ 
प्यास रदित हुआ जहाज समुद्रम द्भव जाता हे, उसीतरहं 
सम्यग्द्दीनादिरलोकर परिपूणं सिद्धिके समीपमूत संन्यासरूपी 
नगरको प्राप्ठ इञा क्षपकरूपी जिहाज प्रमादके वच्च संन्यासके 
साधक आचार्योसि रहित इजा संसारसमुद्रमे वता है । इसख्यिं 
यल करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 

कोई कदे किं अभ्रावकाच्ादि बाद्ययोग करनेकीं योग्यता चं 
होनेपर क्या करना उसका समाधान कहते है-- 
वाहिरजोगविरदहिओो अञ्म॑तरजोगश्चाणमारीणो । 
जह तद्धि देखयाले अम्रूढसप्णो जसु देहं ॥ ८९ ॥ 

ाद्ययोगविरहित; आभ्य॑तरयोगष्यानस्मलीनः । 

यथा तसिन्‌ देशकाले अमूढसंज्ञः जदीहि देहम्‌ ॥ ८९ ॥ 

अर्थ--हे क्षपक अग्रावकाशादि वाद्ययोगोसे रदित इभा भी 
अभ्यंत्तरपरिणामोम एकप्रचिताके निरोध्प ध्यानम खीन इसा 
. सन्यासके देश्कारमे आहारादि संज्ञा रदित होके शरीरका व्याग 
कर ॥ ८९ ॥ 

इसतरह शरीरके त्याग करनेसे क्या फक होतादहै उसे 
कहते ह; 
हतुण रागदोसे ेन्तण य अद्धकम्मसंकलिर्थं । 
जम्मणमरणरदडं भेत्तृण भवाहि खुचहिसि ॥ ९० ॥ 


२ मूलाचार्‌- 


हता रागे छित्वा च अकर्म॑शंससं । 

जन्समरणारहटं भित्वा भवेभ्यो मो्ष्यसे ॥ ९० ॥ 

अर्थ- प्रीति अप्रीतिको नष्टकर ज्ञानावरेणादि आरकर्मखूपी 
सांकरुको छेदकर जन्ममरणरूपी अहैट वंटीरयजको भेदकर त 
संसारसे छट जायगा । इस संन्यासमरणका यदी एर जनना९०] 

रेसे आवार्योका उपदे सुनकर क्षपक विचारता हे;ः- 
सव्वमिदं उवदेसं जिणदिष्टं सददामि तिविरहेण । 
तसथावरखेमकरं सारं णिव्वाणमरगस्स ॥ ९१ ॥ 

सर्वेमिमं उपदेशं जिनच्यं दधे त्रिविधेन । 

असखावरकेमकरं सारं निचौणमा्मख ॥ ९१ ॥ 

अर्थ-- क्षपक कहता है कि सव यह उपदेश भगवान भाषित, 
आगम हे उसक्रा मनवचनकायसे श्रद्धान (रुचि ) करता हं । ` 
चह आगम, दो रद्रि आदि पंच इंद्धियपर्यत चस जीव त्तथा 
एकैद्विय आदि खावर जीव सवक्रे कल्याणका करनेवाला है तथा 
मोक्षमगेका सारभूत दे । इसी आगमसे मोक्षमागैकी प्राप्ति 
होती हे ॥ ९१ ॥ । ¦ 

जैसे उस समय दह्वादशांगका श्रद्धान करिया जाता है उसतरह्‌ ` 
समसत श्युतका चितवन नहीं किया जासकता एेसा कहते दै-- 
ण हि तभ्मि देसयाले सक्छ वारसविदो खदक्संधो । 
सव्वो अणुचितिहं बलिणावि .समत्थचित्तेण ॥९२ ॥ 
, - नहि तिच्‌ देशकाठे शक्यः द्वादशविधः शुतस्क॑धः.। 
सर्वः अलुचितयितु बकना अपि समर्थयित्तेन ॥ ९२ ॥ ` 
र्थ- दे क्षपक] . शरीरके परित्यागके..समय बारह मारकर ` 


वृहल्मत्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार २ ३ 


संपूरणं श्युतस्कंथ; शरीरय मनोर धारण करनेवाले यतिर्योसे 
भी चितवन नहीं किया जासकता जात्‌ म तो अर्थका जिचार 
घनसकता है ओर न पाठ दी होसकता है ॥ ९२ ॥ 
जगे कते हँ कि एेसा है तो क्या करना-- 
एकि विदिथद्धि पदेः संवेगो वीयरागमर्गस्मि। 
चत्नदि णरो अंसिक्छ्खं तं भरणते ण मोत्तव्वं ॥ ९३ ॥ 
एकसिच्‌ दितीये पदे संवेगो बीतरागमार्भे । 
 च्रजति नरो अभीष्णं तत्‌ मरणति न मोक्तव्यं ॥ ९३ ॥ 
अर्भू- टे क्षपक} जो सर्व्ञकथितं सागमके 'नमेोर्हद्धयः' 
, एसे एक पदमे. तथा नमः सिद्धेभ्यः" एसा दूसरा पद अथवा 
अथपद्‌ भअ्रथपद्‌ प्रमाणपद्‌ पंचनमस्कारपद अथवा एक वीजनपदमें 
भीजो संवेग ( दर्ष) करता है वह उत्तमगति पाता है इस 
लिये कंटगतत प्राण दहोनेपर भी पदका ध्यान चीं छोडना 
चाहिये ॥ ९३ ॥ ` 
आगे पदके नहीं छोडनेका कारण वतते ईैः-- 
एदद्यादो एकं हि सिल्ममं मरणदेसंयारुद्धि । 
आरादणउयजत्तो चितंतो राधओ होदि ॥ ९४ ॥ 
एतसात्र्‌ एकं हि शोकं मरणदेश्षकाले। 
आराधनोपयुक्तः चिंतयन्‌ आराधको भवति ॥ ९४॥ 
अर्थू--हे क्षपक! जो इस श्रुतस्कंथसे अथवा यंचनमस्कार- 
म॑त्रसे एक भी शछोक ( पद्‌ ) लेकर मरणके समय सम्यश्दश- 
नादि .जाराधनाजें सदित चितवन्‌ करता है च॒ याराधक् रल- 


४ मूखचार- 


त्रयका खामी होता है । इसल्यि तुञ्षको जिनवचनका आश्रय 
गही छोडना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
आगे मरणके समय पीडा हो तो कोंनसी ओषधि करना उसे 
कहते दहै; 
जिणवयणमोसदहमिणं बिसयसुहविरेयणं अमिदभूदं! 
जरमरणवाहिवेयण खथकरणं स्वदुक्खाणं ॥ ९५ ॥ 
जिनवचनमोपधमिदं विपयदुखषिरेचनं अर्तभूतं । 
जरामरणव्याधिषेदनानां क्षयकरणं सर्वदुःखानाम्‌ ॥ ९५॥ 
अर्थ--यहे जिनवेचन दी भोषधदहे। जोकि इंद्धिय जनित 
विषयञुखोका विरेचन करनेवाली ( द्र करनेवाटी ) हे, अमू- 
तखरूम है यर जरा मरण व्याधि वेदना आदि सव दुःखोका 
नाश करनेवारी है । भावार्थ-जैसे ओषधि रोगोको मिय 
देती है उसीतरह जिनवाणी भी जन्ममरण आदि दुःखोँको मिराके 
अमर पदको प्राप्त करदेती है । इसण्यि अमृतञओषधि निन- 
वचन ही दँ ॥ ९५ ॥ 
- आगे उस समय शुरण क्या है यह वतखते हैः- 
णाणं सरण मेर दंसणसरणं च चरियसरणं च । 
तच संजमं च सरणं भगवं सरणो महावीरो ॥ ९६॥ 
ज्ञानं शरणे मम दशनशरणं च चारित्रिश्चरणं च । 
तपः संयमथ शरणं भगवान्‌ शरणो महावीरः ॥ ९६ ॥ 
` अर्थ--हे क्षपक तुनचे देसी मावना करनी वाहि कि, मेरे 
यथाथं ज्ञान ही शरण (सहायक ) है, भदाम संवेग जनु्कपा 
सासिक्यकीं परगरतारूप सम्यग्ददीन दी शरण दै, भासव वंधकी 
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निवृचिरूप चारि दी मेरे शरण हे, वारहम्रकार तप ओर इंद्रिय 
पाण संयम दही शरण है तथा अर्म॑त ज्ञान सुखादि सहित श्री- 
महावीरखामी दहितोपदेशी दी शरण दै । इनके सिवाय अन्य 
कुदेवादिका शरण मेरे नहीं है ॥ ९६ ॥ 
` आभे आआराधनाके फरुको कहते हः-- 
आराहण उचज्खन्तो कां कारण सुविहिओ सम्म । 
उक्छस्सं तिप्णि नवे तूण य छह णिच्वाणं ॥ ९७ | 
आराधनोपयुक्तः कारं कृत्वा सुविहितः सम्यक्‌ । 
उत्कृष्टं जीन्‌ भयान्‌ गत्वा च रुभते निवौणम्‌ ॥ ९७ |] 
अर्थ-सम्यग्द॑न आदि चार आराधनाकर उपयुक्त इथां 
सतीचार रहित आचरणयाल जो मुनिं वह अच्छीतरह मरणकर्‌ 
उक्छृष्ट तीच मव पाक्रर निर्वाण (मोक्ष >) को पाता द ॥ ९७ ॥ 
एसा सुनकर क्षपक कारणपूर्वैक परिणाम करनेका जमि- 
खषी इया कहता दे-- 
समणो मेत्ति य पमं विदियं सच्वत्थ संजदो मेत्ति। 
सव्वं च वोस्सरामि य पद भणिदं समासेण ।! ९८ ॥ 
श्रमणो मम इति च प्रथमः द्वितीयः सर्वत्र संयतो ममेति। 
सर्व च व्युत्छजामि च एतद्‌ भणितं समासेन ।॥ ९८ ॥ 
अर्थ- क्षपक विचारताहैकि भं प्रथमं तो श्रमण अर्थाव्‌ 
समरसीमावकर सहित ह्व ओर दूसरे सव भावोमं संयमी ह 
दसकारण सव अयोग्य भार्वोको छोडता हं । इसतरह संक्षेपसे 
आलोचना कहा ॥ ९८ ॥ . 


४६ मूलचार- 


आगे फिर दढ परिणामोँको दिखखते है 
छद्धं अखद्धएवं जिणवयणसुभासिदं अभिढठभदं । 
गदो स्र्गड्मग्गो णाहं मरणस्स वीरेमि ॥ ९९ ॥ 

रन्धमङुन्धपूर्वं जिनवचनसुभापितं अगृतभूतं । 

गृहीतः सुगतिमामैः नाहं मरणाद्धिभेमि ॥ ९९ ॥ 

अर्भ--क्षपक चिचारतादहे कि भने प्रमाणनयसे अविरुद् 
सुखकरा कारण, पूर्य नहीं पराया रते जिनवचनको प्राप्त कि 
जर मोक्षमामं मी अहण क्रिया ! अव मेँ मरणसे नहीं उरता ॥ 
भावार्भ--जवतक्र अन्नान था तवततक यथार्थखद्प नहीं जानां 
इसलिये मरणका इर था, अव जिनवचनसे यथार्थं खरूपका अरहण 
हणा मोक्षमाभैमें परवृत्ति इई तव मरणका भय जाता रहा ॥९९॥ 


धीरेण वि मरिढत्चं णिद्धीरेणवि अवस्स मरिदन्व। 
जदि दोदिवि मरिदव्चं बर हि धीरन्तणेण मरिदव्वं १०० 

धीरेणापि मर्तव्यं मिधर्येणापि अवश्यं मर्त्यं । 

यदि द्वाभ्यामपि मतव्यं यरं हि धीरतवेन मर्तव्यम्‌ ॥१००॥ 

अ्थ--क्षपकविचारता है करि धीर (ढचित्त) भी मरेगा 
ओर धेयैरदित भी अवद्य मरेगा । यदि दोनों तरहसे दी मरना 
हतो धीर (द्ेशरद्ित) पनेसे ही मरना शरेष्ठ है, .कायरपनेसे 
-पापवेध विहेष करता हे इसखियि मरणसमय कायर नहीं होना 
चाषे ॥ १०० ॥ . | 


सीलेणवि मरिदव्वं णिस्सीरेणवि अवय मरिदन्वं । 
जइ दोहिवि मरियव्वं वरं हु सीलनत्तणेण मरियच्वं १०१ 


वृहल्रत्या्यानसंसर स्वाधिकार २ 1 ७ 


्ीठेनीपि मर्तन्यं निःशीलेनापि अवयं मर्तव्यम्‌ । 
यदि ढाभ्यामपि मर्त्यं घरं हि शीरत्वेन मर्तच्यम्‌। १०१ 
अर्थ-जो शीट (तकी रक्षा) वाठे्वेमी मरेगे जारजो 
-भूषच्यास आदिकी पीड़ासै मरण दहोनेके भवसे त्रत शीर छह 
देते्दवे भी कारु आनेयर्‌ अवद्य मरि । यदि दोनों तरह 
से द्यी मरना दे तो चीलसदहित दी मरना च्छा दै । वत्र 
छोड देनेसे पापवंव अधिक हया मरना तो ष्ड़गा दी ॥ १०१॥ 
इसच्यि श्रीरसदहित दी मरना गरेष्ठ ह ठेसा कहते ई;-- 
चिरउसिदव॑भयारी पप्फोडदूण सेसयं कस्म । 
अणुपुच्चीय विस सखुद्धो सिद्धि गदि जादि \१०२॥ 
चिरोपितव्रह्यचारी प्रस्तो शेपं कर्म । 
 आसुपृव्यां विश्यद्धः शद्धः सिद्धिं गति याति ॥ १०२ ॥ 
अर्थ-- जिसने वहुतक्रालतक ब्ह्यचर्यतरत सेवन क्रिया है पसा 
मुनि श्नोष ज्ञनावरणादि कर्मोकी निजेराकर क्रमसे अपूर्वं सपूर्वं 
विद्यद्ध परिणामोकररं अथवा युणखानके कमसे असंल्यात्तरुणशरेणी 
नियैराक्रर कर्मकरकसे रहित इया केवख्क्ञानादि द्ध भार्वोकरं 
युक्त दके परमखान मोक्षको प्राप होता है । पसे आराधनाका 
उपाय जानना 1 १०२1 । 
मागे आराधकका ख्य कहते दः-- 
णिम्ममो णिरहंकारो णिक्साओ नजिर्दिदिओो धीरो) 
अणिढाणो दिटिसंपण्णो मरतो आरादयो रोद।१०३॥ 
निर्ममः निरहंकारः निष्कपायः जिततंद्रियः धीरः । 
अनिदानः दष्टिसंपन्नः प्रियमाण आराधको भव ति।(१०३॥ 


८ मूखाचा₹ 


अर्थो मरणकरनेवाटा एसा हो-चेतन. अचेतनं परव- 
स्तुम मभता (मोह ) नहीं हो, जमिमान रदित हो, क्रोधादिक- 
पाय रदित हो, जितेंद्रि हो अथात्‌ विषययुखोँसे उदासीन 
तथा अतींद्विययखम टीन हो; पराक्रम सहित हो, रिथिरुनं 
हो, मोगोकी बांछाकर रहित हौ ओर सम्यग्दशेनकफो अच्छी 
तरह प्राहु हो । रेसा जीव आाराधक होसकता है ॥ १०२३ ॥ 
आगे इसी बातको समर्थन करते ई- 
णिक्सायसरस दंतस्स सुरस्स ववसाहणो । 
ससारभयभीदस्स पचक्खाणं खुं हषे ॥ १०४} 
निष्कषायख दात श्ूरख व्यवसायिनः । 
संसारभयमीतख प्र्ास्यानं सुखं भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अर्थ--पेसे मुनिराजके आराधना घुखका निमित्त है-जोकि 
केषाय रहित हो, इंद्रियोको क्श करनेवास हो, श्र हो कायर 
न हो, चारित्रम उचमी-ीन हयो ओर संसारके भयसे उरता 
हयो चतुगेतिके दुःखोके खरूपको जानता हो । रसा मरण करने 
वाख आराधनाका आराधकं होसकता हे ॥ १०४ ॥ 
अब कथनको संकोचते हुए आराधनाका फल कहते है;- 
पढ पश्चक्खाणं जो काहदि मरणदेसयारस्मि ! ` . 
धीरो अमरूढसण्णो सो गच्छह उत्तमं ठार्णं ॥ १०९ ॥ 
एतत्‌ प्र्ाख्यानं यः इयोत्‌ मरणदेशकाले । 
. धीरो जमूढसंज्ञः स गच्छति उत्तमं खानम्‌ ॥ १०५॥ 
॥ अर्थ- जो इनि मरणके देशकाले धैर्यं सहित, भाहारा- 
जामे अन्ध इसा ( आहारादिको नहीं चाहता हा > इस 
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मरत्या्यानको करता है बह मोक्ष्ानको भाप होता ह । आराव- 
नाका फर निर्वाण है यह तात्प जानना ॥ १०५] 
आगे अंतमगस्पूर्यकं प्राना करते दै-- 
वीरों जरमरणरिवू वीरो विष्णाणणाणसंपण्णो 1 
खोगस्छुल्ोयपरो जिणवरच॑ंदो दिसढ योधि । १०द॥ 
वीरो जरामरणरिपुः वीरो विज्ञानक्ञानसंपननः । 
रोकख उदयोतकरो जिनवरचंद्रौ दिङतु बोधिम्‌ ॥ १०६॥ 
अर्थ-बुढाया तथा मरणका चञ्चु ( दूर्‌ करनेवाय ), विरोष 
लक्ष्मीका देनेवाख; चारि ओर क्ानकर सहित, भव्यजीवोकिं 
मिथ्या अंधकारको मिटाके जानरूप प्रकारका करनेवाख ओर्‌ 
सामान्य केवख्ियेमिं प्रधान चैद्रमाके समान जनद्‌ करनेवाला 
ेसा महावीर मयु चौवीसवां तीथकर इमे समाधिकी प्राप्ति 
करावे ¡ इस प्रकार अंतर्मगख्कर क्षपकको समाधिकी प्राप्तिके 
कारण महावीर खामीका सरण दिखलया ॥ १०६ ॥ 
आगे निदान नहीं करना ओर ेसा भाव करना यह 
कहते दैः-- 
जा गदी अरिहंताणं णिह्िढह्वाण जा गदी । 
जा गदी चीदमोहाणं खा मे भवदु सस्सदा ॥ १०७॥ 
या मति; अतां निष्टिताथौनां था गतिः । 
या गति; वीतमोहानां सा मे भवतु ख्च्यत्‌ ॥ १०७ ॥ 
अर्थ--जाचार्यं कहते हें कि मेँ ेसी याचना करता दहं कि 
जो गति अर्हैतोकी है, जो छत कल्य सिद्ध परमेष्ठियोकी हे ओर 
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५० मूखचार- 


रति हमेशा मेरी मी होवे ( रदे ) । मे दूसरी कोई अभिलाषा 
व याचना नहीं करता ! मोगकी अमिराषाका नाम निदान दहे 
इसके यहां निदान नहीं इञा ॥ १०७ ॥ इसतरह अधिकार 
समाप्त इआ । 
इसमक्रार जाचायेश्रीवहकेरिविरचित मूलाचांरकी साषारीकार्े 
बृहत्मल्याख्यानसंस्तरस्तवे अधिकार समाप्त इआ ॥ २ ॥ 


संकषेपप्रयाख्यानाधिकार ॥ ३॥ 





आगे अकसात्‌ सिंहादिके निमिच्से मरण आजाय तो क्या 
करना उसके ल्यि यह संक्षेप परतयाल्यान जिका कहते है उ- 
समे मी परे म॑गलाचरण करते देः ` 
एस करेमि पणामं जिणवरवखहस्स वड्माणस्स । 
सेसाणं च जिणाणं समणगणधराणं च सव्चेसिं १०८ 

एपः करोमि प्रणामे जिनवरटपभख वथेमानख । 

रोपाणां च जिनानां सगणगणधराणां च सर्वेषाम्‌ ॥१०८॥ 

अर्थ-यह मँ खसंबेदन प्रत्यक्ष वञ्केराचायं॑सुनिराजेमिं 
शष्ठ श्रीमहावीरखामीको, तथा यति मुनि ऋपि अनगार रेसे 
चार प्रकारके संधसहित गेतमखामीको आदिलेकर सव॒ गणध- 
रोको ओर रोष वृपमादि पाश्वेनाथ तीथकरोको आदिठेकर अन्य 
केवलियिंको नमस्कार फरता हं ॥ भावार्थ--सव फंव प्रमेषटि- 

योको नमस्कार करता हं ॥ १०८ ॥ 
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आगे संक्षेप प्रत्यास्यान करनेकरा क्रम चतछाते दै;ः-- 

सव्वं पाणारंभं पचक््छामि अटीयवयर्णं च | 

सव्वमदन्ताढाणं मेह्ुण्ण परिग्गदं चेव ॥ १०९ ॥ 

सर्वे प्राणारभं प्रल्माख्यामि अीकवचनं च । 

सर्वमदत्तादानं मेथुन परिह चेव ॥ १०९ ॥ 

अर्थ- संक्षेपतर प्रत्याख्यान करनेवाख से प्रतिज्ञा करता 
दै कि प्रहे तो मेँ सव हिंसाका, श्लु वोरनेका, चोरीका; मेथु- 
नक्रा तथा सव आम्येतर्‌ वाद्य परिग्रहका म्रत्यास्यान (व्याग) 
करता हं । भावार्थ-- प्रथम तो महात्रतोकी शद्ध करनी चा- 
दिये ॥ १०९ ॥ | 

आगे सामायिकव्रतके खरूपका वणेन करते है 

सम्मं मे सच्वभ्रूदेखु वेरं मञ््ं ण केणवि । 

आसार वोससरितताणं समाधिं पडिवल्लङ्‌ ! ११०॥ 

साम्यं मे सर्वभूतेषु वेरं मम न केनापि । 

आज्ञाः व्युत्छज्य समाधिं प्रतिपदे ॥ ११० ॥ 

अर्थ- मेरे सव जीवम समभाव ह, मेरा किसीके साथ चैर 
नहीं हे । इसल्ि भे सव आकाक्षाओंको छोड समाधि शुद्ध) 
परिणामको प्राप्त होता द्वं ॥ मावार्थ-सव जीवम समसाव 
रखना, वैरभाव किंसीके ऊपर न रखना, सव॒ यआदा्योंको छो- 
डना ओर समाधिभावको प्राप्त दोना-इसीका नाम सामायिक 
दे॥ ११५ ॥ 

आगे परिणाम डुद्धिके व्यि फिर मी कहते दैः-- 
सच्चं आदहारबिद्दिं खण्णाओ आस कसाए य । 


पर , मूलाचार्‌~ 


सव्व चेय ममत्ति जहामि सव्वं खसावेमि । १११॥ 
सर्वं आदारविधिं संज्ञा आश्चाः कपायाध । 
सर्व चेव ममतं यजामि सर्वे क्षमयामि ॥ १११ ॥ 
अर्थम सव अन्नपानादि आहारकी विधिको, आहारादि 
वांछाओंको, इसरोक पररेक्की सव॒ वांछाओोको, कोष आदि 
कपायोको, जर सव चेतन अचेतन वाद्यपरिय्रहम ममताको 
छोडता हं | इसतरह परिणामोंको शुद्ध करना चादिये ॥१११॥ 
एदम्दि देसयारे उवक्षमो जी विदस्स जदि मञ्छं । 
एद पचक्खाणं णित्थिष्णे पारणा दों ॥ ११२॥ 
एतसिन्‌ देशकाठे उपक्रमो जीवितख यदि मम्‌ । 
एतत्‌ प्रयाख्यानं निस्तीर्ण पारणा भवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
अर्थ--जीवितमे संदेह ॒दोनेकी अवसाम एसा गिचार्‌ करे 
कि इस देशम इस कारम मेरा जीनेका सद्भाव ( असित › रह- 
गातो एेसा त्याग है कि जवतक उपसर्ग रहेगा तवतक आहारादिका 
त्याग हे उपसगं दूर होनेके वाद यदि जीनित्त रातो फिर 
पारणा ( भोजन ) कङ्गा ॥ ११२ ॥ | 
जहां निश्चय होजाय कि इस उपसर्ग॑दिमें मे नहीं जीसङ्रगा 
वहां एसा त्याग करे; 
सव्व आदारविदहि पचय्खा्ी य पाणयं वज्ञ । 
उवाह च वोसरामिय इवि तिविदेण सावं ।११३॥ 
सच आदहारविधिं प्रयाख्यामि च पानकं वभयित्वा | 
उपाध च व्युत्छनामि द्विविधं त्रिविधेन सावदम्‌ ॥ ११३॥ 
अथं- मे जरको छोड सव (तीन) तरहके आहारो को व्यागता 
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द्धं । वाद्य आभ्वितर दो प्रकारके परियरहको तथा मन वचन्‌ 
कायकी पापक्रियार्खीको छोडता हं ॥ ११३ ॥ 
आगे"उ्तमार्थं व्यागको कहते हैः-- 
जो कोड मज्छ उवधी सर्भतरबाहिरो य इवे । 
आदार च सरीरं जावाजीवं च वोसरे ।॥ ११४॥ 
यः कथित्‌ मम उपधिः सार्भ्यतरवाद्य् भवेद्र ॥ 
आहारं च शरीरं थावजीवं च व्युत्छजामि ॥ ११४ ॥ 
` अर्थ-नो कुछ मेरे आभ्यंतरं वाद्य परिग्रह है उसे तथा चायं 
प्रकारके आदारोको जर अपने शरीरको जवतक जीवन ह तव- 
तक छोडता द्रं 1 यदी उत्तमार्थं याग द ॥ ११४ ॥ 
जगे जागमकी महिमा देखकर जिसको हर्षं इजा हे एेसा 
क्षपक इसप्रकार नमस्कार करता दैः-- 
जम्ह्यि टीणा जीवा तरंति संसारसायरभर्णतं । 
तं सन्वजीवखरणं णंदड जिणस्ासणं खडर ॥ ११५॥ 
यखिन्‌ ठीना जीवाः परंदि संसारसागरं अर्मतं । 
तत्र्‌ सर्वजीवकषरणं न॑दतु जिनशसनं खचिरं ॥ ११५ ॥ 
अर्थ- जिस जिनशाखमे ठीन इए जीव अपार प॑चपरावत- 
नर्ूपसंसार-सञुद्रको तर जाते हँ एसा सव ॒लीरवोका सद्टायक 
केवटीश्ुतकेवठीकथित यागम सकार श्रृद्धिको भ्त दोनो ॥ 
मतार्थ-जिसके अनुष्टानसे मोग सौर खक्ति मिटे वी नमस्कार 
करने योग्य होता है ॥ ११५ ॥ 
आगे आराधनाके फस्के ण्यि कहते दै-- 
जा गदी अरिहताणं णिद्धिटट्धाण जा गदी । 


। १ मूलाचार- 


जा गदी वीदमोदहाणं सा मे मवद सव्वदा ॥ ११६ ॥ 
या गतिः अहतं निष्ठिताथौनां या गतिः | 
या गतिः बीतमोहानां सा मे भवतु सर्वदा ॥ ११९ ॥ 
अर्भू- जो अरहंतोकी गति है, नो सिद्धोकी गति हे, 
जो वीतरागछब्मसथोकी गति हे बही गति सर्वदा ( दमेचा ) मेरी 
भी हो । यदी मराधनाका फर चाहता हं अन्य नहीं ॥ ११६॥ 
आगे उत्तमार्थं त्यागका फक कहते देः-- 
एं पंड्यिमरर्णं छिद दि जादीखदाणि वह्गाणि । 
तं मरणं मरिदन्वं जण भरद्‌ सुस्पदंः होदि ॥ ११७॥ 
एकं पंडितमरणं छिनत्ति जातिशतानि वहूनि । 
तन्मरणेन मर्तव्यं येन स्तं सुख्रतं भवति ॥ ११७॥ 
अर्थ एक भी पंडितमरण सैकड़ों जन्मोका छेदनेवाला है, 
इसख्यि एसा मरण करना चाहिये जिससे कि मरना अच्छा 
मरण कहठवे अथोत्‌ फिर जन्म नदीं धारण करना पडे ॥११७॥ 
आगे मरणकार्मे समाधिधारणका फर कहते हे;-- 
एगम्हिय भवगदहणे समाहिमरणं हिल्न जदि जीवो । 
सन्तद्रःमवग्गदणे णिव्वाणमणुत्तरं छहदि ॥ ११८ ॥ 
एकसिन्‌ भबग्रहणे समाधिमरणं छथते यदि जीवः । 
सप्ताएटमवग्रहणि नियोणमलुत्तरं कमते ॥ ११८ ॥ 
अर्थ- जो यह जीव एक ही पयीयमे संन्यास मरणको पराप्त 
हो जाय॒ तो सात जाठ पयाय वीत जानेपर अवदय मोक्षकरो 
पाता ह ॥ ११८ ॥ यहां मावर्गीकेष्ि दी कहागया हे । 
सये शरीरके दोनेसे दी जन्ममरणाद्वि दुम्ब होते हैँ 
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इस्तय्यिं समायि मरणकर इस चरीरका त्याग करना रेसा 
कहते ठँः-- 

णल्थि `नय मरणसम जम्मणसखमयं ण बिल्लदे इच्त्छं ! 
जस्पणमरणार्दक छिदि ममि सरीरादो ॥ ११९ ॥ 


सासि भयं मरणसमं जन्मसमं न विद्यते दुःखं । 

जन्ममरणात्तकं छिधि ममल शरीरतः ॥ ११९ ॥ 

अर्थ-इस जीवके मृद्युके समान अन्य कोई भय नहीं 
दै ओर्‌ जन्मके समान को दुःख नदीं दे इसस्यि जन्ममरणरूप 
महान्‌ रोगको छेद -डाङ । उस रोगका मूलकारण शरीरम ममता 
करना हे ! इसय्यिं संन्यासविधिकर ममता छोडनेसे जन्ममरण- 
खूप महान रोग मिट जाता ह ॥ ११९ ॥ 

आगे आराधनामं के इए तीन प्रतिक्रमण इस संक्षेपकालमें 
ही संभवते हं एेसा कहते टैः- 

पटमं सव्वदिचारं विदियं तिषिहं दवे पडिद्धमणं ! 

पाणस्स परिचयण जावज्ीवुत्तमरटं च ॥ १२०१ 

प्रथम सचातिचारं दिती तरिविधं भवेद्‌ श्रततिक्रमणं 

पानसख यरित्यजनं यावज्ीवयुत्तमा्थ च ॥ १२०! 

अर्ध-- पहला तो सर्वातीचार मरतिक्रमण है अर्थात्‌ दीक्षा 
मरहणसे ठेकर सव तपश्यरणके कार्तक जो द्येपख्गे हों उनकी 
शुद्धि करना, दूसरा त्रिविध प्रतिक्रमण है बह जस्के विना तीन- 
ग्रकारके आहारका व्याग करनैमं जो अत्तीचार ख्गे ये उनका 
कोधन करना ओर तीसरा उ्तमार्थं प्रतिक्रमण है उसमे जीवन 


५६ मूल चार- 


पर्यत जलपीनेका त्याग कियाथा उसके देरी शुद्धि करना हे | 
यही मरतिक्रमण मोक्षका कारण है ॥ १२० ॥ 
आगे योग दद्धि शरीर कषाय हस्त पाद इनका भी प्रतिक 
मण कहागया दै;ः-- 
पचवि इदियसुंडा चचश्रुंडा दत्थपायमणसुडा । 
तणुश्ुडेण य सहिया दस संडा वण्णिदा समर्‌ ॥१२१ 
पंचापि ईद्विययंडा बाग्युडो दस्तपादमनोशंडाः । 
तयुंडेन च सहिता दश अंडा वर्णिता समये ॥ १२१॥ 
अर्थ-पांचों इद्रियोका संडन अर्थात्‌ . अपने २ विषयोमे 
व्यापारका छडाना, नेसे स्पदीमे व्यापारका रोकना दर्दनिदधिय 
सड हे इत्यादि; निना अवसर विना प्रयोजन वचन नहीं बोकना 
वह वचन यड; हाथकी कुचे नहीं करना वह हस्तयंड, पेरोको 
बुरीतरह संकोच व फलनेख्प न करना वह पादसुंड, मनम खोया 
चितवन नहीं करना वह मनेञंड ओर शरीरकी कृचे मही 
करना बह शरीरमंड दै--इसमरकरार दच्च मंड जिनागमसं वर्णन 
किये गये ह ॥ १२१॥ 
इसप्रकार आचा्यश्रीवडकेरिविरचित मृलाचारकी भाषाटीका 
सक्षपतरप्रत्यास्याननामा तीसराजधिकार समाषहञा ॥ ३ ॥ 
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समाचाराधिकार्‌ ॥ ॥ 


प क, 2/1 णो 


सगे आगु वर रहनेपर जिसके अतीचाररदित मू्युर्णोका 
निवौह होता है उसकी दृति वतखानेके चौथा समाचार नामा 
अथिकार नमस्कारपू्ैक कहते दैः-- 
तेलोच्छपुलणीए अरदेते चदिङण ति विदेण । 
वोच्छं सामाचारं समासदो आणुपुच्यीए \॥ १२२॥ 
त्रिरोकयपुजनीयान्‌ अहतः व दित्वा त्रिविधेन । 
क्त्ये सामाचाररं समारत आदुपृव्या । १२२ ॥ 
अथ-मवनवासीयदुर मनुष्य देव-इन तीनोकर वंदने योम्य 
देसे अर्हत मगवानको मनवचनकायसै वंदनाकर भँ ( वटकेरि ) 
संक्षेपसे पूर्य अनुक्रमकर समाचार अधिकार क्गा ॥ १२२ 1 
जगे समाचार शब्दकी चारपरकारसे मिरक्ति कहते दः 
समदा सामाचारो सम्माचारो समो व आचारो । 
सच्वेसि हि सनार्ण सामाचारो ड आचारो ॥ १२६ ॥ 
समतता समाचारः सम्यथाचारः समो वा आवारः । 
सर्थेषां हि समानां समाचारस्तु आचारः !॥ १२२ ॥ 
अर्थ--राग द्वेषके माव्य समताभाव है वह॒ समाचार हे 
अथवा सम्य अर्थात्‌ अतीचार रदित जो सूख्युर्णोका अनुष्ठान 
आचरण वह समाचार हे, यथवा भमत्तादि समस्त सनियोका 
समान अद्िसादिदप आचार वह समाचार हे; अथवा सव क्षत्रि 
दानिब्द्धिरहित कायोत्सगोदिकर सदश परिणामखूप आचरण कहं 
समाचार है ॥ १२३ ॥ 


५८ मूलचार् 


अव समाचारके मेद कहते हः- 
इुविहो सामाचारो जघोविय प्रविभागो चेव । 
ढसहा ओघो भणिमो अणेगदा पट विमागी य श 
दिविध समाचार ओधिकः पदविभागिकवैव । 
दशधा ओधिको भणित अनेकधा पद्विभागी च ॥१२४॥ 
अर्थ- समाचार अर्थात्‌ सम्यक्‌ आचरण दोही प्रकार है- 
ओधिक, पदविमागिकर । जोषिकके दद्र मेद दं ओर पदविभा- 
गिक समाचारं अनेक तरहका हे ॥ १२४ ॥ 
जधिक्र समाचारके दय मेद कहते हे;-- 
इच्छामिच्छाकारो तधाक्रारो य आसि णिसिही। 
आपुच्छा पडिपुच्छा छुढण सणिमंतणा य उपसंपा १२९ 
इच्छामिथ्याकारो तथाकारः च आसिका निपेधिका । 
आपृच्छा प्रतिषृच्छा छंदनं सनिरमत्रणा च उपतपत्‌ ॥१२५ . 
अर्थ--इच्छाकार, मिथ्याक्रार, तथाकार, आसिका, निपे- 
थिका, यप्रच्छा, प्रतिए्च्छा, छंदनः, सनिर्म॑त्रणा ओर उपसंपत्‌- 
दसतरह ये ओधिक समाचारके दचमेद हें ॥ १२५ ॥ 
आगे इनका चिपय तीन गाथाम कहते हे;- 
इट इन््छाकारो मिच्छाकारो तदेव अवराघे । 
` पुडिसुणणद्धि तदत्ति य णिर्गभमणे आसिया भणिधा। 
पविसंते अ गिसीदी आपुच्छणिया सक्ज्आरंमे। 
-साघम्मिणा य गुरुणा पुव्यणिसिड्कद्धि पडिपुच्छा १२७ 
छृदण गिदे दव्वे अगिहददव्वे णिमंतणा सणिद्‌ा । 
तुह्यमदत्ति युरुकरे आदणिखर्ते दु उवसंपा ॥ १२८ 


समाचाराधिकार ४ । ९५९ 


दे इच्छाकारो मिध्याकारः तथेव अपरापे | 
प्रतिश्चव्णे तथेति च निभेसने आसिका भणिता ॥१२६ ॥ 
प्रवियत्ति च न्पिधिका आधृच्छनीयं सखकार्यारंमे । 
सधर्मणा च गुरूणां पूर्वनिषष्टे प्रतिषच्छा ॥ १२७ ॥ 
छदनं गृहीते द्रव्ये अग्रदीतद्रन्ये सिमेत्रणा भणिता । 
युष्माकं अहमिति गुर्कुरे आत्मनिस्भस्तु उपसंयत्‌ ॥१२८ 
अर्थ-सम्यग्दश्नादि ुद्धपरिणाम वा बतादिक शयुभपरिणामोमे 
हं दोना अपनी इच्छसे भवतना वह इच्छाकार है । ताद 
अतीचार होनेख्य अद्यु परिणामों काय वचन मनकी निन्रत्ति 
करना मिथ्याङरव्द्‌ कहना वह मिथ्याकार है ¦ सू्रके स्थं भः 
करनेमे जैसा आपने कदा हे वैसे दी दे इसप्रकार प्रीतिसदित 
"तथेति कहना वह॒ तथाकार है ! रहनेकीं जगहसे निकरते 
समय देवता गृहख आदिसे पूषछकर गमन करना अथवा पापक्रि- 
वादिकसे मनको रोकना चह आदिक है । नवीन स्थानम भये 
करते ( घुसते $ समय वदहांके रहनेवारोंको पकर प्रवेश करना 
अथवा सम्यग्ददीनादिमे रभाव वह निपेधिका दहै । अपने 
पठनादि कार्यके आरम्‌ करनेमे गुरु ादिकको वंदनापूर्वक रन्न 
करना वह आप्रच्छा हे । समान वर्मवाठे साधर्मीं तथा दीक्षागुरु 
आदि गुरु इन दोनसि पहले दिये हुए पुसकादिः उपकरणोको 
फिर ठेनेके अभिप्रायसे पूना वह प्रति्च्छा है ! अहण क्ये 
पुस्तकादि उपकर्णोको देनेवाटेके अमिप्रायके अद्ुकूरु रखना वह 
छदन हे.1 तथा नहीं छियि इए सन्य ॒द्रव्यको प्रयोजनके चिं 
सत्कार पूर्यैक याचना अथवा विनयसे रखना वह निर्मत्रणा ह । 


६० गलवार- 


जर गुरुकुरम ( आन्नायमे ) भै जापका हं एसा कहकर उनके 
अनुदर आचरण रना वह॒ उपसंपत्‌ है । रसे दश्च भकार 
ञओषिकं समाचार कहा ॥ १२६।१२५७।१२८ ॥ 
यच पदनिभागिक समाचार कहनेकी प्रतिज्ञा करते दैः 
ओंचियस्ाभाचारो एसो भणिदो इ दसविदो णेजो। 
एन्तो य पदविभाग समासदो वण्णडससामि ॥ १२९॥ 
जौविकसमाचारः एषः भणितः हि दशविधो ज्ञेयः | 
इतश्च पदविभागी समासतः वर्णयिष्यामि ॥ १२९ ॥ 
अर्थ- यह ओधिकसमाचार संक्षेपसे दशपरकार कहा हआ 
जानना, जव पदविभागी समाचारको संक्षेपसे कट्ंग ॥ १२९ ॥ 
उग्गमस्रप्पहदी समणहोरत्तमंडरे कसिणे | 
ज अचरंति सदं एसो नणिदो पदविभागी ॥१३०॥ 
उद्वमद्ूरमथतौ मणा अदोरात्रभ॑डले इत्स । 
यदाचरति स्षततं एप भणितः पदविभाग ॥ १३० ॥ 
अ्थ- जिस समय सूयं उदय होता है वहासे ठेकर समन्त 
दिनरातकी परिपारीमं य॒निमहाराज नियमादिकोको निरेतर 
आचरण कर सो यह प्रल्यक्षरूप पदविमागी समाचार जिरनैद्रदेवने 
कटा हे ॥ १३० ॥ 
आगे ओधिकके दद्य मेदोका खरूपर कहते इए इच्छकारकी 
क्हते हः-- 
संजमणाणुवकरणे अण्णुवकरणे च जायणे अण्णे । 
जोगग्गहणादीसु अ इच्छाकारो दु कादच्वो ॥१३१॥ 
संयमज्ञानोपकरणे अन्योपकरणे च याचने अन्ये | 


समाचाराधिकार  । ६१ 


योगग्रहणादिषु च इच्छाकारस्तु कतव्यः ॥ १२१ ॥ 
 अथ--संयमके पीठी दि उपकरणों तथा श्रुतक्षानके 
पुस्तक आदि उपकरर्णेरमि ओर अन्य मी तप आदिके कर्मंडङ 
आहारादि उपकरणे, ओषधादिरमे, उप्मकाखदिमे आतापन 
आदि योगेमिं इन््छाकार करना अथात्‌ मनको दी मवताना।।१२१॥ 
आगे मिथ्याकारका खरूप कहते है; 
जं कड तु मिच्छा तं णेच्छदि दुडं पुणो काठु । 
भावेण थ पडिकंतो तरख भवे द्द्छड मिख्छा ॥१३२॥ 
यत्‌ दुष्छतं ठ मिथ्या तत्‌ नेच्छति दुष्टृतं पुनः कर्त"। 
भावेन च प्रतिक्रांतः तस्य भवेत्‌ दुष्कृते मिथ्या ॥१३२॥ 
, अर्थ- जो बतादिकमे जत्तीचारखूय पाप भने किया हो. वह 
मिथ्या दवे से मिथ्याकरिये इए पापको फिर करनेकी इच्छा 
नहीं करता जर मनरूप अंतरंग भावसे परतिकरमण करता है 
उसीके.टण्कृतमे मिथ्याकार होता दहे ॥ १६२ ॥ 
आगे तथाकारका खूप कते द; 
कायणपडिच्छणारए उवदेसे सुत्तञअत्थकदहणाषए 
अवितदहमेदत्ति पणो .पडिच्छणाए तथधाच्छारो ॥१३२॥ 
वाचनाप्रतिच्छायायायुपदेर पत्राथकथने | 
अवितथमेतदिति पुनः प्रतीच्छायायां तथाकारः ॥१२२॥ 
अर्थ--जीवादिकके व्याख्यानका सुनना, सिद्धात्तका श्रवण, 
परपरासे चखा आया मंत्रत्॑ादिका उपदेश ओर सून्रादिका अ्थ- 
दनभ ज अर्त देवने कदा है सो सल है एेसा समञ्नना वह 
तथाकार है । १३३ ॥ 


६२ मूलचार- 


आरे निपेधिका व आयिकाको कहते हं; 
कंदरपुटिणय॒दादिश्ु पवेसकाले णिसिद्धिअ छत्रा । 
तेर्हितो णिग्गमणे तद्ासिया दोदि कायच्वा॥ १३४॥ 

कंद्रपुछिनगुफादिपु प्रवेशकाठे निपेधिकां ईयात्‌ । 

तेभ्यो निभेममे तथा आसिका भवतिं कतेन्या ॥ १३४॥ 

ध--जरकर विदारे इए प्रदेश्चखूप कदरः जर्के मध्यमे 
जररहित प्रदेशरूप पुलिन, पर्य॑ठके पसवाडके छेदद्प युफा 
इत्यादि निसैतुक खानोमें प्रवेश करनेके समव निपेधिका करे | 
ओर निकल्नेके समय आसिक्रा करे ॥ १३४ ॥ 
आगे प्रश्न कैसे खानपर करना उसे कहते हं; 

आदावणादिगदणे सण्णा उञ्मामगादिगसणे वा । 
विणयेणायरियादिसु आपृच्छा दोदि कायन्वा॥१३०॥ 

आतापनादिग्रहणे संज्ञायां उद्भामकादिगमने वा 

विनमेनाचायौदिपु आच्छा भवति कतंव्या !॥ १३६ ॥ 

अथ-त्रतपू्वेक उप्णका सहनाङ्प जतापनादि अहणमे, 
आहारादिकी इच्छाम तथा अन्य अमादिकको जाने नमस्कार 
ूर्यक आचायोदि कोको पूना उनके कटे अनुसार करना - वह 
आच्छ ह ॥ १३५ ॥ 

आगे प्रतिष्च्छको कहते 
ज केचि महाकल्लं करणीयं पुच्छिऊण गुरुआदि । 
पुणरवि पुच्छदि साधुं तं जाणसु दोदि पडिपुच्छा१३ 

यत्‌ किचित्‌ महाकार्यं करणीयं पृष युरबादीच्‌ । 

पुनराप एच्छति साध्‌ तत्‌ जानी हि भवति प्रति्च्छा १२६ 
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शै 


अर्थ- जो कुछ महान्‌ काय द्यो वह गुरू प्रबतक स्थविरा- 


| दिकसे पकर करना चाहिये उसके करनेल्यि दृसरीवार 


| उनसे तथा अन्य साधर्मां साधुोंसे पूना वह ॒प्रतिष्च्छा दै 


ष 


देषा जानना ॥ १३६ ॥ 
सगे छेदनकरो कहते दैः-- 
गहिदुवकरणे विणए वदग्सुत्तत्थयुच्छणादीसु । 
गणधरयसमादीण अणुयुत्ति छ्दणिच्छापु ॥ १६७ ॥ 
गृहीतोपकरणे विनये वेदनघर्ाथेग्रधादिपु । ` 
गणधरध्रपभादीनामयुश्न्तिः छंदनमिच्छया ॥ १३७ ॥ 
अर्थ--माचायोदिकोकर दिये गये पुम्तकादिक उपकरणा, 
विनयके कार्म, वंदना-स त्रके स्थको 'ृष्ठना इत्यादिके 


आचायीदिकोकी इच्छाके अनुद्रुक जाचारण वह छंदन ह।॥ १२५] 


आगे नमे निम॑त्रणा सूत्रको कते ठैः 
णरसादम्मियद्‌व्वं पोस्थयसव्णं च गेण्िदिदुं इच्छ । 
तेसि विंणथेण पुणो णिमं्तणा होड कायव्वा ॥१३८॥ 

गुरुसाधर्मिकद्रव्यं पुस्तकमन्यच् गृहीतं इच्छेत्‌ । 

तेपां विनयेन पुनर्लिम्रणा मवति कर्तव्या ॥ १३८ ॥` 

र्थ गुरु अथवा साधर्मकि पुस्तक व कम॑डद्ध. आदि द्रव्यकरो 
ठेना चाहे तो उनसे नग्रीभूत होकर याचना करे ¦ उसे निरम्रणा 
कहते हं }! १२८ ॥ 

अव -उपसंपतके मेद कहते दैः-- 
उवसपथा य णेया पंचविहा जिणवररहि -णिदिडा 1 
विणषए. खेत्ते मण्े सुददुक्खे चेय सत्ते य ॥ १३९ ॥ 
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उपसंपत्‌ च ज्ञेया पंचविधा जिनघरः निदि्टा । 

विनये क्षत्रे मागे सुखदुःखे चव प्त्रे च ॥ १३९ ॥ 

अ्थ--गुरुजनकि घ्य मे जापका हं एसा आत्मसमपण बह 
उपसंपत्‌ है । उसको पांचप्रकार विनये, कषत्रम, मार्गमे, दुल 
दुःखम, ओर य्रमे करना चाहिये ॥ १३९ ॥ 

सगे प्रथम विनये उपसंपत्को कते दः; 

पाहुणविणउवचारो तसि चावास चूमिसंपुच्छा। 
दाणाणुचत्तणादी विणये उचसंपया णेया ॥ १४० ॥ 

प्राधू्णिकविनयोपचारा तेषां चावायभूमिरसंग्च्छा । 

दानानुबतेनादयः विनयं उपसत्‌ ज्ञेया ॥ १४० ॥ 

अर्थ--अन्यसंघके अये हुए स॒निर्योका ्यगमदरेन प्रियवच- 
नद्प यिनय करना, जासनादिषर वेखाना इत्यादि उपचार करना, 
गुरुके पिराजनेका स्थान पृषठना, आगमनका रास्ता पृष्ठना, संस्र 
पु आदि उपकररणोका देना आर्‌ उनके अनुकर आचरणादिक्र 
करना वह निनयोपसंपत्‌ हे ॥ १४० ॥ 

आगे क्षे्रोपसंपत्‌को कहते हं;-- 
संजमतवगुणसीखा जमणियमादी य जदि खेत्तद्ि । 
वंति तच्चि वासो खेत्ते उवसंपया णेया } १४१ ॥ 

सयमतपोगुणीरा यमनियमादयथ यसत्‌ क्षत्रे | 

वर्धतं तासन्‌ चासः कत्र उपस्पत्‌ जेया ॥ १४१ ॥ 

अथ्‌--संयम तप उपञ्चमादि गुण व नतरक्षारूप शीरं तथा 
जीवनपयत त्यागरूप यम, कारके निवमसे त्याग करनेरूप नियम 
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इत्यादिक जिस सानम रहनेसे बढ उच्छृ हयं उस कषत्रम रहनां 
वह्‌ क्षतरीपसंपत्‌ है ॥ १४१ ॥ 
आगे मार्गोपसंपत्क्ो कहते है;-- 
पाहुणवत्थच्ाणं अप्णोप्णागमणगमणस्ुदपुच्छा । 
उवसंपदा थ मग्गे सजमतचणाणजोगजन्ताणं १४२ 
पादोष्णवास्तव्यानामन्योन्यागमनगमनसुखग्रभ्चः । 
उपरसंपत्र्‌ च भारे संयमतयोज्ञानयोगयुक्तानाम्‌ ॥ १४२ ॥ 


अर्थ--जन्य संघके अये हुए सुनि तथा अपने खाने 
रहनेवाठे सुनियोसे आपसमं जने जनेके ` विषयमे कुशरुका 
पूना कि £ आन॑दसे आये व सुंखसे पहुचे ' इसतरह पृषना 
वृह संयमतपन्ञानयोग-गुर्णोकर सहित सुनिराजोके मार्गोपसंयत्‌ 
होता है ॥ १४२ ॥ 
आगे ुखटुःखोषसंपत्को कहते दैः- 
सुदड्क्खे उवयारो चसदीआहारभमेसजादीदि । 
तुद्यं अदह॑ंति वयणं सुहदुक्खुवसंपया णेया ॥ १४३ ॥ 
सुखदुःखयोः उपचारो वसतिआदहारमेयजादिभिः । 
युष्माकं अह इति वचनं सुखदुःखोपसंपत्‌ ज्ञेया ॥ १४२ ॥ 
अर्थ--यसुख ढःख युक्त पुरुषोंको वसतिका आहार ओधि 
आदिकर उपकार ८ सुखी ) करना अथात्‌ शिष्यादिका लम 
होनेपर कम॑डल आदि देना व्यायिकर पीडित इए को छुखद्पं 
सोनेका स्थान वैटनेका स्थान यताना, भौषव अन्नपान मिरुनेका 


प्रकार वताना अंगः मलना तथा मेँ आपका ह्रं आप. आधा करे 
५ भूलख० 
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न क, 


वह्‌ करः मेरे पुस्तक धिप्याद्वि यापक दी हं एता चचन कना 
वृह सुखटुःखोपसंपत्‌ हे ॥ १४३ ॥ 
सगे सूत्रोपसंपतका खर्प कहते दः 
उवसपथा थ सुत्त तिदिदा विदा सुत्ततयतदभया चच । 
एक्ते्रा वि थ तिविदा खोडय वेदे तदा समये 1 १२४॥ 
उपरसंपत्‌ च प्ररे तिविघा परत्राथतदुभया चत्र | 
एककापिं च तैविधा साकके वेदं तथा समवे ॥ १४४॥। 
अर्थ--सूत्रोपसंपतके तीन भेद हं सूत्र स्थं तदुभय । सुक 
व्यि वलकरना सूत्रोपसंपत्‌ , अर्थक च्वि यन्न॒ यर्थोपत्त॑पत्‌; दो 
नके लि यलकरना वह सूत्रार्थोपर्यत्‌ हं । वह एक एक भी तीन 
तरह हे-येकिक वेदिक सामायिक । इसप्रकार नोंभेद द्रं] 
व्याकरण गणित आदि सेक्रिक चाकल, सिद्धांत ल्ल वैदिक 
कटे जाते ह, खाद्रादन्यायकाच्र ब॒ सध्यात्माल सामयिक 
राद जाचरचां ॥ १४४ ॥ 
आगे पदविभागिकं समाचारको कहते हः- 
कोड सन्वसमत्यो सरर्खदं सव्व आयसमित्ताण । 
विणपएणुवकसिन्ता पुच्छद्‌ सथर पयत्तेण ।! १४५. ॥ 
कयित्‌ सर्वसमर्थः खगुर्थुतं सर्वमवगम्य । 
विनवेनोपक्रम्य प्रच्छति खुर प्रयतेन 1 १४५ ॥ 
अर्थ--रीर्य भेयं विचावर उत्साह दिते समर्थं कोई युनि- 
राज अपने गुरुसे सीखे इए सव श्ारखोको जानकर मनवचनक्राव- 
से विनय सहित प्रणाम करके परमादरहित इभा पृटे-गज्ञा 
मागे वह पदतनिमागिकं समाचार हे ॥ १४५ ॥ 
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। गुरुको केसे पूछे यह कहते है;-- 
तुज्क्षं पादपसाएण अण्णमिच्छामि गतुमायदर्णं । 
तिष्णि व पंचव छा वा पुच्छाओ एत्थ सो कुण १४६ 
युष्माकं यादअरसादेन अन्यदिच्छामि गेतुसायतनम्‌ । 
तिसः वा पंच वा पट्‌ वा एच्छाः अत्र स करोति॥१४६॥ 
अर्थ-हे गुरो भें ब्हारे चरणके परसादसे सब शाखोके 
पारगामी अन्य आचाथके प्रति जाना चाहता हं । इस अवसरपर 
तीन वा पंच वा छह वार तक पूछना चाहिये एेसा करनैसे उत्साह 
ओर विनय माद्म होता हे ॥ १४६ ॥ 
एवं आपुचिछिन्ता सगचरथरणा विसन्िओ संतो । 
अप्पचदत्थो तदिभो बिदिओवासो तदो णीदी १४७ 
एवं आणएच्छय खकचरणुरुणा विसजिंतः सच्‌ । 
आत्मचतुर्थ; तृतीयो दहिरीयो वा स ततो निरेति।॥१४७॥ 
अर्थ--इसप्रकार अपने श्रेष्ठगुरुभोको पकर उनसे आज्ञा 
लेता इ आप तीनयुनि्योको साथ लेकर अथवा दो वा एकको 
साथ टेकेर वहांसे निकरे अन्य जगहको जावे । केण जाना 
योग्य नहीं है ॥ १४७ ॥ 
जकेला न जनेका कारण वतल्ते दैः-- 
गिदिदत्थेय विहारो विदिओऽगिदहिदत्थसंसिदो चेव] 
एस्सो तदियविहदारो णाणुण्णादो जिणवरेदहिं ॥ १४८ ॥ 
मृहीतार्थकः विदारो द्वितीयोऽगरदीतार्थसंभित्ैव । 
एताभ्यां तृतीयविहारो नालुक्ञातो जिनवरे; ॥ १४८ ॥ 
अर्थ--जिसने जीवादि तत्व अच्छी तरह जान व्यि द ठेसा 
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एक विहारी देञातरमे जाकर चारित्रका अनुष्ठान करता है । 

, दूसरा अगृहीता है वह॒ जानकर सनिके साथ रहता है । इन 

दोसे अन्य तीसरा विहार जिनेद्रदेवने नहीं कदा है ॥१४८॥ 
आगे एकविदहारीका खरूप कहते है-- 

तवसुत्तसन्तएगत्तभावसंघडणधिदिसमग्गो य । 

पविआआागमवलिओ एयविहारी अणुण्णादो ॥१४९॥ 
तयःसूत्रसन्लैकत्यभावसंहननधतिसमग्रथ । 
भरवरज्यागमवली एकविहारी अयुज्ञातः ॥ १४९ ॥ 


अर्थ---तप आगम शरीरवल, अपने आत्मामे ही प्रेम, जुम 
परिणाम, उत्तम संहनन ओर मनका वरु श्चुधा आदि न होना-ईन 
गुणाकर संयुक्त ही तथा तपकर व॒ आचार सिद्धातोंकर वलवान्‌ 
हो अथात्‌ चतुर हो ह एक विहारी साधु कटा गया हे ॥१४९॥ 
परंतु एकनिहारी एेचा न हो. यह कहते हैः 
सच्छदगदागद्‌सथणणिसियणादाणभिक्खवोसरणे ! 
सच्छदजपरोचि य मा मे सत्तूवि एगागी ॥ १५० ॥ 
खच्छंदगतागतिशषयननिपीदनादानभिकाग्युत्सगौः । 
खच्छंदजलयरचिश मा मे रनुरप्येकाकी ॥ १५० ॥ 
 अर्थ-सोना वैठना ग्रहण करना भोजन ठेना मल्त्याग करना 
इत्यादि कायेकरि समय जिसका खच्छंद्‌ गमन आगमन है तथा ` 
स्वेच्छासे दी विना अवसर वोर प्रेम रखनेवाद एसा एकाकी 
( अकेला) मेरावेरी मीन हो । मावार्थ-देसा खच्छंदी ` नि 
एकाकी केदापि नदीं होसकता ॥ १५० ॥ | 
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आगे रेसा एकाकी विहार करे तो इतने दोष होते हं रेसा 
कहते दैः ` । 
शुरुपरिवादो खढवोखेलो तित्थरस महखणा जडा । 
मेभलङककसीटपासत्थदा य उस्सारकप्पस्हि ॥ १५१ ॥ 

शुरुपरिबादः श्ुतव्युच्छेदः तीर्थख मदिनतवं जडता । 

विदहरुकुसीरुपाशखता च उत्सारकस्पे । १५१ ॥ 

अर्थ-गणको छोड अकेठे विहार करने इतमे दोष होते 
दै--दीक्चादेनेवाठे गुखूकी निंदा, श्ुतका विनाश, भिनद्यासनमें 
कलंक लगाना कि सव साधु पसे दी होगे, मूर्खता, विहर्ता, 
कुशील्पना, पाश्चैखता, ये अष्ट ुनि्योके मेद दै इनको 
करेगे ॥ १५१ ॥ 

जागे कहते दह कियेदोपतोदहोते दीदें परंतु अपनेको मी 
विपति होती देः- 
कंट्यखप्णुयपडिणिथसाणागेणादि सप्पमेच्छेदिं । 
-पावद् आद्‌ विवत्ती विसेण च विसया चेव ॥ १५२॥ 

कंटकखाणुप्रयनीकथधमवादिसपेम्डेच्छैः । 

प्रा्ोति आत्मविपत्ति विपेण घा विद्रचिकया चैष।।१५२॥ 

अर्थ-जो सखच्छंद विहार करता दै बह काटे, . स्थाणु 
( इट ), करोधसे आये हुए कुत्ते वैर आदिकर तथा सै, म्ठेच्छः; 
विप, अजीर्ण-इनकर अपने मरणको व दुःखको पाता हे ॥१५२॥ 

वह दूसरेफो भी नहीं चाहता रसा कहते दैः-- . 
गारबिओं शिद्धीओ माइद्ो अरूखद्छद्धणिद्धस्मो । 
गच्छेवि संवसंतो णेच्छङइ संघाड्यं मद्रो ॥ १५३॥ 
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मौरविको गृद्धिको मायावी अरसटुन्धनिरषर्मः । 

गच्छेपि संवसन्‌ नेच्छति संघाटकं मंदः ॥ १५३ ॥ 

अर्थ-जो सुनि रिथिलाचारी है वह रिद्धि आदि गोर. 
वाला, भो्गोकी इच्छा करनेवाख; कुरिल खभावी, उयम -रदितः 
लोभी, पापबुद्धि इ सनिसमृहमं रहकर भी दूसरेको नहीं 
चाहता । तीन पुरुपोके समूहको गण तथा सात पुरुपेकि समूहको ,. 
गच्छ जानना ॥ १५३ ॥ 

जगे खच्छंदीके अन्य भी पापान वतखते हे;- 
आणा अणवत्था विय मिच्छत्तारादणादणासो थ । 
संजमविराहणावि थ एदे दु णिकाडया उाणा ।॥१५४॥ 

आज्ञाकोपः अनवखथापि च मिथ्यालाराधनात्मनारय । 

संयमविराधनापि च एते तु णिकायितानि स्थानानि।। १५४ 

धजो एकाकीं खच्छंद विहार करता है उसके 

आन्ञाकोप, अतिप्रसंग, मिथ्यात्कीं आराधना, अपने सम्यम्द 
नादिगुणोका वा कार्यैका धात, संयमा घात-ये पांच पापस्थान 
अवद्य होते हे ॥ १५९ ॥ 

आगे कहते दँ कि जहां आधारभूत आचायौदि न हो वहां 
न॒ रहर; 
तस्थ ण कप्पड वासो जत्थ इमे णत्थि पंच आधारा | 
आइरियउवज्ञाया पवत्तथेरा गणधरा य ॥ १५५ ॥ 

तत्र न कल्पते वासः यत्रेमे न संति प॑च आधाराः | 

आचार्योपाध्यायाः प्रवर्तकखविराः गणधराश्च ॥ १५५ ॥ 

अ्थ- एसे गुरकुरमे रहना ठीक नहीं हे कि जहां आचार्य, 
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उपाध्याय, भरवतेक, जिनसे आचरण स्थिर हो रेस स्थविर, ओर 
गणघर-ये पांच मुनिराज संघके आधारभूत न ह ॥ १५५ ॥ 
आगे इन पां्चोका लक्षण कहते है 
सिस्साणुग्गदककसखो धम्युवदेसो य संचवडवओ । 
मल्नाहुयदेसोवि य गणपरिरक्खो सखुणेयन्यो ॥ १५६ ॥ 
रिष्याुग्रदकुशरः धर्मोपदेश्चकथ संधप्रयर्तकः । 
म्यदोपदेशकोपि च मणपरिरशषः ज्ञातव्यः ॥ १५६ ॥ 
अर्थ- जो दीक्षादिकर शिप्योके उपकार करनेमे चतुर दौ 
वहं आचाय हे, जो धर्मका उपदेन्र दे शाख पढाचे वह उपाध्याय 
हे, जो चर्या आदिकर संघका उपकारं करे प्रवर्तावि वह॒ पवर्वक 
है, जो संघकी रीति स्थिति भाचीन परंपराकी मयीदको . वताते 
वह स्थविरे ओर जो गणको पाठे रक्षा करै वह गणघर्‌ 
जानना ॥ १८५६ ॥ 
अगे कहते हँ कि चरते इए मार्भैमं जो मि उसे आचार्यक 
पास ठेजाय;ः- 
जं तेणतरलद्धं सचित्ताचिचसिर्स्थं दच्च । 
तस्स थ सो आहर अरिददि पर्वगुणो सोवि १८५७ 
यत्‌ तेनातरखग्धं सुचित्ताचित्तमिश्कं द्रव्यं । 
तख च स आचार्यः अति एव॑युणः सोपि ॥ १५७ ॥ 
अर्थ-चरुते समय मार्गमे रिप्यादिक चेतन; पुस्तकादि 
अचेतन, पुस्तक सहित दिप्यादि मिश्च ये पदाथ मिरु जाय तो 
आगे कटे जानेवाठे गुर्णोवाद आचायं दी उनपदार्थो के योग्य है 
अथात्‌ उनको आचार्यके समीय लेजावे ॥ १५५७ ॥ 
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सव आचार्यकरे गुणोको कहते हेः 
संगदणुगगदङसस्ये सन्तत्थदिसारभो पदियकित्ती । 
क्रिरिभचरणसजत्तो गाहयञदेलवयणो य } १५८॥ 
संग्रदायुग्रदशलः स्रराथविशारदः प्रथितकीरतिः । 
क्रियाचरणसुयुक्तो ग्राद्यादेयवचनथ ॥ १५८ ॥ 
अर्थ--दीक्षादेकर अपना करना संग्रह व॒ च्ास्रादिसे 
संस्कारड्म अनुग्रह इन दोनों चुर दो, विद्धातके यथं जाननेमे 
अतिप्रवीण हो, जिसकी कीर्ति ( गुण ›) सव जगह फैल रदी दो 
पच नमस्कार चह आवद्यक आसिक्रा निपेधिका द्य ॒तेरहक्रिया 
तथा महाघ्नतादि तेरहपकार चारित्रक युक्त दो यर जिसका 
तेचन सुमने मात्र री सत्र अहण करर रेते गुणोवाल आचाय 
कहा हे ॥ १५८ ॥ 
गंभीरो इद्दर्सिो खरे धम्मप्पभावणासीलो ! 
खिदिससिस्रायरसरिसी कमेण तं सो द्‌ संपत्तो १ 
गमीरो दुधपेः शरः धमग्रभावनारीरः । 
ितिश्रचिसायरसच्शः कमेण तंस तु रसंप्रप्तः ॥ १५९१ 
अथं-जो क्षोभरदित अथाह गुणोवाला हयो, जिसका अनादर 
परवादी च करसे, कायं करनेमें समर्थं हो, दानतपादिके थति- 
दयसे धर्म प्रमावना करनेवादय दहो; क्षमा यांति निर्मलपनेसे 
परथ्वीचद्रमासमुद्रफोके समान द्यो-एसे गुणोवाले आचार्यके पास 
रिप्य जावे ॥ १५९ ॥ 
सगे आये हए शिष्यसुनिको देखकर दूरे संषके क्वा करं 
यह्‌ क्तं &; 
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आएसे एल्त सदसा ठद्वण सजदा स्वे 
वच्छद्धाणासगहपणमणहेदुं सपुद्धति ॥ १६०.॥ 
आयासेन आगच्छतं सहसा दृष संयताः सरे । 
वात्सल्याज्ञासंग्रह्मणमनहेतोः सथयुत्तष्ठते ॥ १६० ॥. 
अर्थ--परिथमकर अन्य संघसे भये हुए पाणे अनिको 
देखकर यीघ्र दी सव संयमी वात्सल्य ( प्रेम ), सर्व्ताज्ञा पार्न, 
नवीनमुनिको अपना करना, ओर नमस्कार करना-इन प्रयोजनो 
के निमिच उर्कर खड़ होजांय ॥ १६० ॥ 
पच्ुग्गमणं किचा सन्तपर्दं अण्णमण्णपणसरं च । 
पाह्णकरणीयकद्‌ तिरयणसंपुच्छणं कुजा ॥ १६१ ॥ 
अस्युद्धमनं त्वा सप्तपदं अन्योन्यग्रणामं च । 
पादोष्णकरणीयकृते तिरलसं्रभन इयात्‌ ॥ १९१ ॥ 
अर्थ- सात यैंड सन्मुख जाकर परस्पर नमस्कार करके 
पादोप्ण क्रिया करते इए सुनि जायें सनिसे सम्यग्दशेनादि रलत्र- 
यका परश्च केर अथात्‌ तुमारे रलत्रय शुद्ध परते दै ॥ १६१ ॥ 
आणएसस्स तिरन्तं णियमा संघाडओहु दाद्च्वो । 
किरियांसंथारादिसखु खहदवासपरिक्खणाद्ेदुं ॥ १६२ ॥ 
आगतख त्रिरात्रं नियमात्‌ संवाटफस्तु दातव्यः । 
क्रियासंस्तारादिषु सहवासपरीक्षणादेवोः ॥ १६२ ॥ 
भ--जाये हुए अन्य संघके युनिको खाध्याय संस्तर भिक्षा 
दिका स्थान ववरनेकैल्यि तथा उनकी श्ुद्धताकी परीक्ष 
करनेकेलिये नियमसे सदायक मुनि साथमे रहनेको तीन दिन- 
राततक देना चाहिये ॥ १६२ ॥ 


जगे परीक्षा करनेका अन्य उपाय भी वतरते हैः-- . 
आगंतुथवत्थव्वा पडिल्हारिं तु अण्णमण्णेहिं । - 
अण्णोण्णकरणचरणं जाणणहेदं परिक्खति॥ १६३ ॥ 

आर्भ॑त॒कवास्तव्याः प्रतिरेखनाभिस्त॒ अन्योन्याः । 

अन्योन्यकरणचरणं ज्ञानहेतं परीते ॥ १६२ ॥ 

अर्थ--अन्य संधके आये हुए नि तथा उसीसंधके रहनेवले 
मुनि पसमे पछी आदिसे की गई प्रतिठेखना क्रिया, तेरह 
प्रकार करण चारित्रके जाननेके ण्यि परस्परं एक दृसरेको 
देखकर परीक्षा करें ॥ १६३ ॥ 

कोन २ स्थानों परीक्षाकरे यह कहते हेः 
आवासथराणादिस्ु पडिङेदणवयणगहणणिक्खेवे । 
सज्छाएग्गविहारे भिक्खग्गहणे परिच्छंति ॥ १६४॥ 

आवर्यकखानादिषु ्रतिरेखनवचनग्रहणनिकषेपेषु । 

खाध्याये एकविहारे मिक्षाग्रहणि परीते ॥ १६४ ॥ 
अर्थ-- छह आवदयक च कायोत्सर्गक्रियाओमिं, पीछी आदिसे 
शोधन क्रिया, माषा वोरनेकीं क्रिया, पुख्कादिके उठने रखमेकीं 
क्रिया; खाध्याय; एककं जानेमानेकी क्रिया, भिक्षाग्रहणार्थं 
चमामागंमे-इन सव स्थानो परस्पर परीक्षा करं । १६४ ॥. 
जव आये हुए खनि मी परीक्षा कैसे करं उसकी रीति 
वतलते हेः ` व 
विस्समिदो तदिवसं मीमंसित्ता णिवेदयदि गणिणे । 
विणषएणागमकल्नं विदिए तदिए व दिवसम्मि॥१६५॥ 
विश्रातः तेदिवसं मीमांसित्या निवेदयति गणिने । .. 
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विनयेनागमकार्यं हितीये वतीये धा दिवसे । १६५ ॥ 

अर्थ--आरगतुक सुनि अनेके दिन मामका खेद छोड विश्राम 
ठे, उसके वाद आचार्योकी परीक्षा कर अर्थात्‌ उनका श्द्धान ज्ञान 
आचरण शयुद्ध जान विनयसे दृसरे दिव व तीसरे दिनि अपने 
आनेका प्रयोजन आचा्मैको निवेदन करे अथवा आचायैके दिष्य 
आगंतुक मुनिकी परीक्षाकर आचर्णोको तथा उनके परयोजनको 
कं ॥ १६५ ॥ 

आगे एेसा निचेदन करनेसे आचाय क्या करे उसे कहते दैः 
आगतुकणामङ्करं यरुदिक्खामाणवरसवासं च । 
आगमणदिसासिक्खाषडिकमणादी य य॒रुपुच्छा २ 

आरभ॑तुकनामङकं युरुूदीक्षामानवपावासं च । 

आगमनदिश्ारिक्षाम्रतिक्रमणादयश गुरुप्च्छा ॥ १६६ ॥ 

थ--आचायें अन्यसंघसे आये इए सुनिसे ये वात पे कि 

तुमारा नाम च युरुकी संतान क्या दै, दीक्षाके देनैवारे जाचायं 
केसे दै, दीक्षाको घ्यि इए कितना समय इञा, व्षाकारु ( चौ- 
मासा ) कां बिताया, कौँनसी दिच्से आये, कोनर्से 
साख पडे हौ कोन र सेचने द भतिक्रमण कितने हुए है 
जादि शब्दसे तुमको क्या पटना दै कितनी दूरसे आये ह्ये 
इत्यादि जानना ॥ १६६ ॥ - 

उसका उत्तर वहं मुनि देवे उसका- खद्प अच्छी तरह जान्‌ 
कर साव्यं क्या करे यह कहते ह । 
जदि चरणकरणशुद्धो णिच्खलुन्त विणीद्‌ मेघावी । 
तस्सि्ं कथिद्‌व्वं सगखुदसन्तीए. मणिऊण ॥१६७॥ 
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यदि चरणकरणञ्युद्धो नित्योद्युक्तो विनीतो मेधावी । 
तस्येटं कथयितव्यं खकश्ुतश्चक्या भणिता ॥ १६५७ ॥ 
र्थ जो वह सुनि तेरह भ्रकार चारित्र तेरह प्रकार करणकर 
द्ध दो, निलय उयमी दयो-यततीचार न रगरावे, विनयवान्‌ ह, 
घुद्धिमान दयो तो अपनी श्रुतक्ञानकी दाक्ति कहकर उसके वांठितको 
वृह आचार्यं करे ॥ १६७ ॥ 
यदि भगु एेसान दो तो आचार्यक्रो केसा करना उसे 
वतते दैः-- 
जदि इदरो सोऽजोगगो उेदसुचह्वावणं च कादय्वं 
जदि णेच्छदि छंडज्े अदं गेह्वादि सोवि छ्ढरिदो १६८ 
यदि इतरः स अयोग्यः ठेद्‌ः उपायनं च कर्तव्यः | 
यदि नेच्छति लेत्‌ अथ गृह्णाति सोपि छेदाः ।॥१६८॥ 
अर्थ-जो वह जगेतुक सुनि चरणकरणसे अशुद्ध दौ देव- 
वेदनाकर अयोग्य हो तो मायथित्त शासको देसकर छेद तथा 
उपस्थापना करमा । जो वह्‌ षेदोपर्थापना खीकार न करे तो 
उसे छोड दे । ओर जो अयोग्यको भी मोहसे अहण करे यसे 
म्रायधित्त न दे तो वह आचाय भी भायधित्तके योग्य है ॥१६८॥ 
उसके वाद्‌ क्या करना चादिये वह कहते दै; 
एवं विधिणुववण्णो एवं विधिणेव सोवि संगहिदो । 
खन्तत्थ सिक्तो एवं ऊजा पथत्तेण ॥ १६९ ॥ 
एवं विधिना उपपन्नः एव॑विधिनेव सोपि संगृरीतः । 
घरताथं रिक्षमाणः एवं यौत पयतेन ॥ १६९ ॥ 
, . अरथ-पूर्ैकथित विधिकर यक्त वह थागंतुक युनि पू्ोक्त 
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विधानकर्‌ दी यचार्योसे माचरणकी शुद्धता करे ओर आचार्ये 
यल्लाचारपूरवेक सत्राथं सीखे ॥ १६९ ॥ 

सगे यज्ञाचार कैसे करे यह कहते हैः-- 

पडिलेहिङण सस्मं दन्वं खेत्तं च कालमवे य! 

विणवोचयारन्वेणज्छेदव्वं पयन्तेण ॥ १७० ॥! 

प्रलाङेख्य सम्यक्‌ द्रव्यं क्रं च कारमावौ च 1 

विनयोपचारयुक्तेनाध्येतच्यं प्रयतेन ॥ १७० ॥ 

अर्थ- शरीरम होनेवछे गूमडे धाव तथा भूमिगत चर्म हड्धी 
मून पुरीष सादिको पीडी आदिसे शोधन करना दन्य शद्ध है। 
मूमिको सौ हाथमात्र सोधना क्षेत्रञयुद्धि है । संभ्याका मेधगरैनका 
विजटी चमकनेका अन्य उस्यातादिका कार छोडना काल्घ्यद्धि है । 
कोधादि छोड़ना भावञुद्धि दै । इसम्रकार द्रव्य क्षै कारु भाव इन 
चाकी युद्धिक्रो अच्छीतरह देख विनय उपचारकर सहित होक 
यल्ञाचारक्र वह मुनि अध्ययन करे ( पडे ) 1 १७० ॥ 

जो उव्यादिकी श्॒द्धि न करे तो क्या द्यो यह कहते हैः-- 
दच्वादिवदिक्छमर्णं करेदि च्तत्थसिक््खलोदेण । 
असमादहिमसज्याथं कठं बाहं वियोगं च ॥ १७१ ॥ 

द्रन्यादिव्यतिक्रमणं करोति ्रार्थरिक्षारोमेन 1 

असमापिरखाध्यायः करदो व्याधिः वियोग । १७१ ॥ 

अर्थ-जो वह आगंतुक शुनि सूत्र अर्थे सीखनेके रोभसे 
८ मसक्ततासे ) शछव्यादिकी छद्धताका उटंषन करे अथरत्‌ 
शाख्का अविनय करे तो असमाधि अखाध्याय" कर्ह रोग 
वियोग-ये दोष होते ई # १५७१ ॥ 


७८. सृलचार- 


` य्‌ शुद्धि केवर पठननिमित्त नहीं हे जीवदयाके निमित 
मी है ज क [ (ॐ % छ क, 
सथारवासखयाण पाणाखद्ादि दसखणुजोवे । 
जत्तणुभये काठ पाडला दाद्‌ कायनव्वा । १७२ | 
संसतारावकाशानां पाणिरेखाभिः दश्ेनोद्योते । 
यत्ेनोभयोः काठयीः म्रतिङेखा भवति कर्तव्या ॥ १७२॥ 
अर्थ--्॒द्ध भूमि शिख काठ तृणस्मूदरूप चार भकार संस्र 
ओर संसरका प्रदेश ( जगह ) इनके यहणका व छोडनेका परतः 
सायं ८ स्वेरे सां ›) दोनों कमं हदाथकी रेखा दीखे रेसा 
ने्नोका पकार होनेपर यलाचारसे सोधन करना ॥ १७२ ॥ 
वह आगतुक दूसरे संघमे स्वेच्छाचारी नहीं मरवर्तेः- 
उञ्भामगाद्विगमणे उन्तरजोगे सकलयारमे । 
इच्छाकारणिजत्ते आपुच्छा होड कायव्वा ॥ १७३ ॥ 
उद्धामकादिगमने उत्तरयोगे खकायीरंमे । 
इच्छाकारनियुक्ता आप्च्छा भवति कर्तव्या ॥ १७२ ॥ 
अर्थ- ग्राम भिक्षा चयौ ब्युत्सगोदिककेण्यि गमनम, वृक्ष 
मूलादि योगोके धारणे, अपने म्रयोजनके आरभसे, करनेके 
अभिप्राय सहित प्रणाम करके दूसरे संघमं भी आचार्योको पूना 
चाहिये ॥ १७३ ॥ 
आगे कहते ह कि वैयावृ भी वैसे दी करे; 
गछ वेल्लावनच्चं गिलाणयुरुवाखबुदूसेदाणं । 
जजोगं कादव्वं सगसत्तीए पयत्तेण ॥ १७४ ॥ 
गच्छे वेयाव्रच्यं ग्लानयुरुषाठब्रद्रशेक्षाणां । 
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. यथायोग्यं कर्तव्यं स्वकशक्या प्रयतेन ॥ १७४ ॥ 

अर्थ--ऋषियेकि समुदायसं रोगादिकर पीडित राक्तिवठे, 
दीक्षागुरु आदि गुरु, नये दीक्षित; बुढपिसे जीण वा दीक्षासे 
अधिक, शाख पठने उद्यमी वा सर्थपर निगणी-इन सवकी 
यथायोग्य अपनी शक्तिको नहीं छिपाके यलाचारसे शरीरकी सेवा 
( रहर > करना चाहिये ॥ १७४ ] 

आगे परगणमें व॑द्नादि करिया भी अकेखा न करे मिख्के करे 
रसा कहते हैः- 
दिवसियरादियषक्खियचाउम्मासियवरिस्सकिरिथासु 
रिसिदेववंदणादिख सहजोगो होदि कादव्वो 1१७५] 

दैवसिकीरात्रिकीपाक्षिकीचादुमासिकीवारपिकीक्रियासु । 

ऋपिदेवर्वदनादिषु सहयोभो भवति कर्तव्य; ॥ १७५ ॥ .. 

अर्थ-दिनमें होनेवाटी, रात्रिकी, पक्च सं्वघी, चोमासेकी, 
वर्षैसंवधी क्रियाओंको तथा साघुव॑दना देवर्वदना आदि क्रिया्ओंको 
साथ ( भिरुकर ) दी करना चाहिये ॥ १७५ ॥ 

कोई दोषरगे तो उसका प्रायश्चित्त मी वहां दी करे;- 
सणवयणकायजोगेणुष्पप्णवराध जस्स गच्छम्मि। 
मिच्छाकारं कित्वा णिघत्तणं होदि कायच्चं ॥ १७६ ॥ 

मनोचचनकाययोगेः उत्यन्नापराधः यख गच्छे | 

मिथ्याकारं त्या मिचतेन भवति कर्तव्यम्‌ ।॥ १७६ ॥ 

अ्थ--मनवचनकायकी क्रियाओंकर जिसके गच्छमे अतीवा- 
ररूप दोप रगे उसे उसीके गच्छमे मिथ्याकाररूप पथ्यात्ताप करके 
दूर्‌ करदेना चाहिये ॥ १७६॥ 


८० मृखचार- 


आगो उस गच्छे अगतुक मुनि आयिकाओंके साथ केसे वर्त 
यह्‌ कहते हैः-- 
अज्नागमणे काले ण अलत्थिटव्वं तदेव एद्धेण । 
तारि पुण संह्ावों ण थ कायव्वो अकनेण । १७७ ॥ 
आयांगममे कारे न सखातव्यं तथवेकेन । 
ताभिः पुनः संङायो न च कर्तव्योऽकार्येण ॥ १७७ ॥ 
अ्थ- जायां जदि सि्ौके अनेके समय सुनिको यनम 
अकेला नहीं रहना चाहिये जर उनके साथ धर्मकार्यादि प्रयो- 
जनके विना बोले नदीं । धर्मके निमित्त यदि कोदसमय वोर्ना 
हो तो सक्षेपवचन करे ॥ १७७ ॥ 
तासिं पुण पुच्छा एक्षस्से णय कटेज एको इ ! 
गणिणीं पुरो किचा जदि पुच्छ तो कटेदनव्वं १७८ 
तासां पुनः पृच्छा एकस्या नैव कथयेत्‌ एकस्त॒ । 
गणिनीं पुरतः कृत्वा यदि पच्छति ततः कथयितव्यं १७८ 
अर्थ--उन आयासे फिर एक आयां कुछ पे तो निदाके 
भयसे अकेखा न कहे । यदि प्रधान अ्िकाको अगाड़ी करके 
पृषे तो उसका उत्तर कहदेना चाहिये ॥ १७८ ॥ । 
तरणो तरुणीए सह कदा व सल्छावणं च जदि कुजा) 
आणाकोवादीया प॑चवि दोसा कदा तेण ] १७ 
तरुणः तरण्या सह कथां वा संरापं च यदि इयात्‌ । 
आज्ञाकोपादयः पंचापि दीपाः कृताः तेन । १७९ ॥ 


अथ्‌--युवावस्थावाखय समि जवान सके साथःकथा व 
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हास्यादिमिथित वात्तीराप करे तो उसने आन्ञाकोप आदि ` पांचो 
ही दोष ( पाप ) किये एसा जानना ॥ १५९. ॥ 
णो कप्पदि विरदाणं विरदीणद्वासयद्धि चिद्धदु । 
तत्य णिसेल्उवदणसञ्छ्ादहारभिक््लवोसरणे ॥१८०॥ 
न कर्पते विरतानां विरतीनायुपाथये यातुर्‌ । 
तत्र. निपधोद्रतैनखाध्यायाहारमिक्षाव्युत्सजेनानि ।१८०॥ 
अर्थ- संयमी मुनि्योको आर्थिका्ओकी वसतिकाम ठहरना 
योग्य नहीं है । ओर वहां वेठना, सोना, खाध्यायकरना, आहार 
वे भिक्षा महणं करना तथा म्रतिक्रमणादि व मर्करा तयाम इत्यादि 
क्रिययें भी नदीं करनी बादिये ॥ १८० ॥ आयौओंकर वनाया 
मोजन आहार व॒ शआाविकार्जोकर वनाया . इजा भोजन मिक्षा 
भोजन कहकाता हे । 
आगे कते. कि स्थनिरपन आदि गुणवाख मी खीसंग- 
तिसै बिगड़ जाता हे; 
थेरं चिरपच्वहयं जआयरियं बह्सुदं च तवसि वा 
ण गणेदि काममलिणो करमपि सचणो विणासेइ १८१ 
 खविरं चिरमवजितं आचाय बहुश्रुतं च तपसखिन चा । 
न गणयति काममदछिनः इरमपि भ्रमणः विनाश्य ति। १८१ 
अर्थ---कामवासनासे मेले चित्तवाखा मुनि आत्माके महत्वको; 
वहुतकाख्की दीक्षाको, अपनी ञचार्येपदवीको, उपाध्याय (सव 
याखोका -जानकर ) पनेको, वेका तेख आदि तपसे हुए तापसी- 
पनको, तथा अपनी कुरुपरंपराको नही गिनता है सवको नष्ट कर 


देता द ओर अपने सम्यक्त्वादि गुणोका भी नाच करता हे ॥ १८१ 
& मूख 


८२ सूलचार- 


यदि अत्मिके गुणका नाचनं करे प्रतु निदात्नो सव्य 
पाता हेः-- 
कप्णं चिधवं अतेउरिथं तह सइरिणी सिग वा 
अचिरेणद्छियमाणो अववादं तत्थ पप्पोदि ॥ १८२ ॥ 
कन्यां विधवां आआंतःपुरिकां तथा खरिणीं सरिगिनीं वा। 
अविरेणालाप्यमानः अपवादं तत्र आप्रोति ॥ १८२ ॥ 
अर्थ-ङन्वा, विषवा, रानी वा विंलातिनी, स्वेच्छचारिषीः 
दीक्षा धारण करनेवाटी एसी लियोति श्चणनात्ने मी वार्तलप 
करता इय सुनिराज हे वहं लेक्निदाक्तो पता है ॥ १८२ ॥ 
आवौयोकी संयति छोढनेसे उनके अतिक्रमणादि कैसे 
होसकते हे उसे कहते देः-- 
पियधस्मो दडधम्मो संविगगोऽवन्रभीर परिखद्धे ! 
संगदणुग्गदङसले सदद॑ सारक्वणात्तो ॥ १८२ ॥ 
प्रियधमौ दटघमां संविस्नः अवचभीरः परिशुद्धः । 
संग्रदायुग्रहङशरः सततं साररक्षणायुक्तः ॥ १८३ ॥ 
अर्थ-मायेकाओंका यणघर एसा होना चाहिये कि, उत्तम 
क्षमादि धसं जिसको प्रिय हो, दृद धर्मवाल हो, धर्मम हं करनाल 
हो पापसे डरता हो, सवत्रहसे शुद्ध हो जथौत्‌ अंडित आचरण- 
वाल हो, दीक्षािक्षादि उपकारक्र नया चिष्य वनाने व 
उसका पाल्न करनेमें चतुर हो यर हमेचा य॒भक्रियायुक्त 
हितोयदेद्ी दो ॥ १८३ ॥ 
गभीरो इद्धरिसो मिदवादी अप्पकोड्ो य 1 
चिरपन्वह्‌ गिहिदत्यो अल्वाणं गणघरो होदि ॥१८४] 
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` गभीरो दुधर्पो मितवादी अल्पदुतूहरश् 1 
चिरपवरजित्ः गृहीतार्थः आयोणां गणधरौ भवति।)१८४॥ 
अथं---गर्णोकर अगाध हो, परवादियोसे दवनेवाख नच दो, 
` थोड़ा वोलनेवाख दौ, अल्प विसय जिसके हो, वहुतकाकका 
दीक्षित ह्यो जर आचार प्रायश्चित्तादि अंर्थोका जाननेवाख हो| 
यसा आचार्यं आर्याओंक्रो उपदेश देसकता दै ॥ १८४ ॥ 
एव॑शुणवदिरित्तो जदि गणधरितं करेदि अन्नाणं । 
चत्तारि काटगा से गच्छादि विरादणा दोलन ॥१८५॥ 
एव॑गुणव्यत्तिरिक्तः यदि गणधर करोदि आयोणाम्‌ \ 
चत्वारः कारुकाः तख गच्छादयः विराधिता भवेयुः १८५ 
अर्थ-- न पूर्यकथित युणोँसे रहित खनि जो बार्थिकार्योका 
गणधरपना करतां है उसके गणपोषण आदि चार कारु तथा 
गच्छ आदिकी विराधना ( नाश ) होती हे ॥ १८५ ॥ 
किं बहुणा भणिदेण द जा इच्छा गणधरस्स सा सव्वा। 
कादग्चा तेण भवे एसेव विधी इ सेसाणं ॥ १८६ ॥ 
किं बहुना भणितेन तु या इच्छा गणधरस्य सा सवो \ 
केतन्या तेन भवेत्‌ एषैव विधिस्तु शेषाणाम्‌ ॥ १८६ ५ 
अर्थ--वहुत कहनेसे क्या खम, जेसी आचायेकीं इच्छ" हयो 
चैसे दी आगतुक- सुनिको करना तऋहिये । ओर शेष सुनिरयोको 
भी अथोत्‌ अपने गणम रहनेवारको मी - एसा - दीः करना 
चाहिये ॥ १८६ ॥ | 
आगे आयौर्जोका समाचार कते दै | 
एसो अज्रार्णपि अ सामाचारो जधाखिभो पुर्वं 4 
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खन्बद्धि अरोरत्ते बिभासिदव्वो जधाजोग्गं १८७ 
एष आययांणामपि व समाचारः यथार्यातः पूर्वम्‌ । 
सर्वसिन्‌ अहोरात्रे विभापितव्यो यथायोग्यं । १८७ .॥ 

थ- जये पूं सुनिराजोँका समाचार कहागया है वदी सव 
रातदिनका आचरण आ्यांभोका भी यथायोग्य जानना । वृष्षमू- 
लादियोग आययासंके -नदीं दोते ॥ १८७ ॥ 

वसतिकामे आर्विका्ओका वतीव कहते है- 
अण्णोण्णणुक्लाओ अण्णोण्णहिरक्लणाभिजत्ताओो। 
गयरोसवेरमाया सल्लमनलनादकिरिथाओ ॥ १८८ ॥ 

अन्योन्यायुङूकाः अन्योन्याभिरक्षणामियुक्ताः 

गतरोषवेरमायाः सरन्नामयोदाक्रियाः ॥ १८८ ॥ 

थ- आर्यका आपसमे अनृक्क रहती है ई्षामाव नदीं 
करती, आपसे प्रति पर्ने तत्पर रहती है, क्रोध वैर मायाचारी 
इन तीनोसे रहित होतीं है । कोकापवादसे मयख्प रुजापरिणाम, 
न्यायमा्मे प्रवतैनेरूप मयौदा; दोनों कुर्क योग्य आचरण-इन 
गु्णोकर सहित होती ह ॥ १८८ ॥ 
अज्छयणे परिये सवणे कणे तदाणुपेदाए । 
तवविणयसंजमेर य अविरदिदुपजोगजत्ताओ। १८९॥ 

, अध्ययने परिवर्ते वणे कथने तथायुप्रक्षासु । 
तयोविनयसंयमेषु" च अविरहिता उपयोगयुक्ताः ।.१८९॥ 
अर्थ- शाख पठने, पटे शाखके पाठ करने, .गाख सुन- 

` नेरम, शवुतके चितवनमे जथवा नित्यादि मावना्ओमिः जर त्प 
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विनय संयम इन सवम आयिकारयेः तत्पर रहती दँ तथा ॒ज्ञाना- 
भ्यास शुभयोगे युक्त रतीं हँ ॥ १८९ ॥ | 
अविकारवत्थवेसा जष्टुमरुबिलिन्तचन्तदेदाओ ! 
धम्मङुलकित्तिदिक्खापडिरूपविसद्धचंरिथाओ १९०. 
अविकारवस्वेगा; ज्टमख्विरिप्रयक्तदेहाः । 
धर्मकुरकीतिदीक्षप्रतिरूपविशुद्धचयः ॥ १९० ॥ 
, अर्थ--जिनके व्च विकाररहितं होते ह, खरीरका आकार 
भी विक्रार रहित होता दै, शरीर पसेव व मरकर च्घि दै 
संस्कार ( सजावर ) रहित है । क्षमादि धर्म, गुरु आदिकी संता- 
नूप कुक, यद; त्रत इनके समान जिनका शुद्ध आचरण दै एेसी 
आर्थिकायें होती द ॥ १९० ॥ 
अगिहत्थमिस्सणिख्ये असप्णिवाए विद्ध संचारे । 
ढो तिष्णि च अज्नाओ वह्भुगीओ वा सत्थं ति॥१९१॥ 
अगृहस्थमिश्निकये असंनिपाते विञुद्धसंचारे । 
द तिस्रोबा आयो बहो चा सह तिष्ठति ॥ १९१ ॥ 
अथ--जहां असंयमी न रहं एसे यानम, वाघारहित खानमें 
छरारहितत यमन योग्य खान. दौ तीन अथवा वहत थिका एकं 
` साथ रहसकती है.॥ १९१ ॥ 
ण थ परगेदमकस्चे गच्छे कले अवस्स गमणिज्चे । 
गणिणीमापुच्कित्ता संधाडणेव गच्छेव ॥ १९२ ॥ 
न च प्रगेहमकार्ये गच्छेयुः कर्ये अव्य गमनीयं 1 
गणिनीमाप्रच्छय संघाटेनैव गच्छेयुः ॥ १९२ ॥ 
अथं--्आ्विका्ओंको बिना प्रयोजन पराये खानेषरं नहीं 
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जाना चाहिये ! कडि जवद्य जानाहो ते भिका जाडि काचन 
वही यार्विकाक्नो पृचक्र्‌ जन्य ा्थिन्नजोक्ये साथ ल्कर्‌ दी 
जाना चाहिये ॥ १९२ ॥ 
सगे अ्निंक्ासोंको इतनी क्रिययें नहीं करनी चादियेः- 
रोदणण्डाणमोचणपयणं सुत्तं च छउच्विहारमे ! 
विरदाण पादमक्खणघोचण गेयं च ण य करत्वा १९३ 
रोदनस्लपनमोजनपचनं दतं च पबिधारभानू ] 
विरतानां पादगक्षणधावनं यीं चन च इवः} १९३२ 
अर्थ--विच्नसेको जपनी वप्ततिकरानें तथां अन्यक्ते धस्ते 
रोना नहीं चादिये, चाल्कादिक्रको खान नहीं कराना 1 बार्क्न 
दिरछको चिनाना, स्सोई करना; चत काठना, खीना+ असि मषिं 
आदि चह कर्म॑ करना, सयनीजनोके पैर धोना साप सरना 
रागपूर्वक्त गीत, इयादि क्रियारं चहं ङ्न चहिये ॥ १९३ ॥ 
तिप्णि वर्पच व सत्त व अला अण्णसप्णरक््छाओो 
थेरीहिं सहंतरिदा भिच्त्वाच समोदर्रति सदा॥१९४॥ 
तिलो बा पंच चा सप्त वा जाया अन्योन्यरशाः । 
खविरामिः सहांतरिता भिक्षाये समवतरंति दा ॥१९४ा 
अर्थ-अचिकयें भिक्षाकेल्वि जथवा जाचार्यादिकोकी वंद 
नाकेव्यि तीन च पांच व सात्त निर्क्ृर उ ! आपने एक 
दूसरेकी रक्षा रे तथा वृद्धा खजचिकके साथ उवे 1} १९९ ॥ 
आगे वंदन करनेकी रीति व्वलते हः-- 
पंच छ सत्त हत्ये खरी अञ्छ्ावगो च साधू य! 
परिहरिज्णल्ञाभो गवासणेणेच व॑दति 1 १९५ ॥ 
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पंच.पट्‌ सुप्र इस्तान्‌ शरि अध्यापकं च सार्ध | 
परिह आयौः गवासनेनैव वंदैते ॥ १९५ ॥ 
अर्थ--आर्विकायें आचार्योको पांच हाथ दूरसे उपाघ्यायक्रो 
छहाथ दूरसे मर साघु्ोको सात हाथ दूरसे गोके आसनसे प्रैठकर्‌ 
वैदना करती द । जंजोचना अध्ययन स्तुति मी करती १९५ 
आयो समाचारका फर कहते हः-- 
एनविदहाणचरिथं चरंति जे साधवो य अज्राओ। 
ते जगयुल्लं कित्ति खं. च रद्ुण सिञ्छ्॑ति ॥ १९६ ॥ 
. एवंविधानचर्या चरंति ये साघवध आयोः । | 
ते जग्पूजां कीर्ति सुखं च रन्ध्वा सिर््यति ॥ १९६ ॥ 
अर्थ-नो साधु अथवा आर्यका इसप्रकार आचरण करते हं 
वे जगतमे पूजा यञ्च व सुखको पाकर मोक्को पाते है ॥ १९६॥ 
आगे थथकार अपनी च्घुता दिखकात ह-- ` 
एवं सामाचारो वहमेदो बण्णिदो समासेण । 
वित्थारसमावप्णो वित्थरिढन्चो ब॒दजणेदिं ॥ १९७ ॥ 
एवं समाचारः बरहुमेदो वर्णिवः समासेन । 
विस्तारसमापन्नो वित्तारयितव्यो जुधजनेः ॥ १९७ ॥ 
अर्थ-दसप्रकार मेने सक्षिपसे बहुत भेदा समाचारं 
अर्थात्‌ जममग्रसिद्धं अनुष्ठान वणन कियो हे, इसका विसारकेथन 
वुद्धिमानोँको विस्तारित करना चाये ॥ १९७ 1 ` ` ` 
इसप्रकार यचारयश्ीव्केरिविरचित मूङाचारकी दिदीमाषा- 
टीकामं समाचार्योको कहनेवाल चौथा समाचाराधिकार 
समाप इया ॥ ९ ॥ | 
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पंचाचाराधिकार ॥ ५॥ 





अगे पंचाचारोको कहते हुए मंगलाचरण करते देः-- 
तिहूयणमंदिरमदिदे तिखोथवुद्धे तिल्यीगमत्थत्थे । 
तेलोक्षबिदिदवीरे तिविदेण य पणमिदे सिद्धे ॥१९८॥ 
व्रिथुवनमेदिरमदितान्‌ त्रिरोकबुद्धान्‌ त्रिलोकमसकखान्‌ | 
्ैरोक्यविदितवीराच्‌ त्रिविधेन च प्रणिपतामि सिद्धा१९८ 
अर्थ- तीन ोकके खामी इद्रादिकरं पूनित, तीनछोक्रके 
जाननेवाठे, तीनलोकके मस्तकं सिद्धकषेत्रपर विराजमान तीन- 
लोके परसिद्ध पराक्रमबले एसे सिद्धोकोमे नमस्तार करता 
ह्‌ ॥ १९८ ॥ 
दसणणाणचरित्ते त्वे विरियाचरदछ्ि पंचविहे | 
वोच्छ अदिचारेऽहं कारिद अणुमोदिदे अ कदे॥ १९९॥ 
द्शन्ञानचारतरे तपसि वीयोचारे पंचविधे | 
वक्ष्ये अतीचारान्‌ अहं कारितान्‌ अनुमोदितान्‌ च तान्‌ ॥ 
अर्थ--सम्यग्दरोनाचारः ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपञचार 
वीयाचार-इस तरह पंच आचारोमे कत कारित अनुमोदनासे 
होनेवाठे अतीचारोको ८ दोपोको ) में कहता ह ॥ १९९ ॥ 
आगे दर्दानाचारके अतीचार कहते दै,- 
दसणचरणवबिखुद्धी अट्विदा जिणवरेहिं णिदिद्धा। 
दंसणमरसोदणयं वो तं सुण एगमणा ॥ २००॥ 
दयनचरणविदयद्धिः अष्टविधा जिनवरैः निर्दि । 
दशेनमररोधनकं वक्ष्ये तत्‌ शृणुत एकमनसः ॥ २०० ॥ 
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अर्थ--दश्यैनाचारकी निमैकता जिनेद्रमगवानने अष्टमकारकी 
की है वह सम्यक्लके मर (अतीचार ) को दूर करनेवाठी है । 
उसे भँ कहता द्वंसो हे शिप्यजनो ! एकचित्त होकर तुम 
खनो ॥ २०० ॥ 
णिस्सकिठ णिकक्षखिद णिच्विदगिच्छा असरुढदिद्धी य। 
उवगरुहण ठिदिकरणं चनच्छद्ुं पटावणा य ते अद्ध २०१ 
मिःशकिता निप्कांशिता निर्विचिकित्सता अमृददृष्टिः च । 
उपगूहनं सितिकरणं चात्सल्यं श्रभावना च एते अटौ २० 
अर्थ-निः्कितः निष्कंक्षित; निर्विचिकित्सा, अमृढदृषटि 
उपगूहन, खितीकरण) वात्सल्य ओर भमावना ये याट सम्यक्त्वके 
गुण जानना ॥ २०१॥ 
मग्गो मम्गफलटं ति य दुवि जिणसासणे समकला । 
मग्गो खलं सम्मन्तं मग्गषटलं होड णिव्वार्णं ॥ २०२॥ 
मारभेः मागेफलं इति च दिवि जिनशासने समार्यातं । 
. -मार्मः खलु सम्यक्त्वं मागेफलं भवति निवाणं ॥ २०२ ॥ 
अर्थ--जिनश्चासनमे मार्ग ओर मार्गफल येदो कटे दै! 
उनमेसे मार्ग तो सम्यक्त्र है ओर मार्मफर मोक्ष है ॥ २०२ ॥ 
` आगे सम्यक्तवका खर्प कहते हः . 
भूधत्थेणाहिगद्‌ जीवाजीवा य युण्णपावं च । 
आसवसंबरणिल्रवंधो मोक्सो य सस्मत्तं ॥ २०३ ॥ 
भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च । 
आक्सवसंवरनिजंरार्वधो मोक्षय सम्यक्त्वं ॥ २०३ ॥ 
--जपने अपने खखूपसे जनेगये जीव अजीव. पुण्य पाप 
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आस्व संवर निर्जरा वंध मोक्ष ये नौपदार्थं ह अर्थात्‌ इनका 
यथार्थशरद्धान करना सम्यक्त्र है ॥ २०३ ॥ , 
विदा य होंति जीवा संसारत्था य णिच्छुदा चेव । 
छद्धा संसारत्था सिद्धिगदा णिच्चुदा जीवा ॥ २०४॥ 
दिविधाः च भवंति जीवाः संसारथाः च निदैता चेव । 
पट्धा संसारखाः सिद्धिगता निता जीवाः ॥ २०४ ॥ 
अर्थ-जीवेके दो भेद है संसारी सक्त । संसारी जीव चृ 
भकारे हँ ओर जो सिद्धगतिको माप्त हे वे युक्तजीव दं ॥२०४॥ 
अव संसारी जीवोके छह भेद वतते हैः-- 
पुटवी आऊ तेऊः कड य चणष्फटी तदा य त्स \ 
छन्तीसविहा पुढवी तिस्से मेदा इमे णेया ॥ २०९५ ॥ 
पृथिव्यापस्तेजोवायु वनस्पतिस्तथा च त्रसाः । 
` षटूव्ंशद्धिधा पृथिवी तखा मेदा इमे जञेयाः ॥ २०५ ॥ 
अर्थ-ए्थिवी जल अमि वायु वनस्यतिकाय ये पांच खावर 
ओर द्वीदधियादि पंचद्धियतक तरस इसतरह संसारी ओीवेकि 
छह भेद दँ । उनमसे प्रथिवीके छदीस भेद आगे कटै इए 
जानना . ॥ २०५ ॥ 
आगे प्रथिवीके छतीस मेदोको कहते है;-- 
पुढची य दष्ठ्गा सकरा य उवल़े सिाय लोणे य! 
अय तव तड य सीसय रुप्प सुवण्णे थ वरे य२०६ 
ए मणोसिखा सस्सगंजण पवाटे य | 
उ््मपडलन्भवादु य वादरकाया मणिविधीया २०७ 
मोरभज्छगे य शजगे अके फलहे य लोटिर्दके.य । 


पंचाचाराधिकार । ९.१ 


` च॑दप्पम वेरुलिए जठक॑ते खछरक॑ते य ॥ २०८ ॥ 
गेरय चंदण वव्वग बगमोए तद्‌ मसारगहयो य ! ` 
ते जाण पुविजीवा जाणित्ता परिहरेदव्वा ॥ २०९ ॥ 


पृथिवीं च याट्धका शकरा च उपलानि शिखा च वर्णं च] 
अयसताम्रं वषुः च सीसकं रूप्यं सुवणोनि च वजं च २०६ 
हरिवां दियुखकं मनःशिखा सखकं अंजनं प्राठं च्‌ | 
अभ्रपटरं अभ्रबुका च वाद्रकाया पणिविधयः।{२०७] 


गोमध्यकथं सूचकः अंकः स्फरिकथ रोरितांकथ । 
चंद्रमभः वेड्यः जलकांतः घर्यकांत !॥ २०८ ॥ 

भैरिकं चदनवप्यकवकमोचाः तथा मसारमद्ध । 

तान्‌ जानीहि एथिवीजीवाच्‌ ज्ञात्वा परिदतव्याः ॥२५९॥ 


अर्थ-- मद्य आदि प्रथिवी, वा, ति्कोन चैौकोनखूप 
श्र्फरा, गोर पत्थर, वड़ा पत्थर, ससुद्रादिका रवण ( निमक ),* 
रोदा, तावा, जसता, सीसा. चांदी, सोना; दीरा १३ । दरितार, 
दुगुक, मेनसिरु, हरारंगवाङा ससक; सुरमा; मगा, भोडर 
(अवरख), चमकती रेती २१। गोरोचनव्णवाटी ककेतनमणि, चट 
सीपुष्पव्ण राजवतेकमणि; पुलकवणेमणि, स्फटिकमणि; पद्मरागमणि 
चैद्रकांतमणि, वेद्यं (नीर) मणि, जरकांतमणि; सूयकांततमणि ३० 
मेखूवणं रुधिराक्षमणि, चदनगधमणि, विखवके नेत्रसमान मरक- 
तमणि, पुखराज; नीरुमणि, तथा विद्धुमवर्णवाटी मणि ३६ इसं 
रकार प्रथिवीके छतीस मेद हैँ ¦ इनमें जीवको जानकर सजीवका 
त्याग करे ॥ २०४६२०९ ॥ 


९२ मूटावार- 


आगे जलकायके जीवोका वणन करते दै; 
ओसाप्य मग सहिगा हरदणु खुद्धोदगे धणुदगे य । 
ते जाण आउजीवा जाणित्ता परिररेदन्वा ॥ २१० ॥ 
अवद्यायं हिमं मरिकां हरत्‌ अण शद्धोदकं धनोदकं च | 
तान्‌ जानीहि अपूजीवान्‌ ज्ञाखा प्रिहतेव्याः ॥ २१० ॥ 
अर्थ मोस, वफ, धुजंके समान पठा; स्थृखर्बिदु रूप जल 
तुक्र्विदुरूप जरु, चद्रकात मणिसे उत्पन्न ञुद्धनल, शरनासे 
उत्पन्न जक, मेघका जक वा धनोदधिवातजल--ये सव॒ अलका- 
यिक जीव दँ । इनको जानकर इनकीं रहिसाक्रा त्याग. कमा 
चाहिये ॥ २१० ॥ 
आगे अभिकायिकर जीवोके मेद कहते है; 
इंगाल जारू अची अम्र सुद्धागणीय अगणी य। 
ते जाण तेउजीवा जाणित्ता परिदरेढव्वा ॥ २११ ॥ 
“ अगारं ज्वार अचियुश्रं शद्धायिः अभिश। 
तान्‌ जानीहि तेजोजीवान्‌ च्ञाता परिहतैव्याः । २११ ॥ 
अर्थ--घुआरहित अंगार, ऽ्वाख्‌, दीपककी ठो, कंडाकरी 
अग ओरे वज्ायि विजटी जदिसे उत्यन शुद्ध अथि, सामान्य 
अमि--ये तेजकायिक जीव है इनको जानकर इनकी रिसाका 
त्याय करना चाहिये ॥ २११ ॥ 
आगे वायुक्रायिक जीवि भेद कहते हे; 
वादुच्भामो उक्षलि म॑डलि जा महा घणु तणु य) 
ते जाण वाउजीवा जाणित्ता परिहरेदव्वा ॥ २१२॥ 
वातोद्वामो उत्करः मंउकिः युजा महान्‌ घनसलुश । 


पचाचाराधिक्रार ५५1 ९३. 


ताद्‌ जानीहि वायुजीवान्‌ ज्ञाता परिदतेव्याः ॥ २१२॥ 
अर्थ-- सामान्य पवन, अमता इया ॐचा जनेवाख यवन; 
बहुत रजसहित आवाजवाख पवन, ग्रथ्वीमे रख्गता इजा चकर 
बाल्य पवन, गजता इया चख्येवाख पवन; महापवन्‌, धनोदयि 
धनवात तनुवात-ये वायुकायिक जीव हैँ । इनको जानकर इनक्री 
हिंस्ाका स्याग करना चाद्ये 1 २१२ ॥ 
आगे वनस्पतिकायिक जीवोँको कहते ह 
सूररगपोरवीजा कंदा तद्‌ खंघवीजवीजरुदा | 
संखुच््छिमा च भणिया पत्तेयार्णतकाथा थ ॥ २१३ ॥ 
मूराग्रपर्ववीजाः कंदा; तथा सकंदवीजवीजरुहयः 
सम्मूषिमाय भणिताः प्रस्येका अनतकायाश्च ॥ २१३ ॥ 
अर्थ--वनस्पत्तीके दो भद्‌ ह-प्रत्येक साधारण । एकं शरीरम 
एक जीव हो वह प्रत्येकं वनस्पति है ओर एक रारीरमे अनत 
जीव हों वह साधारण है, साधारणको दी निगोद्‌ कते दँ ओर 
यनंतकाय भी कहते दं । मूख्वीन ददी आदि; मिका आदि 
सग्रवीज, ईख वेत आदि पर्वचीज; पिंडाट. आदि. कंदवील, सखी 
आदि स्क॑धवीज, गह आदि वीजवीन अर छपारी नारियरु आदि 
संमृछंन जीव ये सच प्रत्येक ओर अनैतकाय दो तरहके होते 
हेँ॥ २१३ ॥ 
आगे. संमूषैन वनस्पतिका खखूय कहते हे 
का सूखा छष्टी खंधं पत्तं पचा युप्फफलटं । 
गुच्छा युम्मा वही तणाणि तह पञ्च काया य २१४ 
दो मूठ चक्रु स्कंधः पुत्रं प्वं पुष्पफलं । 


९४ मूलचार- 


गुच्छः गुरं बद्धी दणानि तथा पूवं कायय ॥ २१४ १। 
` अर्थ-- सूरण आदि कंद, यद्रख जादि मूल, छलि; सष, 
पत्ता, केषर, पुष्प, फर, गुच्छाः करना आदि गुल्म; वेक, 
तिनका ओर वेत आदि ये संमूेन प्रत्येक अथवा अर्न॑तकायिक 
है ॥ २१४॥ | | 
सेवाङ पणय केणग कवगो ऊदणो य चादरा काया । 
सव्वेवि खदमकायां सन्वत्थ जर्त्थलामासे ॥२१५॥ 
दोबार पनकं इृप्णकं कवकः ङुहनथ वादराः कायाः । 
सर्वेपि घरस्मकायाः सर्वत्र जरुखराकये ॥ २१५ ॥ 
अर्थ-जल्की काई, ईट आदिकी काद, कडेसे उस 
हरानीखाखूप, जकार, आहार कांजी भादिसे उततर काई--ये 
सव वाद्रकाय जानने । जकर खर आकार सव जगह ॒सुष्ष्मकाय 
भरे हु जानना ॥ २१५ ॥ | 
आगे साधारण जीवोका खड्प कहते टे;- 
भूढसिरसंधिपव्वं समभंगमरीरूहं च किण्णसहं । 
सखादारणं सरीरं तध्विवरीर्यं च पत्तेथं ॥ २१६ ॥ 
गरूदसिरासंधिपवं समर्भगसरीरुहं च छिनरुदं । 
साधारणं शरीरं तद्िपरीतं च प्रत्येकं ॥ २१६ ॥ 
अर्थ-जिनकीं वसँ नदीं दीसती, वंधन व गांहि नही 
दीखतीं जिनके इकटे समान होजाते देँ वलि रदित ( सीये ) 
जर भिन्न कियागया भीउ्गे एेसे सद साधारण शरीर कटे 
` जाते । इनसे जो निपरीतत होवे भत्येक शरीर कटेजाते 
हे ॥ २१६ ॥ 


पंचाचाराधिकार्‌ ५ । ९ष्दू 


होदि वणप्फदि वदी स्क्खततणादी तदेव पदी । 
ते जाण दरितजीवा जाणित्ा परिहरेदन्वा। २१७ ॥ 
मवति वनस्पतिः बष्टी वृक्षवणादीनि तथेव एकैद्धिया 
{तान्‌ जानीहि हरितजीवाच्‌ ज्ञात्वा परिदतैव्याः ॥ २१७॥ 
अर्थ-- वनस्पति वेर वृक्ष वृण इत्यादिक खखूप है ये एकै- 
द्विय दै । ये सच प्रयेकं साधारण हरितकाय दँ एसा जानना अर 
जानकर इनकी हिंसाका व्याग करना चाहिये ॥ २१७ ॥ 
अय जसके मेद्‌ कहते दे; 
दुविधा तसा य उत्ता विगला सगलदिया शुणेयव्वा । 
वितिचङरिंदिय विगखा सेखा सगिदिथा जीवा२१८ 
द्विषिधाः चसाश्चः उक्ता विकखाः सकठेद्धिया ज्ञातव्याः । 
दिषिचतुरिद्रिया विकराः शेषाः सकलेद्रिया जीवाः २१८ 
भर्थ--त्रसक्रायिक दो पकार कटे ह विकलेद्रिय, सकठेद्रिय । 
दोृद्धिय तद्विय चतुर्रिद्धिय इन तीको विकलेद्िय जनना ओर 
दोष प॑चेद्धिय जीवोको सकटेन्दिय जानना 1 २१८ ॥ 
संसखो गोभी भमरादिआ इ विकरिदियां सुणेदव्वा । 
सकारेर्दिया य जरथलखनचरा सुरणारयणरा २१९ 
शखः गोपाछिका भ्रमरादिकाः ठु विकठद्विया ज्ञातव्याः, 
सकरठेद्रियाथ जरुखयरखचराः सुरनारकनराथ ॥ २१९ ॥ 
अर्थ-- संख आदि, गोपाक्किा चीटी आदि, भौरा जादि 
जीव दोहद्धिय तेदृद्रिव चोुद्धियरूप विकठंद्धिय जानना । तथा 
सिह आदि स्थर्चर, मच्छ आदि जरुचर्‌, हंस आदि आकाञ्चचर्‌ 
तिर्य॑च ओर देव नारकी मचुष्य-ये सव पं्चद्रिय है ॥ २१९ ॥ 


९६ मूखचार- 


कुरुजोणमग्गणा विय णादव्वा सव्वजीवाणं । 
णाऊण सव्वजीवे णिस्संका दोदि कादन्वा ॥ २२०॥ 
कुर्योनिमागेणा अपि ज्ञातव्याः सर्वजीवानां ! 
ज्ञात्रा सर्वजीवान्‌ निका भवति कतेव्या ॥ २२० ॥ 
अर्थ-सव जीवोके कुर योनि मागेणयें भी जानने योग्य हे, 
इनमे सव जीवको जानकर संदेह रहित शद्धान करना चाहिये ॥ 
वाचीस सत्त तिण्णि अ सन्तथ छुरकोडि सदसहस्साहं 
णेया पुढबिदगागणिवाकायाण परिसंखा ॥ २२१ ॥ 
द्ाविंशतिः सप्र श्रीमि च सप्र च लकोटिरतसदस्राणि । ` 
ज्ञेया पथिव्युदकाभथिवायुकायानां परिसंख्या ॥ २२१ ॥ . 
अर्थ- एथिवीकाय जलकाय अथिकाय ओर वायुकायिक 
जीवोके कुरु रमसे बाईैसलखकोरि, सप्तराखकोरि, तीनखस- 
करोड ह एेसा जानना । जतिभेदको कुर कहते हे ॥ २२१ ॥ 
कोडिसदसहस्साईं सन्त व णव य अह्धवीसं च । 
वेईदियतेईं दियचऽरिदिथहरिदकायाणं ॥ २२२ ॥ 
कोरिशचतसहस्राणि सप्ताष्टौ च नव चा्टारविंशतिश | 
द्रीद्वियत्रीद्ियचतरिंद्वियहरितकायानाम्‌ ॥ २२२ ॥ 
अर्थ--दोदद्वियके सातरखकोटि, तेडद्रियके आखठलखकीरि, 
चोहंद्रियजीवोके नोराखकरोड ओर वनस्पतीकायिकजीवोकि 
अडदैस रसकरोड कुर है ॥ २२२ ॥ 
अद्धक्तरस बारस दसय कुलकोडिसदसदस्साईं । ` 
जर्चरपक्खिचडउप्पयउरपरिसप्पेसु णव होंति २२३ 
.अधत्रयोदर द्वादश द्चकं ङंलकोटिशतसहस्राणि । 


पचाचाराधिकार ५ । ९७ 


जखचरपकिचतुप्यदउरपरिसर्पेषु नव भर्वति । २२३ ॥ 
अर्थ--तिरयैच मत्यादि जठ्चरोकि कुरु सादे वारह खख 
करोड कुरु ह । हंस आदि पक्षियोकि वारह॒ रख करोड तथा 
सिंह आदि चोपयकिं दलखख करोड़ ओर गोह सपं आदि 
जीवक नव लख करोड़ कुर ह |} २२३ ॥ 
छष्चीसं पणवीसं चउदस छटकोडिसदसदहस्साहं । 
सखरणेरदहथणरार्ण.जदहाकमं होड णायव्वं ॥ २२९ ॥ 
पड्विशपिः पंचव चतुद इककोटिदितसहस्राणि । 
, सुरनैरयिकनराणां यथाक्रमं भवति ज्ञातन्यम्‌ ॥ २२४ ॥ 
अर्थ-- देवकि छन्बीसलाखकरोड़ः नारकियोके पत्रीस खख 
करोड़ यर मनुष्योकि चोढहलाख करोड़ कुक जानना ॥ २२४ ॥ 
, आगे सवका जोड़ कहते दैः 
ए्या य कोडिकोडी णवणवदीक्मोडिसद सहस्सादं । 
पप्णासं च सहस्सा संवम्गीणं कुखाण कोडीओ २२५. 
एका च कोटिकोटि; नवनवतिकोटिश्तसदस्राणि । 
वंचादयच सहस्राणि संवर्गेण इकानां कायः \ २२५ ॥ 
थ--एककोडकोडि निन्यामवे खख पचास हजार करोड 
प्रमाण सव मिरुकर सव जीवेकि कुरोका प्रमाण है ॥ २२५ ॥ 
आमे जीवोके योनि मेद कहते हः 
णिचिद्रधाड्‌ सत्त य तर दस विगालदिषएस्ु छ्चेच । 
सरणरयतिरिय चडरो चञउदस मणुए सद खदस्सा२२ 
निच्येतरथातूनां सप्त च तरूणां दश बिकरेन्द्रिेषु पट्‌ चैव । 
सुरनरकतिरथां चारि चतुद मरुष्ये शतसहस्राणि २२९ 


॥ 1 मूला [.' 
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अर्थ- नित्यनिगोद जीबोंकी, इतर ८ चतुर्गति ) निगोदिया 
जीवोकी सात सात लाख योनि ह ¡ प्रय्वी जठ तेन वायु कायकरे 
जीर्वकी सात सात खख योनि हं ! वनस्पति कायके जीवक 
द्दालख, दो इद्रिय ते इद्रिव चौ ईद्रिव नीवोकी चह लख, देव 
नारकी पंचेद्रियतितरैचोकी चार चार सख योनि है ¡ मनुर्वो 
चोदह खसं योनि है ! सव मिल्कर चौरासी लख योनि ई ॥ 
उत्पत्तिका जो कारण व्ह योनि है ॥ २२६ ॥ 
तसथावरा य इुषिहा जोगगहकसायद्रंदियविधीहि । 
वह्धविध भव्वाभव्वा एस गदी जीवणिदेसे ॥२२७ 
बरसखावराः च दिविधा योगगतिक्रयावेद्रियविधिभिः । ` 
वहुविधा भन्याभेव्या एषा गतिः जीवनिदेशे ॥ २२७ ॥ 
अर्थ-कायमागंणासे त्रस स्थावर-करायद्प दोप्रकरारके जीव 
ह । योग गति कषाय इद्रियके मे्दासे तथा मन्य यमव्यके मेदसे 
सी नीव बहुत भरकारके होते हं ॥ २२७ ॥ इनका विदोष कथन 
गोमटसार नीवकांडसे जानना । 
आगे जीवक्रा रक्षण कहते हः- 
णाणं पंचविधं पिअ अण्णाणतिगं च सागस्वओगो। 
चटदुदसणमणगारो सव्वे तद्धक्चणा जीवा ॥ २२८॥ 
ज्ञानं पंचविधं अपि अज्ञानत्रिकं च सकारोपयोगः | 
चतुदेैनमनाकारः स्वे तद्क्षणा जीवाः ॥ २२८ ॥ 
अर्थान पांच पकारकरा है कानके तीन भेद्‌ ह इसतर्ह 
ज्ानोपयोगके आठ भेद हं वह ज्ञान साकार होता ह । दर््न 
चञ्चुददीनादिके भेदसे चार प्रकार है वह अनाकार होत्रा हे! 
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ज्ञान ओर दशनं ये दोनो रक्षणवाले समी जीवं होते हे ॥२२८॥ 
एर्व जीवविभागा बहभेदा वण्णिया समासेण । 
पर्वविधभावरहियमंजीवदव्वेतन्ति विष्णं | २२९ ॥ 
एवं जीवविभागा बहुभेदा वणिता समासेन । 
एवं विधमावरहितमजीवद्रव्यमिति विज्ञेयं ॥ २२९ ॥ 
अथं--इसतरह जीवक वहत भेद संक्षेपसे वर्णनं क्रये । एसे 
जीवके ज्ञानादिषर्मेक्षि जो रहित है उसे अजीवद्रव्य जानन 
चाहिये ॥ २२९] 
, आगे जजीवद्रव्यके भेद कते दै; 
अजीवा विय इविहा ख्वारूवा य विणो चदुधाः । 
खधा य खधदसा खधपदंसा अणरूय तहा ॥ २३२०॥ 
यजीवा अपि दिचिधा रूपिणोऽहूपिणश रूपिणः चतुधौ । 
स्व॑धथ स्कंधदेशषः स्वधप्रदेशः अणु तथा ॥ २२० ॥ 
अर्थ--अजीवपदार्थके दो भेद हँ रूपी ओर अरूपी । रूपसे 
रसगंधवण यी ठेना । ख्पी पदार्थके चार भेद दै-र्कंष, संधदेश 
स्कवप्रदेश्च, परमाणु ॥ २३२० ॥ 
खंधं सयलसमत्थं तस्स इड अदं नणंति देसोत्ति। 
अद्धद्धं च पदेसो परमाणू चेय अविभागी ॥ २३१ ॥ 
स्कैधः सकरसमर्थः तख तु अर्धं भर्णति देश्च इति । 
अधी च प्रदेक्षः परमाणुः चैव अविभागी ॥ २३१ ॥ 
अर्थ--सव भदोका समूहरूप पिंडको संध कदते ई, उसके 
आधेको देर कहते है । उसके आधेको स्कं प्रदे तथा निर 
रको परमाणु जानना ॥ २३२१ ॥ | 
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तै पुण धम्माधम्मागासा य अरूविणो य तेह कालो । 
ख॑धा देस पदसा अणुत्ति विथ पोग्गला ख्वी।॥२६२] 
ते पुनःधमाधमाकासानि च अरूपीणि च तथा कारः । 
संधः देशः प्रदेशः अणुरिति अपि च पुद्वला रूपिणः२३२ 
अर्थ--अरूपी अजीवद्रव्यके चार मेद रैँ-धर्म, अरम, 
आकाश, काठ । स्कं देश प्रदेश परमाणुखूप पुद्र्द्रव्य ख्पी 
हे ॥ २३२॥ । 
गदिठाणोरगाहणकारणाणि कमसो दु बहृणगुणो य । 
रूवरसगधप्ासादि कारणं कम्मर्धस्स ॥ २३३ ॥ 
गतिखानावरगाहनकारणानि करमशः तु वतेनागुणश्च ! 
रूपरसगंधस्पशांदि कारणं कर्मवंधस्य ॥ २२३ ॥ 
अर्थ--गमन करनेका, ठहरानेका, जगह ॒देनेका निमित्त 
कारण धर्मद्रव्य, अधर्मद्रन्य, आकाश्द्रव्य करमसे है । कारद्रव्यका 
बतेना गुण है । जर रूप रस गंध स्पर्चादिक कर्मवंधके कारण 
है ॥ २३३ ॥ 
सस्मत्तेण खद्ेण य विरदीए कसायणिग्गदयणेदहिं । 
जो परिणदो ख पुण्णो तव्विवरीदेण पावं तु ॥२२४॥ 
सम्यक्त्वेन श्रुतेन च बिरत्या कपायनिग्रहयुणैः । 
यः परिणतस्तत्पुण्यं तद्विपरीतेन पापं तु ॥ २३४ ॥ 
अर्थ-सम्यक्त्वसे, शुतज्ञानसे, पांच ततरूपपरिणामसे 
कषायनिरोधदप उत्तम क्षमादिगुणोंकर परिणत इए जीवके जो 
ुर्मवंध हे वह पुण्य हे भोर उससे . उर्टा अर्थात्‌ मिथ्यातवादिसे 
परिणतके कर्मवंध है. वह पाप है ॥ २३२४ ॥ . 
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पुष्णस्सासवभूदा अणुक॑पा सुद्ध एव उवओगो ! `: 
विवरीदं पाचस्सछ इ आसवदेडं वियाणादहि ।) २३५ ॥ 
पुण्यखयासरवभूरूता अदुकंपा शुद्ध एव उपयोगः 
विपरीतः पापख त॒ आस्बहेतं विजानीहि ॥ २३५ ॥ 
अ्थ-जीर्वोपर दया, शुद्ध मन वचन कायकी क्रिया शुद्ध 
दर्च॑न्‌ ज्ञानरूप उपयोग ये पुण्यकर्मके आस्व ( आने ) के कारण 
है ओर इससे विपरीत निर्दयपना सिथ्याक्ञानद्ंनख्म उपयोग 
पापकर्मके आस्वके कारण जानना ॥ २३५॥ 
` जमूर्तीकका मूर्तकिके साथ वेध कैसे इया उसका उत्तर 
कहते ैः-- | 
णेहोउप्पिदगत्तस्स रेणुभो लग्गदे जधा अगे । 
तह रागदोससिणिहोलिद्स्स कम्मं खुणेयच्वं ॥२३६॥ 
सेहारपितमात्रख रेणवो रगेति यथा अगे । 
था रागद्वेपरेहालिप्रख कर्भ ज्ञातव्यं । २३६ ॥ 
अ्थं-जेसे धी जादि चिकनादैसे रिप्रं शरीरको धूली चिपट 
जतीहै वैसे दी रागद्ेपरूषी चिकनाईैसे भीगे इए जीवक 
ही कर्मं पदर वंधते दँ ॥ २२६ ॥ 
अव आसवके भेद कहते ह; 
मिच्छन्तं अविरमणं कसाथजोगा थ आसवा होंति । 
-अरिरदतवुततभत्थेखु विमोहो दो मिच्छन्तं ॥ २६७ ॥ 
मिथ्यात्वं अविरम्णं कपाययोगो च आसवा सर्वेति । 
अहेदुक्तार्थपु विमोहः भवति मिथ्यात्वं ॥ २३५७ ॥ 
अर्थ मिथ्यात्र अविरति कषाय योग-ये आसव अथौत्‌ 


१५२ मूरखादार्‌- 


कमकि आगमनके कारण होते दै । उन्मेस अहैतकथित पदार्थोमि 

संरायादि करना मिथ्यात्र है ॥ २३७ ॥ 

अविरमणं हिंसादी प॑चवि दोसा दवंति' णादव्वा। 

कोधादीय कसाया जोगो जीवस्स चिठा इ ॥ २३८॥ 
अविरमणं हसादयः पंचापि दोषा भवंति ज्ञातव्याः । 
क्रोधादयः पाया योगः जीवख वेष्टा तु ॥ २३८ ॥ 
अर्थ--हिसा आदि पांच दोरपोको अविरति जानना । कोधादि 

चार कथाय हे जर जीवकी क्रियाको योग कहते है ॥ २३८ ॥ 
आगे संवरको कहते हेः- 

मिच्छन्तासवदारं रुम सम्मत्तदटकवाडण । 

दिसादिदुवाराणिवि दटवदफलिदे दिं रुूभ॑ति ॥ २३९॥ 
मिध्यात्वास्रवद्मारं रंधंति सम्यक्त्वच्टकपारेन । 
दिसादिदाराण्यपि दटव्रतफलकैः रधंति ॥ २२९ ॥ 
अ्थ--संबर करनेवठे जीव मिथ्यात्वरूप आसवद्वारको 

सम्यक्त्वरूप दढ कपारसे रोकदेते दै योर हिसादि आषवद्वारको 

दढ प॑चन्रतरूप पट्वसे रोकते हैः ॥ २३९ ॥ 

आसवदि जं तु कम्मं कोधादीदहिं तु अथदजीवाणं । 

तप्पडिवक्खेदहिं विदु रुधंति तमण्यमन्ता इ ॥ २४० ॥ 

, आस्रवति यत्तु कमं क्रोधादिभिस्तु अयतजीवानाम्‌ । 

; तत्रतिपक्ैः विद्वांसो रंति तमम्रमत्तास्त॒ ॥ २४० ॥ 
अर्थ--यलाचार्‌ रित जीवक करोधभादिकर जो कर्म॑ आते 

हँ उनको ममाद्रहित ज्ञानी जीव क्रोधादिके प्रतिपक्षी उत्तमक्षमादि 

धर्मि रोक देते हैँ ॥ २४० ॥ 
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मिच्छन्ताबिरदीदहिं य कसायजोगेदिं जं च आसवदि। 
ठ॑सणविरमणणिग्गदणिरोधणेहिं तु णासवदि।॥२४१॥ 
मिथ्यात्वाविरतिभिश्च कपाययोगेध थच आस्रवति । 
दद्यौनविरमणनिग्रहनिरोधनैस्तु नास्रवति ॥ २४१ ॥ 
अर्थ--मिथ्यात अविरति कषाय यो्गोसे जो कर्म आति हें 
वे कर्म सम्यग्दर्यन विरति क्षमादिभाव जोर योगनिरोधसे नहीं 
आने पाते-स्कजाते दै ॥ २४१ ॥ 
आगे निराको कहते हे;- 
संजमजोगे जसो जो तवसा चेददे अणेगविर्धं । 
सो कम्मणिल्लराए बिडखछाए वदे जीवो ।। २४२ 
संयमयोगेन युक्तः यः तपसा चेते अनेकविधं ! 
स कर्मनिनरायां विपुखायां धर्तते जीषः ॥ २४२ ॥ 
अर्थ-दंद्वियादिसंयम ओर योगकर सदित इा जो अनेक 
- ( वारह ) भेद रूप तपम प्रबतैता है चह जीव वहुतसे कर्मोकीं 
निजरा करता दहे ॥ २४२ ॥ 
जागे दृ्टंतसे जीवकी शुद्धता व्तराते दे; 
जह धाऊः धम्मंतो सुञ्छदि सो अग्गिणो इ संतत्तो । 
तवसा तधा बिसुञ्द्यदि जीवों कम्मेदि कणयं वा२४३ 
यथा धातुः धम्यमानः शुध्यति स अभरिना त संतघ्रः। 
तपसा तथा विशुध्यति जीवः कर्मभिः कनकं इव॥२४२॥ 
अर्थ- जेसे मरसहित सोना घातु अभिसे तपायागया ताड- 
नादि करिया गया शुद्ध होजाता हे उसीतरह यह. जीव भी तपसे 
तपाया इमा कर्मरूपी मेकसे -रहित इआ शुद्ध दोजाता .दै॥२४३॥ 


१०४ मूलचार्- 


जोगा पथडिपदेसा ठिदिअणुभागं कसायदो कुणदि) 
अपरिणदच्कूण्णेसं य वंघडिदिकारण णत्थि ॥२४२]॥ 
योगात्‌ ्रकृतिप्रदेलो सिलदभागो कपायतः करोति । 
अपरिणतोच्छिन्नेपु च वंधस्ितिकारणं नासि ॥ २४४ ॥ 
अर्थ- योगसे प्रकृतिवध अर प्रदेव होते ह तथा कषायसे 
खिति ओर अनुभागवंध होते दै, यह ग्यारये गुणखानं तकत 
जानना । सयोगीरुणस्थान अर क्षीणकयाय गुणस्थानवारेकि बैध 
स्थितिका कारण नहीं हे-कर कर नहीं सकता ॥ २४४९ ॥ 
पुव्वकदकम्मसडणं तु णिजरा सा पुणो हये दुविदा । 
पटठमा विचागजादा विदिया अविवागजादा यारश्ना 
परवकृतक्मंसडनं तु निजेरा सा पुनः भवेत्‌ टिविधा । 
म्रथमा विपाकजाता द्वितीया अथिपाकजाती च ॥ २४५॥ 
अथ--पूरवं ( पहले ) क्ये इए कर्मोका जो इ्जड़जाना वह 
निर्जरा दै उसके दो भेद हें हठी विपाकजा दूसरी अवि- 
पाकजा ॥ २४५ ॥ 
कारेण उवाएण य पचति जधा वणप्कदिफलाणि । 
तध कालेण उवाएण य पचति कडा कस्मा ॥ २४द्‌ ॥ 
कालेन उपायेन च पच्यते यथा वनस्पतिफलानि । 
तथा कालेन उपायेन च पच्यंते कृतानि माणि ।२४६॥ 
अर्थ- जसे गेह आदि वनस्पतिके फल अपने अपने समयसे 
तथा उपायकर जान्रादिफल जल्दी पकजाते हँ उसीतरह किये हृष 
कमं अपने २ समयपर अथवा तप आदिक उपायके प्रमावसे 
सीध दी फर देकर श्चडजाते दँ ॥ २४६ ॥ 


पचाचाराधिकार ५ । १५५ 
गे मोक्ष पदा्थका वर्णन करते हे;-- ` 
रागी वंध कम्मं खुच्वद्ं जीवो विरागसंपपणो । 
एसो जिणोवएसो समासदो वधमोक्लाणं ॥ २४७॥ 
रागी वश्राति कमोणि भंचति जीवः विरागसंपननः | 
एप निनोपदेश्ष; समासतः व॑धमोक्षयोः ॥ २४७ ॥ 
र्थ--रामी जीव कर्मकरो वांधता है वैराम्यको प्राप्त इमा 
कर्मोसे ष्ट जाता हे यह दी उपर्देल व॑ध मोक्षका संकषेषसे जिरनैद- 
देवने दिया है ॥ २४७ ॥ 
-अव सम्यक्तके शंकादि आर दोर्पोको कहते हैः-- 
णव य पटठत्था एदे जिणदिट्ा वण्णिदा जए तचा । 
तत्थ भवे जा संका दंसणघादी वदि एसो ॥ २४८॥ 
नय च पदाथौ एते जिनदि्टा वणिता मया तत्रा । 
तत्र भवेत्‌ या शंका ददीनधाती मवति एषः ॥ २४८ ॥ 
अर्थ--जिनमगवानकर उपदेश किये ये नौ पदार्थं यथाथै- 
खरूयसे भने वर्णन क्यि हँ ¡ इन जो शका होना वह ददन 
( अद्धान ) को पातनेवाखा हा दोव है ॥ २४८ ॥.. 
तिविहा य होई कंखा इद परलोए तधा कुधम्मे य । 
तिविहं पिजोण कुना दंसणसखुद्धीष्पगदो सो २४९. 
तरिविधा च भवति काक्षा इह परलोके तथा इध च । 
विविधमपि यः न इयोत्‌ दशेनशुद्धि्पगतः सः ॥ २४९॥ 
अर्थ--अभिलपा तीनपकार दयोती ह इसलोक्मे -संपदा 
मिर्नेकी, पररोकमे संपदा मिरनेकी - ओर कुधर्मैकी ८ लोकिकं 


१५६ मूलच 


धर्मकी ) जमिलापा ¡ ज इन तीनों अभिलापायोको नहीं करता 
वही सम्यग्दर्नकी युद्धिको पता हे ॥ २४९ ॥ 
यल्देवचक्षवद्धीसेद्रीरायत्तणादिअहिलासो । 
हृ परलोगे देवत्तपत्थणा दंसणाभिघादी सो ॥२५०॥ 
वरुदेवचक्रवर्तिश्रे्टिराज्यताययमिलपः । 
पररोके देवतप्रार्थना दरोनाभिधाती सः ॥ २५० ॥ 
र्थ--इस खोकमें वल्मद्र॒ चक्रवर्ती दोना राजसेट दोना 
इत्यादिक संपत्तिकी इच्छा यर परटोकमं इदं द्यनेकी देव होनेकी 
अभिलाषा करना वह दद्यनको धातनेवाय कांक्षां दोष हे ॥२५०॥ 
रत्तवडचरगतावसपरिदन्तादीणमण्णतित्थीणं । 
धम्मि य अहिखासो ऊुधम्मकंखा दवदि एसा २५५१ 
रक्तपटचरफतापसपरिवराजादीनामन्यतधिकानां । 
धर्मे च अभिरापः इधर्मकांश्षाः मवति एपा ॥ २५१ ॥ 
अ्थ--वेभापिकादि चार भेदवाठे वद्ध, नैयायिक वेदोपिक, 
जटाधारी वैनयिक, सांल्यमती जादि अन्य धर्मियेकि धर्मम अमि. 
लापा करन वह कुषर्मकक्षा नामा दोष हे ॥ २५१ ॥ 
विदिगिच्छा विय दुविहा ठव्चे भावे य होड णायव्वा। 
उचारादिसु ठव्वे खुधादिए भावविदिगिंछा ॥ २५२ ॥ 
विचिकरित्सापि च दहिविधा द्रव्ये भावे च भवतिज्ञातन्या | 
उचारादिषु द्रव्येषु श्चुधादिके भावविचिकित्ा ॥ २५२॥ 
थ-- विचिकित्सा ( ग्छनि ) दोप्रकार है-द्रव्य ओर माव। 
सुनिराजके मूत्र विष्ठा रार जादिको देखकर ग्छानि करना वह 


पंचाचाराधिकारे ५। १०७ 


द्रव्यविचिकित्सा है ओर मूख प्यास आदि सहन करना टीकं 
नहीं ह एसा विकर्ष करना बह भावनिचिकित्सा जानना ॥२५२॥ 
उच्ारं पस्सवणं खेटं सिघाणयं च चस्मटरी । 
पूयं च मंससोणिदवंतं जछ्धाढि साधूणां ॥ २५३ ॥. 
उचारं प्रस्रवणं शेष्मा सिंघानकं च चमौयि । 
पतिं च मांसश्लोणितवांतं जछ्टादि साधूनाम्‌ ॥ २५२ ॥ 
अर्थ--साघुओंके रारीरके विष्ठामरु, मूत, कफ, नाकका मल, 
` चाम, हाड, राधि, मांस, रोही, वमन, सव अंगका मक, कार- 
इत्यादिः मोको देखकर ग्छानि करना वह दव्यनिचिकित्सा है ॥ 
छदतण्डा सीखण्डा द॑ंसमसयमचेखमावों य । 
अरदिरदी इत्थिचरिथा णिसिद्धिया सेज्ञ अक्तोसो २५४ 
वधलजायर्णं अरा रोग तणप्फास जलं सक्षारो । 
तद चेच पण्णपरिसहं अण्णाणमर्दंसखणं खमणं ॥२५५ 
्ुचृष्णां शीतोष्णं दंसमरकमचेकभावश । 
अरतिरती' स्ीचया निषा य्या आक्रोशः ॥ २५७ ॥ ` 
वधयाचनं अलाभो रोगस्त्रणस्परशेः जटं सत्कारः 1 
तथा चेव प्रज्ञापरीषहः अज्ञानमदेनं मणं ॥ २५५ ॥ ` 
भर्थ- मूख प्यास शीत उष्ण दंशमशक नपरीषह अरति- 
रति खीपरीषहः चयी निषधा चाय्या आक्रोश वेध याचनां अलाभ 
रोग तृणस्पश्ं मरु सत्कार प्ज्ञापरीषह भनज्ञान, जद्शेनपरीषह-इन 
बास परीषहोंसे सेरा परिणाम करना वह भावविचिकित्सा 
हे ॥ २५४ । २५५ ॥ | 
लोद्ृयवेदिय सामाहएख तह अप्णदेवसूत्वं । ` 


१०८ मूखचार- 


णा दंखणघादी ण थ कायव्वं ससत्तीए ॥ २५६ ॥ 

लौकिकनैदिकसामायिकेषु तथा अन्धदेवमूढस्ं । 

जञात्वा दरनघातां न च कतव्य खश्क्टया ॥ २५६ ॥ 

अर्थ-मूढताके चार मेद दे-रोकिकमूढता वेदिकमूडता 
सामायिकमूढता अन्यदेवमूढता । इन चारोको दद्नधातकं जानकर 
अपनी राक्तिकर नहीं करना चाहिये ॥ २५६ ॥ 
कोडद्मासरक्खा मारहरामायणादि जे धम्मा। 
होल्ञ च ते विसोती लोदयसरढो दवदि एसो २५७ 

कौटिल्यमासुरक्षः भारतरामायणादयो ये धमः | 

भवेत्‌ या तेषु विशतिः रोकिकमूटः भवति एषः ॥२५७॥ 

अर्थ-कुरिरूता भ्रयोजनवाले चा्वीक व॒ चाणिक्यनीति 
आदिके उपदे, यज्ञसमं धर्म माननेवाके वैदिकधर्मके शाल, 
महान पुरु्षोको असत्य दोष ल्गानेवाठे महाभारत रामायणादि 
शासर-हनमें धरम समञ्ञना वह लोकिकमूढता है ॥ २५७ ॥ 

जगे वेदिकमूढताको कहते हेः- 
ऋगवेद सामवेदा वागणुवादादिवेदसत्थाई । 
तुच्छाणित्ति ण गेण्द्ह्‌ वेदियसूढो दवदिः एसो॥२५८ 

क्ेदसामवेदौ वागञुवादादि वेदशास्राणि । 

ठ्च्छानि इति न गृह्णाति वेदिकमूटो भवति एषः ॥२५८॥ 

अथं--ऋषवेद सामवेद प्रायधित्तादि वाक, मनुस्प्ति आदि 
जनुवाङ्‌ आदिशब्दसे ययुर्वेद अथर्वेद्‌-ये सव दिंसाके उपदेशक 
ह अथिहोम आदि कारयोकि कहनेवाके है शसल्यि धर्मरहित .निर- 


पचाचाराधिकार ५। १०९६ 


थक द । ठेसा न समक्षकर जो दण करता है वह वैदिकमूढ हे ॥ 
र्तवडन्चरगतावसपरिहन्तादीय अष्णपासंडा | 
संसारतारगत्तिय जदि. गेण्डड समयसूढो सो ।२५९॥ 

रक्तपटचरकतापस्परिवाजकादयः अन्यपापंडाः | 

संसारतारका इति च य॒दि गृह्णाति समयमूटः सः ॥२५९॥ 

अर्थ-- बोद्ध नैयायिक वेशेपिक जराधारी सांख्य, आदिश 
व्दसे शेव पाशुपत कापािकि जदि अन्यल्गी दहै वे संसारसे 
तारनेवाछे द-दनका जाचरण अच्छा है देसा महण करना वह 
सामायिकमूढता दोप हे ॥ २५९ ॥ 

अवं देवमूढताका खूप कहते हैः 
देसरवभाविण्डअलाखंदादिया य जे देवा । 
ते देवभावहीणा देबन्तणभावणे श्बुटढो ॥ २६० ॥ 

ईश्वरवरह्माविष्णुजयास्कंदादयश्च ये देवा; । 

ते देवमावदीना देवत्वभावने मूढः ॥ २६० ॥ 

अर्थ-दैश्वर ( महादेव ) जल्ला विष्णु पार्यती खामिकारतिकेय 
इत्यादिक देव देवपनेसे रहित दँ परमार्थदेवपना भी नहीं हे । 
इनमें देवपनेकी भावना करना वह देवमूढता हे ॥ २६० ॥ 

अव उपगृूहनगुणका खख्य कहते हेः-- 
दंसणचरणविवण्णे जीवे द्रुण धम्मभन्तीए । 
उपगरहणं करतो द॑ सणसुद्धो वदि एसो । २६१ ॥ 

दद्ीनचरणविपन्नाम्‌ जीवान्‌ दय धर्मभक्त्या | 

उपगूहनं छव्‌ द्दौनञुदधो भवति एषः ॥ २६१ ॥ 

अर्थ-सम्बग्दयीनज्ञानचारित्रमे ग्नि सहित जीवको देखकर 


११० मूलचार- 


धर्मकी भक्तिकर उनके दोषोंको दूर्‌ करता है वह शुद्ध सम्य्द्‌- 
शेनवाखा होता है ॥ २६१ ॥ 
दंसणचरणुवभदटे जीवे दद्कण धम्मवुद्धीए । 
हिदमिदमवगृहिय ते खिप्प तत्तो णियत्तेह ॥ २६२ ॥ 
दच्चनचरणम्रभ्रष्टान्‌ जीवान्‌ दृष्टा धर्मबुद्धया । 
हितमितमवगरह्य तान्‌ शिग्र ततः निबतंयति ॥ २६२ ॥ 
` अर्थ-सम्यग्दर्नज्ञानचारित्रसे अष्ट इए जीवोको देख ॒धर्म- 
बुद्धिकर सुखके निमित्त हितमितवचनोंसे उनके दोषोको दृरकर 
सम्यग्दशेनादि धर्मम दृढ करता है वह शुद्धसम्यक््ली स्थितिकरण 
गुणवाला कदाजाता हे ॥ २६२ ॥ 
चाटुव्वण्णे संघे चदुगदिसंसारणित्थरणमूदे । 
वच्छह्टं कादव्वं वच्छे गावी जहा भिद्धी ॥ २६३ ॥ 
चतुर्वणे संघे चतुगेतिसंसारनिस्तरणभूते । 
वात्सल्यं कतव्य पत्से गोः यथा गृद्धिः ॥ २६३ ॥ 
 अथं-नरकादि चारगतिखूप संसारसे तिरनेके कारणभूत 
चषि अयिका श्रावकं श्राविकारूप चतुवेणं संध आहारादि 
दानकर वचडमँ गायफी प्रीतिकी तरह प्रीति करना चाहिये । यदी 
वात्सल्यगुण हे ॥. २६३ ॥ 
धम्मकहाकहणेण य वाहिरजोगेहिं चावि णवन्ञेहि । 
धम्मो पहाविदव्वो जीवेसु दयाणु्कपाए ॥ २६४ ॥ 
धर्मकथाकथनेन च बराह्ययोभैशधापि अनवचेः । 
धर्मः प्रभावयितव्यः जीवेषु दयादुकंपया ॥ २६४ ॥ 
 अ्थ-महापुराणादि धर्मकथाके व्याख्यान करनेसे, रिसादि 


पचाचाराधिक्ार ५। १११ 


दोषरदित तपश्वरणकर्‌, जीवोंकी दया व अनुकंपाकर्‌ जेन ॒धर्मकी 

ममावना करनी चाद्ये । आदिशब्दसे परवादि्योको जीतना 

अष्टंगनिमितक्ञान पूजा दान आदि समञ्ञना; इनसे भी धर्मकी 

ममावना करनी चाये ॥ २६४ ॥ 

जं खल्दुं जिणोवटिट्धं तमेव तत्थित्ति मावदो गहणं । 

सम्मरईसणमावो तच्विवरीदं च मिच्छन्तं ॥ २६५ ॥ 
यत्‌ खल जिनोपदि्टं तदेष तथ्यमिति भावतो ग्रहणं । 
सम्यग्दरेनभावः तदिपरीतं च मिथ्यात्वं ॥ २६५ ॥ 
अर्थ--जो जिनं भगवानने पदां उपदे क्रियादहै वदी 

सत्य हे एेसा भावसे महण करना कदी सम्यग्ददौन भाव है भौर 

इससे उरटया अर्थात जिनोपद्विष्ट तत्वका शद्धान नदीं होना वह 

निसगे मिथ्यात्व है ॥ २६५ ॥ 

द॑सणचरणो एसो णाणाचारं च वोचम विहं । 

अडविदकम्मखक्छ जेण य जीवो खड सिद्धि ॥२९६॥ 
दरीनचरण एष ज्ञानाचारं च वक्ष्ये अष्टविधं । 
अष्टविधकर्मयुक्तः येन च जीवः रभते सिद्धिम्‌ ॥ २६६ ॥ 
अर्थ-- गह दर्चनाचार संकषेपसे मेने कदा । अव जाटप्रकार 

ज्ञानाचारको कता दरं जिससे कर यह जीव आट परकारके क्ाना- 

वरणाडिकर्मोकर रहित इसा मोक्षको पाता हे ॥ २६६ ॥ 
आगे ज्ञानाचारका खर्प चतखते ई 

जेण त्च विवुञ्छरेज् जेण चित्तं णिरूञ्छदि । 

जेण अत्ता विसुञ्छेन्न तं णाणं जिणसासणे ॥ २६३७॥ 
येन तच्छं विबुध्यते येन चित्तं निरुध्यते । 
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मनदन व्यापार सहकजावि र्यत अपन 
अपना जीव छदं हे वदी छान जनमठं उन क्द्रा ग्या ह |] 
जेण रागा विरजनं जण सेणग्छर रज्दि। 
जेण मेत्ती पभावे त णाणं जिणसासणे ॥ २६८! 
यन रानन्‌ विरल्यतं चन चचा रल्यतु | 
येन मत्री प्रभावयेत्‌ वव ज्ञानं जिनव्रासने 1 २६८ ॥ 


दमद्वाष्टन्प नकि पिन्वन परान्न 
अू---चनन कमक ५1५1 {14 { ९[1 ९५ ) 
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[न व (क कणे, (9 
ह्य; चित्ते कल्याय्य राररिसं रक्तं छो, जिनसे यद्‌ जीव रदं 
# 
ग्राणयाच निन्त कर्‌ दद्य जननतच कान नाना गाह्‌ 1>२६८॥ 


काट विण उचदाणे वहमाणे भिण्ददणे } 

वंजण अत्थ तदुभयं णाणाचारो डं ऊटविदो ! २६९ ॥ 
काटे विनये उपधाने बहमाने तयत रिदयने । 
व्यजनमयस्तदूमय्‌ ज्नाचारस्त अष्त्रधः 1 २६९ ॥ 


क च 
मे, [० 
अथ- उत्याय ङः नचवदनक्यन्नं यक्तं प्तचय, 


यद करना पुजादल्ाराहिसं -------<>- पाथट्द अम्लः ध्व्ट एद रदा 
त कर्माः पृजदिक्तगमदस फटादक करना अपन पठान 





युत्त तथा पठे इष कालका नाम मगर करना लिन नही, 
चणेपदवाव्यकी युद्धितते पएठचा, जनेकंतक्रल्य अथी शुद्धि 
अथं सहित पाठादिक्डी युद्धि द्येना ! इरदरह सानाचार्के आट 
मद्‌ € ॥ २६९ | 


ऋ, 
अव काछाचार्‌रे दिसारसे कदत इ:- 
क [ ऋ 


पाठटोसियवेरत्तियमेख्गियकाटमेव गेण्हित्ता ! 
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उभये काद्ध पुणो सञ्ज्ञाओ होदि कायच्वो ॥२७० 
प्रादोपिक्वैराधिकमोसमिककारमेव गृहीत्वा ! 
उभये काठे पुनः खाध्यायः भवति कर्तव्यः ! २७० ॥। 
अर्थ-प्रादोपिककाठ, वैरात्रिक, मोसर्गकार-इन चारों 
, कारमिंसे दिनरातके पूर्यकारु अपरकारु इन दोकारेमिं खाध्याच 
करना चाहिये ॥ सावार्थ-जिसमे राका माग ह वह मदोपकाछ 
दै अर्थात्‌ रातके पूर्वमागके समीप दिनका पथ्िममाग वह सुवह्‌ 
ओम दोनों काठ मदोषकारु जानना । जआधीरातत के वाद्‌ दो 
धद वीत्तजानेपर वहासि ठेकर दो धी रात रहे तवतक कारक्र 
वेरात्रिककार कते हँ । ठो घडी दिन चढनेके वादसे टेकर 
मध्याहकारु-मं दो षड़ी करम ररह उतने कारुको मोसर्गिककार 
कहते हं । इनमसे प्रदोपकास्को छोडकर दोक्राखेमे पठनपाटन 
करना चाहिये 1 २७० ॥ 
सज्खाये पटवणे जघच्छायं विथाण सन्तपयं । 
युच्वण्डे अवरण्डे तावदियं चेव णिवणे । २७१ ॥ 
खाध्याये प्रापने जंयच्छायां विजानीरि सद्रपदां । 
पूवाढे अपराहे तावत्कं चैव निष्टापने ॥ २७१ ॥ 
अर्थ--खाध्यायके आरंभ करनेमें सूरय॑के उदय दहोनेपर दोनों 
जाकी छाया सात विरुस्त भरमाण जानना । यर सू्के अस्त 
होनेके काठ मी सात विरक्त छया रहे तव खाध्याय समाप्त 
केरना चाहिये ॥ २७१ ॥ 
आसादे इषद्धा छया पुस्खमासे चडुप्पदा । 


वडुढे हीयदे चावि मासे मासे इअंखखा ॥ २७२ ॥ 
[7 मूलम 


११४ मूलचार- ` 


आपाद द्विपदा छाया पुष्यमासे चतुष्पदा । 
वर्धते हीयते चापि मासे मसे द्र्व॑गुखा ॥ २७२ ॥ 
अर्थ-- पाड महीनेके अंतदिवसरम पृवांहके समय दो पहर 
पहले जंघा छाया दो निरत अर्थात्‌ वारह गुरु प्रमाण होती हे 
जओर पौषमासे अंके दिनम चोचीस अगुरु प्रमाण जंषाछाया 
होती है ! ओर किर महीने मदीनेमे दो ठो अगुरु वदती घरती 
रहती है ॥ सव संध्याम आदि अत्तकीदटो ठो घड़ी छोड 
लाष्यायकारु है ॥ २७२ ॥ 
णवसत्तर्पचगादापरिमाणं दिसिविभागसोधीष 
युबण्डे अचरण्डे पठोसकाले य सञ्छ्राए 1 २७३ ॥ 
नवसप्रप॑चगाथापरिमाणं दिशाविभागद्च्चा । 
पाहि अपराहे प्रदोपक्रारे च खाध्याये ॥ २७२ ॥ 
अर्थ-दियाभके पूर्व आदि भे्दोकी श्ुद्धिके विमि प्रातः 
कार्ये नो गाथा्ओंका, तीसरे पटर सात गाथार्मोका, सा्य॑कारुके 
९ समय पांच गाथाओंका खाध्याय ( पाठ च जाप) करे ॥ २७३ 1 
आगे दिक्रादाद आदिक दोपोको वतलाते हं उनके भमावसे 
कारदयुद्धि होती दैः- 
दिसदाद उक्षपडणं विन चड्च्तसणिदधणुगं च । 
दुग्भधसञ्छदुदिणचदग्गहसूरराहकज्छं च ॥ २७२ ॥ 
दिग्दाहः उस्कापतनं विद्युत्‌ चड्तारासनीद्रध । 
दुर्गधसंध्यादुर्दिनचंद्रयदघरराहुयुद्ं च ॥ २७४ ॥ 
अर्थ--उलयातसे दिका -जभिवरण ( खार ) दोना; ताराके 
सकार पुद्रखका पड़ना, विजटीका चमकना, मेषोके संवद्से 
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उत्पन्न वज्जपात;, यङे वरसना, धनुपके आकार पेचवरण ुदधर्छेका 
दीखना, दुर्ग, रख्पीलोवर्णके आकार सांञ्चका समय, वादरा- 
ओंसे आच्छादित दिन; चंद्रमा अह सूये राहुके विमानोंका जाप- 
स्मे टकराना ॥ २७४ ॥ 
कलदादिधुमकेदू धरणीकंपं च अञ्मगज्नं च । 
इचेवमाइवह्या सज्छाए वन्निदा दोसा 1 २७५ ॥ 

कलहादिधृस्रकेठः धरणीक॑यथ अभ्रगज च । 

इत्येवमायिवहुका खाध्याये जिता दोषाः ।॥ २७५ | 

थ--र्डाईके वचन; ककड आदिसे गडा, आकारे 
घुमके आकार रेखाका दीखना, धरती कंप, वादर्खोका गर्जना, 
महा पवनका चङ्ना अथिदाह-इत्यादि बहुतसे दोप खाध्यायमें 
वर्चत कयि गये दै अर्थात्‌.ेसे दोपोके होनेपर नवीन पठन 
- पाटन नहीं करना चाहिये ॥ २७५ ॥ 
` अच द्रव्य क्षेत्र भावलुद्धिको कहते ईः 
रहिरादिप्रथसंसं दवे खेत्ते सढदत्थपरिमाणं । 
कोधादिसकिटेसा भावविसोदही पठणकारे ॥ २७दे ॥ 
रुधिरादि पूतिमांसं द्रव्ये क्षेत्रे शतदस्तपरिमा्णं । 
धादिसं्ेसो भावविद्युद्धिः पटनकाडे ।॥ २७६ ॥ 

अर्थ---रोदी मरु सूत्र वीयं हाड पीव (राधि) मासि द्प 
दरव्यका चरीरसे संवंध नहीं करना । उस जगहसे चारो दिशा- 
ओमि सौ सौ हाथप्रमाण खान छोडना । कोध मान माया ङोभ 
ईषादि भाव नहीं करना वह क्रमसे द्रव्यशुद्धि क्षेत्रशुद्धिं भाव- 
` शद्वि पठनकारुके समय कदीगदईं दे ॥ २७६ ॥ 


, ११६ मूलचार- 


अव पडे जानेवाठे सूत्नोको कहते दै; 
सुत्तं गणधरकधिदं तदेव पत्तेयवुद्धिकथि्दं च । 
सुदकेवलिणा कधि अभिष्णदंसपुच्चकधिदं च २७७ 
तरं गणधरफथितं तथेव प्रदेकबुद्धिकथितं च । 
श्ुतकेवलिना कथितं अभिन्नदशपूवेकथिते च । २७७ ।॥ 
अर्थ--्ंग पूर वस्तु भ्रामृतरूप सुद्र गणधरकथित श्रुतके- 
वृठीकथित अमिचददपूर्वकथित होता है ॥ २७५७ ॥ 
तं पटिढ़मसज्ज्ञाये णो कप्पदि विरद इत्थिवग्गस्स । 
एत्तो अण्णो गंथो कप्पदि पटिदंअस्ञ्ाए ॥ २०८ ॥ 
तत्‌ पटिदमखाध्याये नो करप्यते विरते स्रीवेख । 
इतः अन्यः ग्र॑थः कृरप्यते पठितुं अखाध्याये ॥ २७८ ॥ 
अर्थ--वे चार प्रकारके सूत्र काण्ट्युद्धि आदिक विना संय- 
मियोको तथा आर्थकार्थको नहीं पठने चाहिये । इनसे अन्य 
अथ काल्श्ुद्धि सद्किन होनेपर भी पठने योग्य मानेगये 
है ॥ २७८ ॥ 
अव उन अन्यगर्॑थोको वतरते हैः-- 
आराहणणिज्ञन्ती मरणविमत्ती य संगहत्थयुदिभ । 
पच्चक्खाणावासयघम्मकदाभो थ एरिसयों ॥ २७९ ॥ 
आराधनानियक्तिः मरणविभक्तिथ संग्रहः स्तुतयः । 
प्रलयाख्यानावस्यकधमेकथाथ ईशाः ॥ २७९ ॥ 
अथं-सम्यम्दशेनादि चार आराधनायका खरूप कहने- 
वाख अथ; सत्रह प्रकारके मरणको वर्णन करनेवाख अंथ, पंच- 
संग्रह्थ, सोतर्ंथ, जहार आदिकरे त्यागका उपदेश करनेबालः, 
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सामायिक आदि छद आवश्यकको कहनेवाख;, महापुर्पेकि चरि- 
चरको वणैनकरनेवाख अंथ-इसतरहके र्थोको कार शुद्धि आदि 
न होनेपरभी पटना चाहिय ॥ २७९ ॥ 

उदेस सखुदेसे अणुणापणषए अ होंति पंचैव ! 

अगसुढखंधञ्चेणुवदेसखा विय पदविभागी य २८० 

उदये समुदये थसुङ्घा्पणायां च भवंति पंचैव । 

अंगश्चुतस्कंधग्रायतप्रदेक्वा अपि पदविभागी च ॥ २८० ॥ 

अर्थ--वारह अंग चोदहपूर्यं॑वस्तु प्राभृत पराभ्तमामूत इने 
पादविमागसे प्रारंभे वा समाप्तम वा गुरु्ओकी अवज्ञा होनेषर 
पांच यांच उपवास अथवा प्रायश्ित्त अथवा कायोत्सर्म कटे 
गये दँ ॥ २८० ॥ 

अव विनयहुद्धिको कहते हैः-- 

पलिर्यकणितेल्गदो पडिलेदिथअंजलीकद्पणासो । 

सृनततत्थजोगञ्चन्तो पडटिदव्वो आदखत्तीए ॥२८१॥ 

पर्यकनिपद्यागतः प्रतिकेख्य अंजलिकृतग्रणाम्‌; । 

घलार्थयोगयुक्त; परित्व्यः आत्मरक्लया ! २८१ ॥ 

अर्थ-- प्यक - आसन अथवा वीरासनादिकर्‌ वैय इञा, 
पुस्तकको देखकर पीरीसे मूमिको सोधकर दाथकी अंजुरीसे 
प्रणाम करनेवाख, अंगादि मंथोँको अर्थकरा विरोध संटकर अपनी 
राक्तिके अनुसार पटे ॥ २८१ ॥ 

अगे उपधान शरुद्धिको कहते दैः- 
आर्यविर णि्ियडी अष्णं वा होदि जस्स कादव्वं! 
तं तस्ख करेमाणो उपद्ाणज्छदो दवदि एसो ॥ २८२ 


११८ मृाचार- 


आचाम्दं नि्िंकृतिः अन्यत्‌ घा भवति यख कतव्यं । 
तत्‌ तख इवीणः उपधानयुतो भवति एषः ॥ २८२ ॥ 
अथं--कांजीका जहार ( आाचाम्ड ) अथवा नीरस निर्चि- 
कार अन्नादिका आहार (निर्विङृतितप ) तथा चौर भी जिस 
ओखकरे योग्य जो क्रिया कदी हो उसका नियम करना वह उप- 
धान है इससे भी शाक्का आदर होता है ॥ २८२ ॥ 
आगे बहुमानका खर्प कहते हैः-- ` 
खत्तत्थं जप्पतो वायंतो चावि णिज्ञरादेदुं । 
आसादणं ण कुजा तेण किदं होदि बहमाणं ॥२८२॥ 
्रार्थं जल्पयन्‌ बाचयं॑श्चापि निजैरहेतीः । 
आसादनां न इयात्‌ तेन छतं मयति बहुमानं ॥ २८३ ॥ 
अर्थ--अंगपूवौदिका सम्यक अर्थं उच्नारण करता वा पता 
पटाता इभा जो मव्य कर्मनिनैराके स्यि अन्य आचार्योका वा 
शासका अपमान ( अनादर › नहीं करता हे वही बहुमान गुणको 
पार्ता हे ॥ २८३ ॥ 
आगे निका खरूप कहते हैः- 
कुरूकयसीखविहूणे सखत्तत्थं सखम्मगागयित्ताणं । 
इ्र्वयसीरमदछ्छे णिण्डवदोसो दु जप्प॑तो | २८२ ॥ 
ङुलव्रतशीरुविहीनाः सार्थं सम्यगवगम्य । 
कुलवरतशीरमहतो निहवदोपस्तु जल्पतः ॥ २८४ ॥ 
` अ्थ- युका संतान; अहिंसादि; जर बतकी रक्षार्प 
शीरु-ईइनकर रहित ( मलिन ) मटादिकका सेवनकर कुल्रत 
शीसे महान्‌ गुरुके पास जच्छीतरह पटर कहे क मैने जेन- 
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गुरते जेनगर॑थ एक मी. नदीं पढा । सुञ्ने तो थन्यमतके शास्सि 
इतना ज्ञान इया है-दसतरह श्चास जर युरुका नाम. छिपाना 
वह निहव दोप दहै उसे न कर श्चास्लका सभ्यास करना चाहिये 
- वहीं तो ज्ञानावरणकर्मका तीतरवंय होगा ॥ २८४ ॥ 
विजणयुद्ध इन्त अत्थविखुद्धः च तदुभयविसुद्धं । 
पथदेण य जप्प॑तो णाणविसखुद्धो इवडइ एसो ॥ २८५॥ 
व्यंजनञद्धं घं अर्थविशचुद्धं च तदुमयनिशद्धं । 
अरयतेन च जस्पन्‌ ज्ञानविष्ुद्धो भवति एषः ॥ २८५ ॥ 
अर्थ-जो सत्रको अक्षरञ्ुदध सर्थञचुदध अथवा दोर्नोकर शद्ध 
सावधामीसे पठता पदात ह उसीके शछुदधजञान होता दै ॥ २८५॥ 
आगे विनयकरनेका फर दिखरते टैः-- 
विणएण सुदमधीदं जदिवि पमादेण होदि विस्सरिदं। 
तसुवद्धादि परभवे केवरुणाणं च आवहदि ॥ २८३ ॥ 
विनयेन श्रुतमधीतं यदपि प्रमादेन भवति पिस्प्तं | 
तदुपतिष्ठते परभवे केवलज्ञान च आवहति ॥ २८६ ॥ 
अर्थ--विनयसे पडा इ शाख किसी समय प्रमादसे 
निस्मृत हो जाय (याद न रे ) तौमी वह अन्यजन्ममे सरण 
८ याद ) खाजाता हे संस्कार रहता है चौर . करमते केवखन्नानको 
प्राप्त कराता है ॥ २८६ ॥ | 
आगे चारित्राचार कटनेकी मतिन्ना करते दै-- . | 
णाणाचारो एसो णाणयुणसमण्णिदो मए दु्तो । 
एतो चरणाचा चरणशणसमप्णिदुः वोच्छं ॥ २८७॥ 
ज्ञानाचारः .एपः ज्नानयु्रसमन्वितो मया उक्तः । 
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इतः चरणाचारं चरणगुणसमन्वितं वक्ष्ये ॥ २८७॥ 

अर्थ ज्ञानयुणसदहित यह ॒क्ञानाचार भने कहा । अव 
यहांसे आचरण गुणसहित चारितराचारफो कहता हं ॥ २८७॥ 
पाणिवहसुसावादअदन्तमेहणपरि्गदा विरद । ` 
ठस चारित्ताचारो प॑चविहो होदि णादन्वो ॥ २८८ ॥ 

प्राणिबधम्पावादादत्तमेथुनपरिग्रहाणां विरतयः । 

एप चारिराचारः पंचविधो भवति ज्ञातव्यः 1 २८८ ॥ 

अर्थ--पराणि्यकी रिसा, च्ूधवोरना, चोरी; भेथुनसेव्रन, 
परियरह-इनका त्यागकरना वह अर्दिंसा आदि पांचपकारका चारि 
त्राचार जानना ॥ २८८ ॥ 

अव अर्हिसा आदिका खर्प कहते हेः- 
एडंदियादिपाणा पंचविधावज्न भीरुणा सम्म | 
ते खल्धु ण दिंसिदन्वा मणवचिकायेण सन्वत्थ २८९ 

एकेद्वियादिभ्राणाः पचविधाचद्यभीरुणा सम्यद । 

ते खद न रहिसितन्याः मनोचाकायेः सर्वत्र ॥ २८९ ॥ 

अथं--सव दे ओर सव कालम मन चचनं कायसे एके 
द्वियसे ठेकर्‌ प॑चद्रिय प्राणिर्योके प्राण पांचप्रकारके पपोंसे उर- 
नेवाठेको नदीं घातने चादिये अथात्‌ जीवोकी रक्षा करना अरहि- 
सात्रत हे ॥ २८९ ॥ 
हससभयकोहलोदहा मणिवचिकायेण सव्वकारम्मि । 
मोसं ण य भासिजजो पचयघादी इवदि एसो ॥२९०॥ 

हाखयमयक्रोधलोभैः मनोबाकायैः सर्वकाले । 

मृषा न च भाषयेत्‌ ्र्यघाती भवति एषः ॥ २९०. ॥ 


[1 
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अर्थ--दाखतसे, मयसे, कोयसे;, छोमसे मन॒ वचन कायकर 
किसी समयमे मी विश्वासवातक दृसरेको पीडा करनेवाला सूट 
वचन न वोले । वद्‌ सद्यत्रत ई ॥ २९० ॥ 
गामे णगरेरण्णे शुर सचिन्तं वड खपडिवक्त्छं । 
तिविदेण वन्निदब्व अदिप्णयहणं च तप्णिच्च॑ ॥ २९१ 

रामे नगरेऽर्ये स्थूरं सचिन्तं बहु सप्रतिपशषं | 

त्रिविधेन वजितन्यं अदत्तग्रहणं च तचिं ॥ २९१॥ 

अर्थ--गाम नगर वन॒ आदिमे स्थूरु अथवा चुक्ष्म सचित्त 
अथवा अचित्त वहत अथवा थोड़ा मी घुवणीदि धन धान्य द्धिपद्‌ 
चतुप्पदादि प्रग्रह विना दिया मिरुजायतो उसे मन वचनं 
कायसे हमेदया त्याग करना ८ छोड़ना ) चाहिये । यह यवौरव- 
रत हे ॥ २९१ ॥ । 
अचिन्तदेवमाणुखतिरिक्खलजाटं च मेद्धर्णं चडधा । 
तिविदेण चं ण सेवदि णिच पि खुणी हि पयदमणो ॥ 

अचित्तदेवमानुपतियैग्जातं च मेथुन चतुधौ । 

विविधेन तत्‌ न सेवते निदं अपि यनि प्रयतमना२९२ 

अर्थ-- चित्र केष सद्िकी वनीहुदरै अचेतन तथा देवीं 
मानुषी तियैचिनी सचेतन सखी देसी चार प्रकार खीको मन 
वचन कायसे जो ध्यान खाघ्यायमें र्गा इमा सुनि दै वह 
हमेखा किसी समय भी नदीं सेवन करता है । सवकरो माता 
वहिन पुत्रीके समान समक्षता है । यदी जद्यचर्य्रत है | २९२ ॥! 
गामं णग रण्णं थुं खचित वहु सपडिवक्खं 
अर्द्रत्थ याहिरत्थं तिवबिदेण परिग्गरह चनज्ञे ॥ २९३ ॥ 


१२२ मूखाचार- 


ग्रामं नमरं अरण्यं स्थूलं सचित्त वहं सप्रतिपक्षं । 

अध्यात्म बदहिःखं त्रिविधेन परिप्रहं बजयेत्‌ ॥ २९२ ॥ 

अ्थ--गाम नगर वनक्षेत्र र दासीदास गाय भस बहुत 
प्रकारके अथवा सक्ष॒ अचेतन एकरूप वखयुवणं आदिः बाह्य- 
परिह मोर मिथ्यात् आदि अतरग परिगरह-इन सवको मन- 
वचनकाय कत कारित अनुमोदनासे सनि जादिको ल्यागना 
चाहिये ॥ यह परिमरहत्माग नत है ॥ २९३ ॥ 

आगे महाव्रत शब्दकी व्युत्पत्ति ८ अक्षराथं ) करते ह; 
सहेति जं महत्थं आचरिदाणी अ जं सदष्ेदिं । 
जं च मह्ाणि तदो महव्वदाहं घे ताईं ॥ २९४ ॥ 

साधयंति यत्‌ महार्थं आचरितानि च यत्‌ महद्धिः 

यच्च महांति ततः महाव्रतानि भव॑ति तानि ॥ २९४ ॥ 

अथं-- जिसकारण महान्‌ मेोक्षूप अर्थेको सिद्ध करते हे 
ओर महान्‌ तीथैकरादि पुरूपोने जिनका पालन करिया है सव 
पापयोगोका त्याग होनेसे खतः दी पूज्य देँ इसख्यि इनका नाम 
महानत है ॥ २९४ ॥ 
तेसि चेव बदाणं रक्खद्ं रादिमोधणणियन्ती । 
अद्रय पवयणमादा य सावणाभो थं सन्वाओ।।२९५॥ 

तेषां चैव बतानां रक्षार्थं रात्रिमोजननिवृतिः । 

अष्टौ च प्रवचनमातरथ भावनाश्च सर्वाः ॥ २९५ ॥ 

अथं--उन महान्रतोकी दी रक्षके स्यि रातमे भोजमका 
त्याग, समिति जादि आठ प्रवचन माता ओर पचीस भावना है 
एसा जानना ॥ २९५ ॥ 
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तेसि पंचण्डेपि थ वयाणमावज्ञणं च संका का! 
आदविवत्ती अ द्वे राद्ीभत्तप्पसगेण ।! २९३ | 
तेषां प॑चानामपि च वतानामावजेनं च दका वा। 
आत्मविपत्तिश्च भवेव्‌ राविभक्तयसंगेन ॥ २९६ ॥ 
अर्थ--उन युनियोकिं रात्रिभोजनके य्य गमन कृरनेसे पांच 
चतोका भंग अथवा मलिनता, चोर आदिकी रंका अर कोतवार 
दिस वंधने आदिकी विपत्ति सपने ऊपर आपड़ती है । इस- 
विये रात्रिमोजनका त्याग अवद्य करना 1 २९६ ॥ 
' अगे आढ प्रवचनमात्ताजेसि आट भेद चारित्रे होते हैः- 
पणिधाणजोगङधन्नो पंचसु समिदीसखु तीसु य॒त्तीख 1 
एस चरित्ताचारो अटविधो दो णायन्वो ॥ २९७ ॥ 
प्रणिधानयोगयुक्तो पंचसु समितिषु धिएु युधिषु | 
एष चरिराचारः अष्टविधो भवति ज्ञातव्यः ॥ २९७ ॥ 
अर्थ--परिणामके संयोगसे पचि समिति तीम गुसियेमिं 
न्यायरूप प्रदृचि वह आर भैदवाखा चारराचार है टेसा 
जाचना ॥ २९७ | 
पणिधार्णपि य विदं पसत्थ तदह अपरत्थं च । 
समिदीष् य यन्ती य सत्थं सेसमप्यसत्थं तु २९८ 
ग्रणिधानमपि च द्विविधं मरश्सतं तथा अप्रशस्तं च 
समितिषु च युश्चिषु च शस्तं ोषमग्रश्तं ठ ।॥ २९८.॥ 
अर्थ-- परिणामके भी द्ये मेद ह-द्ुम अर अड्ुभ ।. पांच 
समिति भर तीन गुधियोमे जो परिणाम वेग्युम होति हें अर 
दोप इद्धियविपर्योमे जो परिणाम हे व्ह अदयम हे ॥ २९८ ॥ 


१२४ मूलाचार- 


सदरसख्वमंधे फासे य मणोहरे य इद्रे य । 
ज॑ रागदोसगमणं पचविहं होड पणिधाणं | २९९ ॥ 
रव्दरसरूपगंये स्पर्च च मनोहरे च इतरे च 
यत्‌ रागहेपगसर्नं पंचविधं भवति प्रणिधानं । २९९ ॥ 
अथं शव्द रस खय ग॑घ सदौ इन पाचके शोभन सद्लोमन्‌- 
खूप जो राग द्वेषका होना व्ह इन्दियम्रणिवान पांचमक्र- 
रक्न हे ॥ २९९ ॥ 
णोहंदियपणिधाणं कोहे साणे तहेव मायाए 1 
लोहे थ णोकसाए मणपणिधाणं तु तं वज्ञे | ३००! 
सोदन्द्ियप्रणिधानं कोषे साने तथेच मायायां । 
लोभे च नोकपावे मनःअरणिधार्न तु तत्‌ चजेयेत्‌ ॥ ३००॥ 
अर्थ--कोधमे, मान्ये, मायाय, लोममें इसी मकार अर्नता- 
सुर्वधी कोच आदि कषायोमं तथा हाखादि नवे नोकषाय 
मनके व्यापारको करना वह मनःप्रणिधान हे, उसको छोड़ना 
चाहिये ॥ ३०० ॥ 
णिक्खेवणं च गहणं इरियाभासेसणा य समिदीओ) 
पदिठावणियं च तहा उचारादीण पंचविद्ा ॥ ३०१॥ 
निक्षेणं च ग्रहणं ई्यासापैपणाश्च समितयः । 
प्रतिष्ठापनं च तथा उचारादीनां पंचविधा ] ३०१ 1 
अथं--पुसकादिका यलपूर्वक देखकर रखना उठाना. खरूपं 
आदाननिक्षेपण समिति; ईया, माषा, एषणासमिति चैर मूच- 
वि ादिका प्राक जगम क्षेपण करने खूप प्रतिष्ठापना 
समिति-दरस तरह समित्ियोके पाच मेद्‌ है ॥ २०१. ॥ 


पचाचाराधिकार्‌ ५। १२५ 


सग्युल्ोदपओगारवणसुद्धीषहिं हरियदो खणिणो। 
खन्ताणुवीचि यणिया इरियासमिदी पवयणस्मि २०२ 
मार्भोचयोतोपयोगारवनद्चद्धिभिः ईयेतो यमेः । 
घत्राहवीच्या मणिता ईयासमितिः प्रवचने ॥ ३०२ ॥ 
यर्थ-मार्ग, नेत्र सका प्रकरा, ज्ानादिमें यल, देवता, 
यादि आलंबन-इनकी शुद्धतासे तथा प्रायध्ित्तदि सूज्रोके अनु 
` सारसे गमन करते मुनिके ईर्यासमिति दोती है एेसा आगमं 
का ह ॥ ३०२ ॥ 
इरिथावदहपडिवप्णेणवलोगतेण होदि गंतव्वं । 
पुरदो गप्पमाणं सयाप्पभन्तेण सन्तेण ॥ ३०३ ॥ 
डेय पथत्रतिपन्नेनावलोकयता भवति मंतव्यं । 
युरतः युभग्रसाणं सदा अप्रमत्तेन सता ॥ ३०३ ॥ 
अर्थ- केरा गिरनार आदि यात्राके कारण गमन करना 
हो तो ईयोपथसे आगेकी चार ह्यथ प्रमाण मूमिक्तो सूयके प्रका- 
छसे देखता सुनि सावघानीसे हमेशा गमन करे ॥ २०२ ॥ 
सथडं जाणं ग्गं वा रदो वा एवमादिथा । 
सो जेण गच्छति सो मभ्मो फार भवे॥२०४॥ 
, शकटं यानं युग्यं घा रथो वा एयमादिकाः 
बहुशो येन गच्छंति स मागः प्राक भवेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
अथं-वैख्गाडी आदि गाडी, दाथीकी अंवारी, डोटी दि; 
घोड़ा आदिकर सहित रथ इत्यादिक वहुतवार जिस मागंसे चरते 
हं वह माम प्राक ८ पवित्र ) है ॥ ३०९ ॥ | 
इत्थी अस्सो खरोटो वा गोमहिसगवेख्या । 


१२६ मृखाचार- 


चहसो जेण गच्छति सो मग्गो फास भवे ॥३० 
हरदी अश्वः खर रद्र घा भोमदरिपगवेरकाः 
येन गच्छंति स माः प्राजको भवेद्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अर्थ- हाथी घोडा गथा ऊट गाय भस वकरी आदि जीव 
वहत वार जि रास्तेसे गये हों वह मागं प्राक दै ॥ २०५ ॥ 
इच्छी पुंसादिगच्छति आदावेण च जं दद्‌ | 
सत्थपरिणदो चेव सो मग्मो फासुओ हवे ॥ ३०६ ॥ 
ख्ियः पुरुपा अतिगच्छति आतापेन च यो हतः 
शस्परिणतथैव स मागः पराकः भवेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
अथ- सी पुरुप जिस मागेमे तेजीसे गमन करे ओर जो 
तूयं आदिक आततापसे व्याप्त हो तथा दर आदिसे जोता गया हये 
वह मग प्राक है । ेसे मासे चलना योग्य है ॥ २०६ ॥ 


सच असबभोसं अलियादीटोसवल्मणवल्नं । 
वर्दमाणस्सणुवीची भासासमिदी दवे खुद्धा ॥३०७॥ 
सतय असलयस्रपा अह्ीकादिदोपवज्येमनवचं । 
वदतः अदुतीच्या भापासमितिः भवेत्‌ शद्धा ॥ २०७॥ 
अथं-- द्रव्यादि चतुटयकी अपेक्षा सघ्यवचन, सामान्यवचनः, 
मृपावादादि दोष रदित, पपोसे रहित आगमकै अनुसार बोख्ने 
वे सुनिके शुद्ध भाषा समिति होती हे ॥ २०५! 
आगे सत्यवचनके भेद वतरते हेः- 
जणवदसम्मदठवणा णामे शूपे पट़चसचे य । 
सं भावणववदारे भावे ओपम्मसचे च ॥ ३०८ ॥ 
जनपदसम्मतखापनायां नाचि रूपे प्रतीयसे च । 


पचाचाराधिकार ५। १२७ 


संभावनाव्यवहारे मावे ओपम्यसद्ये च !\ ३०८ \। 
अर्थ-सत्यवचनके ढस मेढ ॒दै-जनपदसत्यः संमतसत्य, 
खापनासव्य;, नामसत्य; खपसत्य, पतीत्यसत्य; संमावनासत्य, 
व्यवहारसत्य, भावसल्य, उपमासत्य ॥ ३०८ ॥ 
जणपदसचच्ं जघ आओदणादि रुचिद्‌ य सव्वभासाप । 
वद्जणसम्मढमवि दोदि जं तु खोए तदा देवी ३०९ 
जनपदसलं यथा ओदनादिरोिदये च स्वभाषया । 
वहजमखम्पतसपि भवति यत्त॒ लोके तथा देवी ।॥ २०९ ॥ 
अर्थ देद्स्त्य वहदैकिजो सव भाषाओंसि भमातके नामं 
जुदेः २ बोे जाते दँ ञेसे चो कूर भक्त । ओर वहुतजनोंकर 
माना गया जो नाम वह संमतसत्य है जेसे रोकमं राजाकीं खीको 
देवी कहना ॥ २०९ ॥ 
उवणा खविदं जदह ठेवद्ादि णामं च-देवदन्तादि । 
उद्छडदरोत्ति वप्णे ख्वे सेओ जध वखाया ।\.३१० ॥ 
ख्ापना स्थापितं यथा देवतादि नाम्‌ च देवदचादि । 
उत्कटतर इति वर्णेन सूपे श्वेता यथा वर्का ॥ ३१० ॥ 
अर्थ--जो अर्हत आदिकीं पापाण आदिमे खापना वह 
खाधनासल्य हे । जो गुणकी अपेक्षा न रखकर व्यवहारके स्यि 
देवदत्त आदि नाम रखना वह नाम सत्य है रः जो ख्पके 
वहुतपनेसे कना कि वगुलयोकी पक्तिः सफेद होती है यदह 
खूपसत्य है ॥ ३१० ॥ 
अष्णं अपेच्छ सिद्धं षड्चसल जदा इवदि दिग्धं । 
वचहारेण य .सच्ं रञ्क्दि करूरा जदा टोए ॥ ३११ ॥ 


१२८ मूलचार- 


अन्यदपे्ष्यसिद्धं प्रतीदं यथा मवति दीं । 
व्यवहारेण च सदयं रध्यते कूरो यथा लोके ॥ २११ ॥ 
अर्थ--अन्यकी अपेक्षासे ज्ञो कहा जाय वह प्रतील्यसत्य हे 
ञसे यह दीर्ध (बडा ) है यहां हखकी येक्षासे है । जो रोके 
मात पकता है एसा वचन का जाता हे वह व्यवहारसत्य है ३११ 
संभावणा य सं जदि णामेच्छेन्न एव कुलति । 
जदि सक्छो इच्छो जचूदीवं हि पद्टत्ये ॥ ३१२ ॥ 
संभावना च सलं यदि नाम्‌ इच्छेत्‌ एवं र्‌ । 
यदि शकरः इच्छेत्‌ जबूद्रीपं हि पयितेयेत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
अर्थ- जेसी इच्छा रखे वेसा ही करसके वह संभावनासत्य 
ड जसे इद इच्छा करे तो जंवृद्रीपको पर्य सक्ता दे ॥ २१२॥ 
दिसादिदोसविकदं सचमकप्पियवि भावदो भावं । 
ओवम्मेण दु सदयं जाणख पठिदोवमादीया ॥ २१३॥ 
हिंसादिदोपवियुतं सलयमकल्पितमपि भावतो भवं । 
ओपम्येन त॒ सयं जानीहि पल्योपमादिकं ॥ ३१३ ॥ 
अर्थ- जो रिंसादि दोप रहित अयोग्य क्चन भी दो वह्‌ 
मावसत्य हे जसे किसीने पृष्ठा क्रि चोर देखा उसने कहा किं 
नही देखा । जो उपमा सहित हो वह वचन उपमास्य है जेसे 
पल्योपम सागरोपम आदि कहना ॥ ३१३ ॥ 
अव असत्यादिवचनको कहते हैः-- 
तच्विवरीदं मोसं तं उभयं जत्थ सचमोसं त॑ । 
तव्विचरीदा भासा असचमोसा दवदि दिद्धा ।३१४॥ 
तद्विपरीतं सपा तदुभयं थत्र सत्यस्रपा तत्‌ । 


पंचाचाराधिक्रार ५। १२२ 


` तद्विपरीता भाषा असलयस्पा भवति चछा ॥ ३१४ ॥ 
अर्थ- दस स््योतसे उल्टा जो क्चन वह॒ असत्यवचन दै, 
जहां दोमों हँ वह॒ सत्यमृषा है ओर जो इससे विपरीत दै वह 
असत्यृषा भाषा है ॥ २१९ ॥ 
अव अस्यमृषावचनके मेद कते हैः- 
आम॑तणि आणवणी जायणि संपुच्छणी थ पण्णवणी। 
पच्चच््खछाणी भासा शटी इच्छणुलोमा य ॥ ३१५ ॥ 
संसयवयणी य तहा असच्मोसा थ अमी मासा । 
णवमी अणक्खरगया यसचमोसा इवदि दिद्धा ३१६ 
जा्म॑त्रणी. आज्ञापनी याचनी संप्च्छनी च प्रज्ञापनी । 
म्रयाख्यानी भाषा पष्ठी इच्छायुरोमा च ॥ २१५ ॥ 
संशययचनी च तथा असत्यसरपा च अष्टमी भाषा । 
नवमी अनक्षरगता असलयसृपा भवति दण ॥ ३१६ ॥ 
अर्थ--दे देवदत्त एेसा बोकर संसुखकरना वह आर्मत्रणी 
भाषा, जज्ञा करनेरूप जाक्ञायनी, याचनीमाया; पूछनेरूम पएच्छनी 
मापा, जतखानेरूप प्र्ापनी माषा, लाम लेनेख्प प्रत्याख्यानी 
भाषा, इच्छाके अनुकर वोरनेरूष इच्छानुखोमा छटी माषा । 
संज्ञयशरूप अर्भको कहनेवाठी संज्चयवचनी भाषा; भस आदिकं 
शब्द ख्य आठमी असत्यमृष्रा है ! ओर अनक्षरी दिव्यध्वनि- 
खूप वाणी वह भौमी अनक्चरगता असत्यमृषा की हे । इन 
भाषा्मिं विदोषका जानना न होनेसे सत्य भी नहीं कहसकते 
ओर सामान्य ज्ञान दोनैसे असल्य भी नहीं कहसकते, इसक्यि 


ये नौ असत्यमृपा माषा ककातीं द ॥ ३१५.॥ ३१६॥ , 
९ मूख 


१२० ` मूखचार- 


साबज्लजोग्गवयणं बल्लंवोऽवज् भीर गुणकंखी । 
सावल्लवल्लवयणं णित्वं भासे मासंतो ॥ ३१७ ॥ 
सावायोम्यवचनं वजेयन्‌ अवद्यभीरः शुणकाक्षी । 
साबदयवज्यैवचनं नित्यं भाषयेत्‌ भापयन्‌ ॥ २१७॥ 
अर्थ-जो पापोसे इरता है गुणोफो चाहता हे पापसहित , 
अयोग्य वचनोको छोडना चाहता दहै वह पापरहित वचनोको 
हमेशा बोडे यह भी सत्यवचन हे ॥ ३१७ ॥ 
, आगे एषणा समितिको कते दैः-- 
उग्गमरप्पादणपसणेदहिं पिंडं च उवधि सल्ल च| 
सो्ध॑तस्स थ खणिणो परिख एसणासमिदी ६१८ 
उद्वमोत्पादनैषणेः पिंडं च उपधिं शय्यां च | 
श्ोधयतश्च युनेः परिद्यद्यति एपणासमितिः ॥ ३१८ ॥ 
अर्थ-उद्वम उत्पादन अशन दोषोंसे जहार, पुखकादि 
उपधि, वसतिकाको शोधनेवाले सुनिके शुद्ध एषणा समिति देती 
हे । इन दोषोका खूप आगे कहा जायगा ॥ ३१८ ॥ 
आगे आदाननिक्षेपण समितिको कहते ह;- 
आदाणे णिक्खेवे पडिलेहिय चक्खुणणा पमनज्ञेज्नो । 
दघ्चं च द्व्वछाणं संजमलद्वीए सो भिच्स्खू ।॥ ३१९॥ 
आदाने निक्षेपे परतिङेख्य चश्ुषा प्रमाजेयेत्‌ । 
द्रव्यं च द्रव्यखानं संयमलरग्ध्या स भिश्च; ॥ २१९ ॥ 
अथं--अहण ओर रखनेमे पीदछी कम॑डट आदि वस्तुको तथा 
वस्तुक स्ानको चश्चुसे अच्छीतरह देखकर ॒पीढीसे जो शोधन 
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करता है वह संयमकी प्रा्िसे साधु कहरता. दे । यदी आदा- 
ननिक्चेपण समिति है ॥ ३१९ ॥ 
सदसाणाभमोहठदुप्पमनज्िद्‌अपञ्चुवेक्खरणा दोसा । 
परिहरमाणस्स दवे खमिदी आदाणणिक्खेवा ॥६२०॥! 
सहसरानामोगितदुष्प्मार्जिताप्रत्युपेक्षणाच्‌ दोषान्‌ । 
परिहरतः भवेत्‌ समितिः आदाननिक्षेण ॥ ३२० ॥ 
अर्थ--चीघ्रतसि, विनादेखे, अनादरसे, बहुतकारुसे उप- 
करर्णोका उराना रखना खूप दोर्पोका जो याग करता है उसके 
अदाननिक्षेपण समिति होती है । भावा्थ--ल्खदृत्तिसे द्रव्य. 
व दव्यखानको.नैत्रीते देख कोमर्पीछीसे परसकादिको उठनं 
रखना वही आदाननिक्चेपण समिति है ॥ ३२० ॥ 
वणदादहकिसिमसिकदे थडिद्टेणुपरोषे विर्थिष्णे ] 
अवगदजतु विदन्ते उच्ारादी विसन्लेल्नो ॥ ३२१ ॥ 
व्नदाहषृपिमपिदृते थं दिकेनुपरोधे विस्तीर्णे । 
अपमतजंतौ विविक्ते उचारादीन्‌ विजयेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अर्थ--दावाभिके जल इमा प्रदेश, दरुकर जुता इआ 
खान, मसानभूमिका प्रदेश, खारसदहित भूमि, रोग जहां र्वे 
नहीं एेसी जगह, विदारुखान; नस जीरवोरहित खान, जन्‌- 
रहित-रेसखी जगहमे मरु मूज्रादिका स्याग करे ॥ ३२१ ॥ 
उन्चारं पस्सबणं खेटं सिघाणयादि्ं दच्च । 
अचिन्तश्रुमिदेसे पडिलेदित्ता धिसल्नेस्मे ।॥ ३२२ ॥. 
उच्वारं ्रभरवणं खेरं धिघाणकादिकं द्रव्यं । 
अचित्तभूमिदेशे प्रतिरेख्य विसजेयेत्‌ ॥ २२२ ॥. 
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अर्थ--विष्ठ, मूतर, कफ, नाक्का मेक, जादि द्रवयकरो हरे 
तृण आदिसे रहित प्रासुकमूमिमं अच्छीतरह देखकर नि क्षेपण 
करे ॥ २२२ ॥ 
रादो इ पमन्िनत्ता पण्णसमणपेक्िढम्मि ओगासे । 
आसंकविसद्धीए अपहत्थगफासणं कुजा ॥ ३२३ ॥ 
रा्नौ त॒ प्रमाजेयिा प्रज्नाश्रमणप्रेधिते अवकरारे | 
आदकाविश्ुद्धये अपहस्तकस्यदेनं ईयात्‌ ॥ ३२३ ॥ 
अर्थ- रात्रिम संघको पाठनेवारे आचाय॑से देखे इए खानकरो 
आप भी देख भार्कर मल मूत्रादि क्षेपण करे । जो वहां क्ष्म 
जीवकी आका होतो उस आशङ्ककी गुद्धिकेखिये कोमख- 
पीीको छेकर हथेरीसे उस जगहको देखे ॥ २२३ ॥ 
जदि तं हवे अघखुद्धं धिदिथ तदियं अणुप्णवे सह्‌ | 
छुए अणिकछाधारे ण देन साधम्मिए गुख्यो ॥२२४। 
यदि तत्‌ भवेत्‌ अद्ध द्विती्वं वतीयं अदुमन्येत साधुः 1 
लघुं अनिच्छाकारे न देयं सधमिणिं गुरु अयः ॥२२४॥ 
अर्थ--जो पहला खान जश्ृद्ध दहो तो दूसरा यदिव्ह भी 
अशुद्ध हयो तो वह साधु तीसरा खान देखे } कोई समय रोगसे 
पीडित होके मथवा शीधरतासे अशुद्ध प्रदेशमे मल टट जाय तो 
उस धमासा साधो वडा प्रायथित्त न दे ॥ ३२९ ॥ 
पदिटवणासमिदीवि य॒ तेणेव्‌ कमेण वण्णिदा होदि) 
चासराणज्ञ दव्व कथडङे वासर्तस्स ॥ ३२५ ॥ 
अतिष्ठापनासमितिरपि च तेनैव कमेण वर्णिता भवति ¦ 
व्युत्सजेनीयं र्यं $स्थंडिके ब्युत्छजतः ॥ ३२५ ॥ . 


# 
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अर्थ--उसी कहे इए क्रमसे प्रतिष्ठापना समितिं भी वणेन 
ती गई है उसीक्रमसे त्यागने योग्य मङमूत्रादिको उक्त खंडिक 
सानम निक्षेपण करे । उसीके प्रतिष्ठापना स्विति शुद्ध 
दोती दै ॥ ३२५ ॥ 
एटि सया जन्तो खमिदीदहिं महि विहरमाणोवि । 
दिसादीदहि ण छिप्पड जीवणिकाआाउरे साह ॥३२६॥ 
एतामिः सदा युक्तः समितिभिः मद्यं षिहरमाणोपि । 
हिंादिभिने छिप्यते जीवनिकायाङरायां साधुः ॥२२६। 
भर्थ--इन पांच समिति्योसे हमेशा युक्त साधु जीवोके समू्‌- 
हसे भरी इद प्र्वीमे विददार करता हआ भी हिसादि पापसि 
कपि नहीं होता ॥ ३२६ ॥ ` 
परमिणिपन्तं च जहा उदएण ण लिप्पदि सिणेंहशुणजुनत्तं 
तद सभिदीहि ण छिप्पदि साधू काएस इरि्थ॑तो ॥२२७ 
पथिनीपत्रं वा यथा उद्केन न रिष्यते स्नेहगुणयुक्तं । 
तथा सभितीभिः न रिप्यते साधुः कायेषु ईयेच्‌ ॥ २२७ 
अर्थ-जेसे कमलिनीका पत्र जसम चढादहे तोभी सेहगुण 
( चिकनाई ›) से युक्तं इआ जस्स छिप्ि नहीं होता; उस्रीतरह 
समिति्योकर्‌ सहित साघु भी जीव समृहोमं विहार करता हुं 
पापसे चिति नहीं ह्येत ॥ ३२७ ॥ 
सरबासेहि पडतेहि जदह दिढकवचो ण भिज्दि सरटि । 
तद्‌ समिदीद्दिं ण लिप्पद्र साहू काएश्ु इरियंतो॥३२८॥ 
ारवर्देः पतद्धिः थथा दटकवचो न भिवते शरेः 
तथा समितिमिः न हिप्यते साधुः कायेषु दयन्‌ । २२८॥ 
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अर्थ-ञेसे ल्ड़ाईके खाने बाकी वासे पडते इए 
तीक्षणवाणोसे दढ चगतरवारा पुरुप भेदको प्राप नहीं होता. ,. 
उसीतरह च्द जीवजातिसम्ोमे विहार करता इया साधु 
समितियोकर पापसे रिक्त नहीं होता ॥ ३२८ ॥ 
जत्थेव चरदि वालो परिदारण्डरवि चरदि तत्थेव | 
चज्छ्चदि पुण सो वालो परिदहारण्ट्र विसुचदि सो॥३२९॥ 

यत्रैव चरति बार्‌ः परिहरमाणोपि चरति तत्रेव । 

ध्यते पुनः स चारः परिहरमाणो वियुच्यते सः ।३२९॥ 

अर्थ-जर्हापर वाल ८ अज्ञानी ) अमण कर्ता दे आचरण 
करता वादी त्यागी साधु भी आचरण व अमभ करता हे, 
परंतु अक्लानी लिपि होनेसे व॑धता हे मौर त्याग करनेवाखा साधु 
यताचारमे रीन दोनेसे कर्मोसे सुक्त दोता हे ॥ ३२९ ॥ 
तम्दा चेष्धिदुकामो जडया तहया भवाहि तं समिद । 
समिदो हु अण्ण णदिथदि खवेदि पोराणयं कम्मं ।। ३३० 

तसाद चेषटितिकामो यदा तदा भव चं समितः । 

समितः खट अन्यत्‌ नाददाति क्षपयति पुराणं कमं ॥२३०॥ 

अर्थ-इसकारण हे सुनि ! जव गमनकरनेकी इच्छा है तव 
तु समितिमें परिणत हो, क्योकि जो सुनि समितिं परिणत होता 
है वह नवीन कर्मोको तो रहण नहीं करता भौर पुराने करमो 
क्षय करत्रा हे ॥ ३३० ॥ 

अव गुप्तिका ख्य कहते है-- 
मणवचकायपउत्ती भिक्खू सावज्कलसखत्ता । 
लिप्पं णिवारय॑तो तीहि द यत्तो हवदि एसो३३१॥ 
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मनोवाकायं्ररत्ति भिश्च सावचकार्यसंयुक्तां । 
किं निवारयन्‌ त्रिभिस्तु गुरो भवति एषः ॥ २३१ ॥ 
अर्थ--दिसादिकारयेसि मिटठीडई मन॒ वचन कायकी प्रवृत्तको 
 शीव्रही दूर करता इया साघु हे व्ह तीन गु्िका धारक 
होता दै ॥ ३३१ ॥. 
जा रायादिणियन्ती जणस्स जाणादि तं भणोग॒त्ती । 
अलिथादिणित्यन्ती वा मोण चा द्येदि वचिगुतच्ती॥ ३२२॥ 
या रागादिमिदृचिः मनसः जानीहि तां मनोयु्रिं । 
अलीकाटिनिब्रद्िः चा मौनं घा मवति पचोयुषिः॥२३२॥ 
अर्थ- जो मनकी रागद्वेष आदिसे निवृत्ति (त्याग) दै 
उसे मनोगुि समञ्चो, भौर ओ मसत्य वचनोका यागम अथवा 
मोनकर ध्यान जादि वह वचनगुप्ति हे ॥ ३३२ ॥ 
कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्मो सरीरमे गुत्ती । 
दिंसादिणियत्ती वा सरीरणत्ती हवदि एसा ॥ ३६६॥ 
कायक्रियानिवत्तिः कायोत्सगेः चरीरके गुप्भिः । 
हिसादिनिद्रत्तिव शरीरणगुरिमवति एषा ॥ ३३३ ॥ 
अर्थ शरीरर्सवधी चेष्टाकी अप्रवृत्ति वह ररीरणुि हे 
अथवा कायोत्स्म अथवा रदिसादिमे प्रदर्ति वदहोना वह मभी 
रीरगुपि है ॥ ३३३ ॥ । 
खेन्तस्स चं णयरस्स खाद्या अहव होड पायारो । 
तदह पापस्स णिरोदो ताभो त्ती ओ साइस्स।\३३४॥ 
रय घृतिः नगरख खातिका अथवा मवति प्राकारः । 
` तथा पाषख निरोधः ताः गुक्चयः साधोः ॥ २३४ ॥ 


| 
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अर्थ-जेसे अनाजके खेतकी रक्षके स्यि वाडिदहोती है 
अथवा नगरकी रक्षारूप खाई तथा कोर होता है उसीतरह पापके 
रोकनेके चिये संयमी साधके ये गु्तियां दोतीं हं ॥ ३२४ ॥ 
तम्हा तिविदहेण तुमं णिच मणवयणकायजोगेदि | 
दोदिख समाहिदमद णिरतरं चाण सञ्ज्राए ॥ ३३५॥ ` 
तसात्‌ त्रिमिधेन तवं नित्यं मनोषचनकाययोगेः । 
भव समादितमदिः निरंतरं ध्याने खाभ्यापे ॥ ३३५ ॥ 
अर्थ--इसकारण हे साधु तू कृत कारित अनुमोदना सहित 
मनवचनकायके योगों ८ प्रृ्ति) से हमेश्ा ध्यान यर 
खाघ्यायमें सावधानीसे चित्तको र्णा ॥ ३३५ ॥ 
एतासो अहृषवयणमादाओ णाणदसणचरित्त । 
रक्खंति सदा सुणिणो मादा पन्तं ब पयदाओ।॥३३६॥ 
एता अष्परवचनमातरः ज्ञानदशनचारितरं । 
रक्षंति सदा युनेः माता पुत्रमिव प्रयताः ॥ २३६ ॥ 
थ-ये पांच समिति तीन गुिख्प आठ परवचनमातायें 
मुनिके ज्ञान दज्चेन चारि्रकी सदा एेसे रक्षा करती हे क्रि जेसे 
सावधान माता पुत्रकी रक्षा करती द्ये ॥ ३३६ ॥ 
आगे तरतोकी भावनाओंको कहते ह 
एसणणिक्खेवादाणिरिथासमिदी तदा मणोगत्ती । 
आलोपभोयणंपि थः आहिसाए भावणा पंच ॥२३७॥ 
एपणानिक्षपादानेयांसमित्तयः तथा मनोयुधिः 
आलोक्यभोजनमपि च अर्हिसाया भावनाः पंच ॥२३५७॥ 
अर्थ--एषणासमिति, निक्षेपादानसमिति; ईय॑समिति, मनो. 
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गुप्ति ओर देखकर अन्न पान छऊेनाखूप आङोक्यपानमोजन-ये 
पाच खदिंसाव्रतकी पूर्णत्ताकी भावनाय ई ॥ ३३५७ ॥ 
कोहभमथलोददहासपडष्णा अण्वीवि भासणं चेव 1 
विदियस्स नावणाओं वद्र्स पंचेव ता होति॥६२८॥ 
ऋोधभयरोमहाखग्रतिक्ञाः अयुधीचिभापणं चैव । 
द्वितीयख भावनाः चतय पेचेव ता भवंति ॥ ३३८] 
अर्थ-करोध भय रोम हास इनका त्याग ओर सूत्रानुसार 
योटना-ये पांच सद्यत्रतकी मावनायें है ॥ ३२८ ॥ 
जाधणससणुण्णमणा अणण्णमावो वि चत्तपडिसेची । 
साधम्भिोदकरणस्सणुवीचीसेद्णं चावि ॥ ३६९ ॥ 
याज्ञा समसुज्ञापना अनन्यभावोपि खयक्तप्रतिसेकी । 
साधर्भकोपकरणस्यालुवीचिसेवनं चापि ॥ ३२३९ ॥ 
अर्थ--जाचायोदिसे ्रार्थनाकर पुस्तकादि छेना; जिसके 
उपकरण ह उसको जताकर्‌ ठेना, दुटमावे अथात्‌ परकी वेसु 
आत्मबुद्धि न करना; निर्दोष धर्मोपिकरण अहण करना अथवा 
वियत ( आचाय ) की सेवा करना, समानधर्मवारके पुसतक 
.पीदछी आदि उप्करणोको आगमके अनुसार सेवना-रेवे ये ` 
सचोर्यमहान्रतकी पांच भावनाय हँ ॥ २३९ ॥ 
महिखालोयण पुव्वरदिसणं संसत्तवसधिविकदादिं \ 
पणिदरसेदहि थ विरदी य माचणा पंच बद्मद्धि 11३४०! 
महिरारोकनं पू्रतिसरणं संसक्तयसतिविकथाभ्यः । 
म्रणीतरसेभ्यश्च विरतिश्च सावनाः पंच बरह्मणि ॥ ३४० ॥ 
अर्थ--दुष्टः परिणीमोसि लि्थोंको देखना; पटले अहस अव्‌- . 
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खके मोगोको याद करना; द्न्यसहित अथवा रागसहित वस- 
तिका होना, संयमके विरुद्ध दष्ट रागक्रथा करना; इष्टस्प पुष्टि 
करनेवाङा मद करनेवाला आहार-इन पचसि चिरक्त होना 
त्याग करना वे पांच व्रह्चर्वं महाव्रती मावनयें ह ॥ २९० ॥ 
अपरिग्गहस्स सुणिणो सदष्फरिसरसख्वगंधेस् । 
रागदोसादीणं परिहारो माणा पच । ३४१ ॥ 
अपरिप्रहख यने; शब्दस्पररसरूप्गधेषु । 
रागदेपादीनां परिहारः भावनाः पच} ३४१ ॥ 
अर्थ-परि्रहरहित युनिके चव्ड स्प्यरस दख्प गंय इन 
पांच विपयोमे राग देष न दोना-ये पंच, भावना परिप्रहल्याग- 
महात्रतकी हे ॥ ३४१ ॥ 
ण करेदि भावणामाविदो इ पील चदढाण सव्वेसिं | 
साधू पान्तो स मणागवि किं दाणि वेद॑तो ॥ ३४२ 
न कृरोति भावनाभावितो हि पीडां व्रतानां सर्वेषां | 
साधुः भ्रसुप्रः स मनागपि किमिदानीं वेदयन्‌ ॥ ३४२ ॥ 
अर्थ-पच्चीस मावना्ोंको सावता सुनि सोताहुजा भी सव 
` अ्रतोकी विराधना नहीं करता तो जाग्रत अवादी क्या वात 
दै । खभ्रमे भी उन भावनार्ओको दी देखता हे व्रतोदी चिराथना 
नहीं देखता ॥ ३४२ ॥ 
एदाहि भावणादहिं द तम्दा भावेहि अप्पमत्तो तुं । 
अच्छिदाणि अखंडाणि ते भविस्संति इह वद्ाणि।३४३॥ 
एताभिः; ाबनाभिस्तु तसात्‌ भावय अग्रमत्तस्तं । 
अच्छिद्राणि अखंडानि ते भविर्ण्यति खड उतानि ।॥२४३॥ 
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अर्थ--इसख्यि प्रमादरदित इभा तू इन भावनार्भोसे 
आत्माका चितवन कर क्यों किं इनके भावनेसे निश्वयकर निदेषि 
संपूर्णं त्रत तेरे होगे ॥ ३४३ ॥ 
अव तयाचार कहनेकी प्रतिज्ञा करते देः-- 
एसो चरणाचारो प॑चविधो वप्णिदो समासेण । 
एन्तो य तवाचारं समासदो बण्णयिर्सामि ॥ ३४४ ॥ 
„ एषं चरणाचारः पंचविधो वर्णितः समासेन । 
इतथ तय आचारं समासतो बणेयिष्यामि ॥ ३४४ ॥ 
अर्थ--ईइसतरह ये पांच प्रकारका चारित्राचार संकषेपसे कहा 
यहांसे आगे तपाचारकफो संक्षेपसे कहता हं ॥ २४४ ॥ 
दुविद्ो य तवाचारो बाहिर अन्मंतरो खुणेथव्यो । 
एक्को विय छद्धा जघाकमं तं परूवेमो ॥ २४५ ॥ 
दिविधश् तप आचारः बाह्य आभ््य॑तरो ज्ञातव्यः । 
एकैकोपि च पोडा यथाक्रमं तं प्ररूययामि ॥ ३४५ ॥ 
अर्थ-तपाचारके दो मेद द-बाह्य, आभ्य॑तर्‌ । उनमेसे भी 
एफ एकके छह छह भेद जानना । उनको भँ क्रमसे कहता 
हं ॥ २४५ ॥ 
आगे वाहतपका वर्णन करते है;- 
अणसण अवमोदरियं रसपरिचाओ य बुत्तिपरिसंखा! 
कायस्स च परितावो विविन्तसयणासणं छदं ॥३४६॥ 
अनशनं अवमोदर्य रसपरिद्यामथ बरत्तिपरिसंख्या । 
कायख च परितापो विविक्तसयनासनं षं} २४६ ॥ ` 
` अर्थू--अनरान, अवमोदय, रसपरित्यागः दृक्तिकी परिसंख्या; 
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क्रायदोषण, चर छठा-विविक्तदयनासन-दसत्तरह बाद्यतपके 

छह मेद हँ ॥ २४६ ॥ 
इतिरियं जावजीवं इविहं पुण अणसणं चुणेदव्च । 
इतिरिथं सा्कखं णिरावर्कख हवे चिदिय ॥ ३४७ ॥ 

इतिरिथं यावजीवं दिविधं पुनः अन्नं ज्ञातव्यं । 

इतिरियं साकांक्ष निराकांध्ं भवेद्‌ दितीयं ॥ ३४७ ॥ 

अर्थ--जनदनतपके दो भेद ह-दतिरिय, यावजीवं । 
काल्की मर्वादासे इतिसिय दोता है बौर दूसरा आकांश्षारदित 
होता है ॥ ३४७ ॥ 

छट्ट्मदसमढवादसाहं मासद्धमासखभमणाणि | 

कणगेगावलिआदी तवोविदाणाणि णाहारे ॥ ३४८ ॥ 

पष्ठाएटमदश्मद्वादर्शः मासाधमासक्षमणानि । 

कनकेकावल्यादीनि तपोविधानानि अनाहार । ३४८ ॥ 

अर्थ-एफदिनमें दो मोजनवेलछा कहीं | चार भोजम- 
वेराका त्याग उसे चतुर्थं खथवा उपवास कहते ह, छह भोजन- 
चेखाका त्याग वह दो उपवास कहे जाते हं इसी को पष्ठतप कहते 
हं । षष्ठ अष्टम द्यम द्वाद, प्रह, एकमास त्याग, कनक्रावटी 
एकावटी मुरज मद्यविमानपंक्ति सिंहनिःक्रीडित इत्यादि तर्याके 
मेद जहां हँ बह सव साकांश्च अन्चनतप हे ॥ ३४८ ॥ 

अव निराकांक्च अनद्यनतपको कहते हेः- 
भ्तपदण्णा इगिणि पाउवगमणाणि जाणि मरणणि। 
अण्णेवि एवसादी वोधव्वा णिरवर्कखखाणि ॥ ३४९ ॥ 

भक्तमरतिन्ञा ईगिनी म्रायोपगमनानि यानि मरणाणि | 
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अन्यान्यपि एवमादीनि बोद्धव्यानि निरवकांकाणि।।२४९॥ 
अर्थ-मरणपयैत चारो प्रकारके आहारका त्याग करना वह 
मनिराकांक्ष अनदानत्तप दहै । उसके मुख्य तीन मेद है-भक्तम्रतिक्ञा, 
हंगिनीमरण, प्रायोपगमनमरण । जिसमं दोसे ठेकर अड़ताठीस 
तकं नियापकसुनि जिसकी शरीरसेवा करं तथा आप भी अपने 
अंगेसि शरीरकीं रहर करे एसे स॒निके आहारका त्याग वह 
भक्तप्रतिन्ञा दै । जिसमे परके उपकारकी अपेक्लो न हो वह 
दगिनीमरण हे, यर जिसमे आप प्र दोनोकी अपेक्षान दो वह 
म्रायोपगमनमरणल्याग दै ! इल्यादि अन्य भी निराकांक्च त्यागे 
ठेकर सव पिराकाक्ष अनद्नतप जानना | २३२४९ ॥ 
अव अवमोदयेतपका खरूप कहते हे; 


वन्तीसा किर कवला पुरिखस्स इ दोदि पयदि आदारो । 
एगकवलादिदहि ततो ऊणियगदहणं उभोदरिथं ॥३५०॥ 
दातरिततत्‌ किल कवखाः पुरुप तु भवति प्रका आदारः । 
एककवरादिभिस्तत उनितग्रहणं अबमोदयम्‌ । २५० ॥ 
 अर्थ--पुरुपका खामाविक आहार वत्तीस भसदहोते दै 
उन्मसे एक गस्सा जादि कमती करके लेना वह अवमोदयं 
तप दहै ॥ २५० ॥ 
 धम्भावासयजोगे णाणादीये उवग्गदं ऊुणदि । 
ण य इंदियप्पदोसयरी उमोदरितवोदुत्ती ॥५.३५.१ ॥ 
धमोवश्यकयोगेषु ज्ञानादिके उपग्रहं करोति । 
न च इद्धियग्रदेपकरी अबमोदयेतपोदर्तिः ॥ २५१ ॥ 
अर्थ-- क्षमादि धमेमिं, सामायिकादि -आवदयकोमे, बृक्ष- 
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मूखदि योगम तथा खाध्याय आदिमे यह अवमौदर्यं पकी वर्ति 
उपकार करती है ओर ईद्रियोको स्वेच्छाचारी नदीं होने देती २५१ 
आगे रसपरित्याग तप्का खूप कहते है;- | 
खीरदहिसप्पितेरुशुडर्वणा्णं च जं परिचयणं । 
तित्तकड्कसायविलमधुररसाणं च ज चयणं ॥ ३५२॥ 
श्ीरदधिस्पिंस्तेरुगुडरबणानां च यत्‌ परिखयजनं ! ` 
तिक्तकटकषायाम्छमधुररसानां च यत्‌ यजनं ॥ ३५२ ॥ 
अर्थ-दूव ददी धीते गुड लख्वण (नोन) इन छ 
रसोका व्याग मथवा चधैरा कड़मा कतै खद मीठा इनमेसे 
त्याग वह रसपरित्याग तप है ॥ ३५२ ॥ 
आगे चार मदाविङृतियोको कहते हैः-- 
चत्तारि महावियडी य हंति णवणीदमलमंसखमधू | 
 कंखापसंगदप्पासंजमकारीओं एदाओ ॥ ३५३ ॥ 
चतस्रो महाविकृतयश्च संति नवनीतमचमांसमधूनि । 
कांकष्रसंगदपासंयमकारिण एताः ॥ ३५३२ ॥ 
अथे--ोनीषी, मदिरा, मांस, दहत ये चार महानिकृतियां 
` दैवे क्राम मद (अभिमानव नशा) जर दिसाको करतीं 
है ॥ ३५२ ॥ 
आणाभिकखिणविजभीरशूणा तवसमाधिकाभेण । 
ताज जावल्ीवं णिच्ुड़भो पुरा चेव ॥ ३५४ ॥ 
आज्ञाभिकांक्षिणा अवद्यभीरूणा तपःसमाधिकामेन.। ` 
ताः.यव्रजीवं निब्यूढा पुरा कैव ॥ ३५४ ॥ 
अ्थ--सर्वल्की आज्ञाको माननेवाङ़े पापोसे डरनेवारे. ओर 
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तपकी क्रियाम सावधान रहनेवाले भव्यजीवको इन चारक 
मरणपर्य॑त सवते पके त्याग करदेना चाहिये ॥ ३५४ ॥ 
सगे वृत्तिपरिसंख्यामतपरको कहते हः-- 
गोयरपसाण दाथगसायणणाणविघधाण ऊं महणं । 
तह एसखणस्स गहणं विविधस्छ बुन्तिपरिसंखा) ३५५ 
` शोचरप्रमाणं दायकमाजननानाविधानं यद्भहणं । 
तथा अश्न ग्रहणं विदिधस्य व्रत्तिपरिपंख्या ॥ ३५५॥ 
अर्थ- गृह्यका प्रमाण, भोजनदाताका विशेष, कासे आदि 
पात्रका विद्ेष, ओर मोठ सत्त आदि भोजनका विोष-इनमें 
अनेकतरदके विकस्य कर॒ भोजन्‌ अण करना वह वृ्िपरिसं- 
स्यातप दहै । जेसे आज हम कंसिक पत्रमे अथवा सत्तू दी 
मिलेगा तमी आदार ठंगे नहीं तो न ठेगे इत्यादि कठिन प्रतिचयं 
अंतरायकर्मकी परीक्षार्थं साधुजन करते हे ॥ २५५ ॥ 
जागे कायङ्केचतपको कहते हे+-- 
खाणस्यणास्रणेहिं थ विविदे य उग्गयेदिं बहूगेहि। 
अणुवीचीपर्तिाओ कायकिलेसो चवदि एसी॥ ३५६ 
सखानशयनासनेथ बिवियेशथावग्रहैः बहुभिः । 
अनुभीचिपरितापः कायद्छेणः भवति एषः ॥ ३५६ ॥ 
अर्थ-- खड़ा रहना, एकपाश्च मृतककी तरह सोना, वीरास- 
नादिसे वैठना इत्यादि अनेक तर्के कारणासे. चाखके 
अनुसार आतापन आदि योगोकरं शरीर्चेश देना वह कायष्के- 
छतप है ॥ ३५६ ॥ . | 


१४१ मूखचार- 


आगे विविक्तदाय्यासनका खख्ूप कहते दे;-- `. 
तेरिक्खी माणुस्सिय सविकारिणिदे विगेहिसखसत्ते । 
चज्ञंति अप्पमत्ता णिए सयणासणटडाणे ॥ ३५७ ॥ 
तिरी मायुपी सविकारणीदेवीगेदिसंसक्ताच्‌ | 
वजेयंति अप्रमत्ता निरयान्‌ श्यनासनसानेषु ॥ ३५७ | 
अर्थ--गायमादि तिथचिनी, कुशी खी, भवनवासी व्यंतरी 
देवी, असंयमी गृहस्थ-इनके रहनेके निवासोंफो यलाचारी मुनि 
शयन आसन खड़ारहना इन तीन का्येमिं छोड अथात्‌ 
वहां शयनादि न कृरे ॥ २५७ ॥ उसके विविक्तश्ासन तप 
होता हे । 
सो णाम वाहिरतवो जेण मणो इकडं ण उटेदि। 
जण य सद्धा जायि जण य जोगा ण दीर्थते।३५८॥ 
तत्‌ नाम बाह्यतः येन सनः दुष्कृतं न उत्तिष्ठति । 
येन चे शद्धा जायते येन च योगा न हीयंते ॥ १५८ ॥ 
अर्थ- हे रिप्य ! वही वाद्यत है जिससे कि चित्तम ङेय 
(खेद) नहो, जिससे धर्मम प्रीति वदे ओर जिससे मूखगुणोमं 
कंमीनदो॥ ३५८ ॥ 
एसो दु बाहिरतवो बाहिरजणपायडो परम धोरो । 
अञ्मंतरजणणादं वोच्छं अञ्मंतरं वि तवं ॥ ३५९ । 
एतत ब्राह्यं तयो बाह्यजनप्रकरं परमं घोरं । 
अभ्यतरजनज्ञाते वक्ष्ये अभ्य॑तरमपि तपः ॥ २५९ ॥ 
अथं-- यदह छह प्रकारका तप वाद्य मिथ्यादध्ियोके भी भ्रगर 
अत्यंत दुधैर हौ सकता है इसल्ियि वाह्यतप कहाजाता है । -भौर 
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जो आगमम प्रचेश करनेवाले ज्ञानी जनोंकर जाना गया रसा 
अंतरंगतप है उसे भी म कहता हं ॥ ३५९ ॥ 
अव अंतरंगतपके मेदोको कते दैः- 
पायच्ि्छिन्तं विणय वेज्लावन्चं तदेव सञ्क्ञायं । 
स्नाणं च विखस्सम्मो अन्तरे तयो एसो ॥३६०॥ 
प्रायश्चित्तं विनयो वैयाव्र्यं तथेव खाध्यायः । 
ध्यानं च च्युत्सभेः अभ्य॑तरं तपः एतत्‌ ॥ ३६० ॥ 
अर्थ--प्रायध्धित्त विनय वैयावृत्य खाघ्याय ध्यान व्ुत्सम॑-ये 
छह भेद अंतरंग तपके दँ ॥ २६० ॥ 
जगे प्रायधित्ततपका खख्प कते हैः-- 
पायच्छिन्तं ति तवो जण विसुञ्छदि इ पुञ्वकयपावं 1 
' पाथच्छिन्तं पन्तोत्ति तेण वुत्तं दसविधं तु ॥ ३६१ ॥ 
म्रायधित्तं इति तपो येन वि्चध्यति हि पर्वकृतपापात्‌ । 
ग्रायधित्तं प्राप्न इति तेन उक्तं दशविधं त॒ ॥ ३६१ ॥ 
अर्थ-- तें रगेहुए दोरषोको प्राप्त हआ यति जिससे पूर्य 
करिये पापोसे निर्दौप दोजाय बेह प्रायथिकत्ततप दहै उसके दस 
मददह ॥ २३२६१॥ 
आलोयण पडिकमणं उभय विवेमो तदा विडउस्सग्गो । 
तच छदो श्रूं विय परिहारो चेव सददहणा ।॥ ३६२॥ 
आोचना प्रतिक्रमणं उभयं विवेकं तथा व्युत्सगेः 
तपः छेदो मूलमपि च परिहारः चैव श्रद्धानं ॥ ३६२ ॥ 
अथ-जारेचना, मरतिक्रमण; दोनो, विवेक, व्यु्सगे, तप; 


चेद, मूक, परिहार, श्रद्धान-ये द भेद प्रायश्चित्तके दै ॥ 
१० मूला @ 


१४६ मूचार 


चारित्रम उसन्न इए भपरा्ोको आचायेके सामने निवेदन करना 
वह आलोचना है, रात्रिभोजनत्यागततके साथ महात्रतोकी 
भावना करना दिवस प्रतिक्रम पाक्िकमादि प्रतिक्रमण करना वह 
प्रतिक्रमण हे, जालेचना ओर ्रतिक्रमण दोनों करना चह उभव 
ह, गणनिवेक खानविवेक पसे दो प्रकारका विवेकं हे, कयो- 
त्स्गको ब्युत्सरग कहते ह, जनशनादि तप दे, दीक्षाका पश्च मासा 
दिसे घटाना वह छेद है, फिर उस समयसे छेकर त्रत परण करना 
चह मूर हे, परिहारके दो भेद हं गणपरतिबद्ध अगणमतित्रद्ध । उन्मेस 
जहां गणे वेटकर्‌ क्रिया करना करि जदां युनिजन मूव्रादि करते दों 
वहां वैट पीठी जगाद़ीकर यति्जोको वंदना करे उसको यति 
ग्रतिव॑ंदना न करे वह गणमरतिवद्ध हे । तथा जिस देदामं धर्म 
नहीं जाने वहां जाके मोनवारण करके तपश्चरण करना वह अगण- 
प्रतिवद्ध हे 1 तच्चमिं चि होनेखप परिणाम जयवा कोधादिक्न 
त्याग वह श्रद्धान हे । इसतरह मायधिक्तके दया मेद जानना॥२६२ 
पोराणकम्बखमणं खिवणं णिल्नरण सोधणं धुभणं । 
पुच्छणसुछिकण छिदिणं ति पाययित्तर्स णामा २६३ 

पुराणकर्मश्पणं क्षेपणं निजेरणं बोधनं धावनं ! 

पुच्छनं उत्क्षेपणं छेदनमिति प्रायथित्तख सामानि ॥२६३॥ 

अर्थ-- पुराने कर्मोका ना, क्षेपण, निर्जरा, शोधन, धावन, 
युच्छन ( निराकरण ) उक्षण, छेदन ८ द्वेधीकरण )-ये सव 
भ्रायधित्तके नाम हं ॥ ३६३ ॥ 

यआगे विनयका खर्प कहते हंः- 
दंसणणाणे विणो चरित्तततव ओवचारिभो विण 
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पचचिहो खल विणथो पंचमगदणायगो भणि ओ ३३४ 
दशनज्ञाने विनयः चारित्रतय ओपचारिकः विनयः । 
- पंचविधः खट विनयः पंचमगतिनायको भणितः ॥२६५४ 
अर्थ--दशेनविनय, ज्ञानविनय, तपोविनय, चारित्रविनय 
उपचारविनय-इसत्तरह विनयके पाच मभेद द । यह निनय 
मोक्ष ( सिद्ध )गतिको प्च करानेवाङा कदा गया है ॥ २६४ ॥ 
उवग्रूदणादि पुव्डुत्ता तह मत्तिजादिथभा य शुणा। 
संकादिवलणं पिय दसणविणओ ससासेण ॥ २६५ ॥ 
उयग्रूहनादिकाः पूर्वाक्ता तथा सक्यादयश्च गुणाः । 
दकादिवसनमपि च दरैनविनयः समासेन ।! ३६५ ॥ 
अर्थ--उपगूहन आदि पदे के इए गुण, प॑चपरमेष्टीकीं 
भक्ति आदि, ओर शंकादि दोषौका त्याग होना वह संकषेपसे द्चै- 
नविनय कहा गया हे ॥ ३६५ ॥ 
जे अत्थपल्लथा खलं उवदिडधा जिणवरेहिं खदढणाणे । 
ते तह रोचेदि णरो दंसणविणओं दवदि एसो ३६१ 
` ये अर्भृपयायाः खु उपदिष्टा जिनकरः श्रुतज्ञान । 
ताच्‌ तथा रोचयति नरः ददयेनविनयः भवति एषः ३६६ 
अर्थ- जो जिनवरदेवने द्ांद्ांग श्रुत ज्ञानम स्थूर सूक्ष्म 
जीव अजीवादिद्रव्योके पीय कटे है उसी प्रकार प्रतीति करना 
वहं भव्यजीवके दंननिनय होता है ॥ ३६६ ॥ 
कारे बिणप्‌ उवदाणे बह्ूमाणे तद्देव णिण्डवणे ! 
वंजणअत्थतदहुमयं विणजो णाणम्दि अध विहो ३६७ 
काले विनये उपधाने वहुमाने तथेव अनिहवे । 
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व्यजनार्थतदुभयं विनयो ज्ञने अष्टविधः ॥ ३६७ ॥ 
अर्थ-कारु्द्धि, दसदद्धि विनय, सावधानीसे पाठको यादं 
रखना, गुरु आदिका सत्कार, ज्ञानको नहीं छिपाना, शद शुद्धि 
अथे शुद्धि, दोनोकी शुद्धि-ईइसतरह ज्ञानकी विनयके आठ 
भेद दै ॥ ३६७ ॥ 
णाणं सिक्खदि णाणं शुणेदि णाणं परस्स उवदिसदि। 
णाणेण कुणदि णायं णाणविणीदो हवदि एसो ३६८ 
ज्ञानं शिक्षते ज्ञानं गुणयति ज्ञानं परख उपदिशति । 
ज्ञानेन करोति न्यायं ज्ञानविनीतो मवति एषः ॥ २६८ ॥ 
अर्थ-जो ज्ञानको सीखता है ज्ञानका दी चितवन करता हे, 
दूसंरेको मी ज्ञानका ही उपदेश करता हे, ज्ञानसे दी न्यायप्रदृतति 
करता है वह जीव ज्ञानविनयवास होता है ॥ ३६८ ॥ 
इंदिथकसायपणिदहाणंपि थ शुत्तीओ चेव समिदीभो । 
एसो चरित्तविणओ समासदो दोह णायव्वो ॥३६९॥ 
इन्द्रियकषायप्रणिधानमपि च गुप्नयः चेव समितयः 
एष चारिवरविनयः समासतो भवति ज्ञातव्यः ॥ २६९ ॥ 
अर्थ--ंद्वियोके व्यापारका रोकना, करोधादिकषायोकि भचारको 
रोकना, गु, समिति-ये सव संक्षेपसे चारित्र विनयदहै एेसा 
जानना ॥ ३६९ ॥ 
उन्तरयणउल्ोभो सस्नं अदिथास्षणा य सद्धा य । 
आवासयाणखुचिदाण अपरिहाणीयणुस्सेदो ॥ २७०॥ 
उत्तरगुणोद्योगः सम्यगध्यासनं च श्रद्धा च । 
आवश्यकानाुचितानां अपरिहाणिरयुत्सेधः ॥ ३७० ॥ 
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अर्थ--मातापनादि उर गुणो उत्साह, श्रमको निरा- 
कुरुतासे सहना; प्रीति ओर छह आवश्यक्रोमेसे कमती वदती 
सही करना ॥ ३७० ॥ | - 
मत्ती तवोधिधस्हि थ तवम्दि अदीलणा य सेखाणं। 
एसो तवम्हि विग जहतचरि्तसाह्रस ॥ ३७२ ॥ 
भक्तिः तपोधिके च तपसि अहेरनां च शेषाणां । 
एप तपसि विनयः यथोक्तचारितवरसाथोः ।! ३७१ ॥ 
अर्थ-तपसे अधिक मुनियोमं सौर वारह प्रकार तपम भक्ति 
करना-सेवा करना तथा इनसे वाक्रीके उक्छरष्ट तप नहीं पाख्नेवाले 
मुनिर्योका तिरस्कार नहीं करना अर्थात्‌ सव संवमि्योको नमस्कारं 
करना वह चाख्कथित्त चारित्रको परनेवाङे मुनि्योके तपसं विसय 
होता है ॥ ३७१ ॥ 
काटयबादयमाणसिओत्तिज तिचिो इ पंचमो बिणञों 
सो पुण सव्वो दुविदहो पचक्खो तहं परोक्खो य ३७२ 
कायिकवायिकमानसिक इति च चिविधस्तु पश्चमो विनयः । 
स पुनः सर्वो हिविधः प्रलक्षस्तथा परोक्षुष । २३७२ ॥ 
अर्थ- उपचार विनयके तीन मेद द-कायिक वाचिक 
मानतिक ¡ उसके भी प्रसेकके दो दो मेद दै-प्रलक्ष भौर 
परोक्ष | ३७२ ॥ 
, . अव कायिकविनयको च्ारगाथाओंसे कहते हैः-- 
अड्युद्धाणं किदिअम्भं णवण अजङीय सुडा्णं | 
पञ्चगच्छणमेदेः परिदरसणुसाधणं चेव ॥ ३७३ ॥ 
अभ्युत्थानं कृतिकर्म नमनं जरिमा यंडानां । 
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रतुद्मनमायातख प्रथितसादुसाधंनं चेव ।\ ३७२ ॥ 
अर्थ साधुओंको आते इए देखे पहले तो आसनसे उट 
खंडे होजाना, सिद्धमक्ति आदि करके कायोत्सगं करना, हाथ 
जोड़कर नमस्कार करना, आते हुए ऋपीश्वरोके सामने जाना, ` 
जानेवाोको पहुंचानेके स्यि साथ जाना-इस तरह कायसे आद्र 
करना ॥ २७३ ॥ 
णीचं उाणं णीचं गमणं णीचं च आसणं सयणं । 
` ` आखणदाणं उवगरणदाणं ओग्गासदाणं च ॥ ३७४८॥ 
नीचं खानं नीचं गममं नीचं च आसनं श्षयनं । ` 
आसनदानं उपकरणदानं अवकाक्दानं च ॥ ३७४ ॥ 
अर्थ गुर आदिके पीछे खड़े रहना; पीठे गमन करना, 
नीचे चैठना, नीचे सोना, गुरुको आसन देना; पुलक आदि 
धर्मोपकरण देना; परासुक वसतिका वतादेना-इत्यादि कायविनय 
हे ॥ ३७४ ॥ 
पडिरूवकायसंफासणदा पडिरूपकालकिरिथा य | 
पोस्णकरणं संथरकरणं उवकरणपडि लिदणं ॥ ३७९ ॥ 
ग्रतिरूपकायसंस्परीनवा प्रतिरूपकारुक्रिया च । 
रष्यकरणं संस्तरकरणं उपकरणं प्रतिरेखनं ॥ ३७५ ॥ 
अर्थ बलके अनुसार शरीरका खदौन मदेन, कारके अनु- 
सार क्रिया करना अथात्‌ उष्णकार्मे शीतक्रिया रीतकाठमें 
उष्णक्रिया, आज्ञाके अनुसार करना, संथारा करदेना, पृस्तकादिका 
सोधदेना ॥ ३७५ ॥ | 
इेवमादिओो जो उवयारो कीरे सरीरेण । 
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एसो काङ्यविणओो जहारिहं साधुचम्गस्सख ॥ २७६ ॥ 
इत्येवमादिको यः उपकारः प्रियते शरीरेण । 
पः कायिकविनयः यथार्द साधुवभैख ॥ ३७६ ॥ 
अर्थ--इत्यादि गुरुबोंक्रा तथा अन्य साधुओंका जो शरीरय 
यथायोग्य उपकार हे वहे सव कायिक विनय जानना ॥ ३७६ ॥ 
आगे वाचिकचिनयक्रा खखूप कहते दैः- 
पूयावयणं हिढभासरणं च मिदढभासण च मधुरं च । 
खत्ताणुवीचिवयणं अणिहुरमककसं वयणं 1 ३७७ ॥ 
पूजावचनं हितभापरणं च मित्तमापणं च मधुरं च । 
प्र्ाुवीचिवचनं अनिष्टरमककंदयं वचन ॥ २७७ ॥ 
अर्थ-- ऊचे ( पृञ्यं ) वचनोसे बोकना, दितस्ूपं बोलना, 
ओडा वोरना, मिष्ट वोकना, जमगमके अनुसार बोरा, कटोरता 
रहित चचम वोख्ना, ॥ ३७७ ॥ 
उवसंतवयणमगिहत्थवयणमकिरियमदरीखणं वयं । 
एसो बादयविणभो जहारिहं होदि काठव्वो ॥ ३७८। 
उप्चांतवचनं अगहस्थवचनं अक्रियमहीरनं वचन । 
एप चाचिकविनयः यथार्ह भवति कर्तव्यः ॥ ३७८ ॥ 
अर्थ-- क्रोधादिरहित कवचम, बंधनं आदि रहित वचन, असि 
आदि क्रिया रहित वचन, अभिमानरहित वचन, वोलना-वह्‌ 
चाचिकयिनय है उसे यथायोग्य करन। चाहिये ॥ ३७८ ॥ 
यागे मानसिक विनयको कहते दैः-- 
पापविसोतिअपरिणामवल्नणं पियदिदे य परिणामो । 
णादघ्यो खंखेेणेसो माणसिओ विणो ॥ .३७९ ॥. ` 
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पापविश्वुतिपरिगामवलेनं परियहिते च परिणामः ; 
ज्ञातव्यः संकषेपेणेपः भानसिको विनयः ॥ २७९ ॥ 
अर्थ-- हिसादिमे व सम्यक्त्वकी विराघनामे जो परिणाम 
उसका व्याग करना, घ्मोपिक्रारमं व सम्यक्लज्ञानादिसें परिणाम 
होना-वह मानसीकं विनव संक्ेपसे कटा गया हे ॥ ३७९ ॥ 
इय एसो पचक््छो विणो पारोखिमोषि जं य॒रुणो । 
विरहस्मिवि वट्िज्नदि आणाणिदिस्खचरिभगः ३८० 
इति एः प्रलक्षः विनयः पारोक्िकोपि यत्‌ गुरोः 
विरहेपि वतते आन्नामिर्देश्चयायाः 1 ३८० ॥ 
अथ--ईइसतरह यह भ्रयक्ष विनय कषा । सार जो गुरुके 
विरह होनेपर अर्थात्‌ परोक्ष होनेपर उनको दाथ जोड़ना, सर- 
हंताटिकर उपदे्रा किय हए जीवादिपदार्थेमं श्रद्धानं करना सौर 
उनके के अनुसार प्रवतेना-वह परोक्ष विनय हे }} ३८० ॥ 
अद ओपचारिओ खट्ट विणओ तिविदो सासन 
भणिभो | 
सन्त चडव्विह्‌ इविद्यो वोधव्वो आणुयुच्चीरए ॥३८९॥ 
अथ ओंपचार्किः खट विनयः तरिविधः समासतो भणितः ¦ 
सप्र चतुर्विधः द्विविधः बोद्धव्यः आयुष्यो ॥ ३८१ ॥ 
अ्थ-- वह ओपचारिकविनय तीनपरकारं वादय भी क्रमसे 
सात चार दो भेदवाला जानना चाहिये । यर्थात्‌ कायिकविनयके 
सात, वेचनविनयके चार, मानसीकनिनयके दो भेद हँ ॥ ३८१॥ 
अच्खुद्ाणं सखण्णदि' आसणदाणं अणुप्पदाणं च | 
किदियस्मं पडिरूवं आसणचाथो थ अणुच्वजणं ३८२ 
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अभ्युत्थानं सनतिः आसनदा्नं असुप्रदानं च । 
कृतिकर्म प्रतिरूयं आसनलयामथ असुत्रजर्नं ॥ ३८२ ॥ 
अर्थ--आादरसे उटना, मस्तक नमाके नमस्कार, आसन 
देना, पुखकादि देना, यथायोग्य श्रुतभक्ति सादि पूर्वक कायो- 
त्सगकरना अथवा शयीत आदि वाधाका मेंटना, गुरुके जागे 
ऊ्वा आसन छोड्के वैठना, जते इएके कु दूरतक साथ 
जाना ¦ ये सात कायिकविनयके मेद द ॥ २८२ ॥ 
हिद मिदपरिमिद मासा अणवीचीभास्णं च बोधनच्वं ! 
अङसल्मणस्स रोधो कुसख्मणपचन्त ओ चेव ॥ ३८३ 
हितमितपरिमितभापा अयुवीचिभापणं च बोद्धव्यं | 
अङ्क्रुमनसो रोधः कुसरुमनःप्रवर्तकथेव ॥ ३८३ 
अर्थ- दितरूप ८ धर्मसहित › वचन वोखना, अस्प अक्षर 
जर्थर्गमीरतावाके चचनच वोरा; कारण सदित वचन वोख्ना, 
साखके अनुसार वचन वोर्ना-ये चार मेद वचनविनयके द । 
अर जो पापको अहण करानेवाले चित्तको रोकना, धर्मम उद्यमी 
इए मनको प्रवर्ताना-ये दो मेद मानसिकविनयके दँ ॥ ३८३ ॥ 
रादिणिए ऊणरादिणिषखु अ अनास चेच गिहिवग्गे । 
विणजो जदारिभो सो काथव्वो अप्पमन्तेण ॥६८४]) 
राज्यथिके उनरान्यधिकेयु च आया चेच गृिवर्भ । 
विनयः यथाः ख कर्तव्यः अप्रमत्तेन ॥ ३८४ ॥ 
- अर्थ दीक्षायुर श्युतमुरु तयोधिकं तथा इनसे तपकर्‌ धटते 
गर्णोकर घटते अवसाकर धरते साधुर्ओमे, -आर्थिकाममिं; भराव 
कलोकोमिं यथा योभ्य विनय भुप्रमादी साघुको करना चाहिये २८४ 
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अव विनयका फर दिखते हेः-- 
विणएण विप्पहीणसस दव दि. सिक्खा णिरत्थिया सवा। 
विण सिक्खाए फट विणयफङं सव्वकल्ाणं ३८५ 
विनयेन विप्रदीनख भवति शिक्षा निरथिका सवा | 
विनयः शिक्षायाः फठं विनयफलं सर्वकल्याणं ॥ २८५] 
अर्थ-जो विनयकर दीन है उसका शास्र पटना सव 
निष्फर है । क्योकि विया पढनेका फर विनय है ओर विन- 
यका फर खगैमोश्चका मिर्ना है ॥ ३८५ ॥ 
विणओ मोक्खदारं विणयादो संजमो तचो णाणं ! 
विणएणाराहिजदि आरि सन्वसंघो य ॥ ३८६ ॥ 
विनयः मोक्षद्वारं विनयात्‌ संयमस्तपो ज्ञानं । 
विनयेनाराध्यते आचायैशच सर्वसंधश्च ॥ २८६ ॥ 
अर्थ--विनय मोक्षका द्वार ( म्रवेरामार्मं ) हे, विनयसे दी 
संयम तप ओर ज्ञान होता दहै, भोर विनयसे दी आचार्यं भोर 
सव संधकी सेवा होसकती है ॥ ३८६ ॥ 
आयारजीदकप्पगुणदीवणां अत्तसोधि णिज । 
अजवमदवलाहवभत्तीपष्ादकरणं च ॥ ३८७ ॥ 
आचारजीदकल्पयुणदीपनां आत्मद्धः निदः । 
आमेवमादैवराधवभक्तिम्रहवादकरणानि च ॥ २८७॥ 
अर्थ--आचारके, जीदम्रायधित्तके, कर्पपायध्ित्तके गुणका 
भगट दोना; आत्माफो कर्मोसि द्टनेखूप शुद्धि, कष्दादि रहित 
होना, आमेव, मादेव, लोभका त्याग, गुरुओंकी सेवा, सबको 
सुखी करना-ये.सव विनयके गुण हैँ ॥ ३८७ ॥ 
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केती येन्ती माणस्स भंजणं शुरुजणे यं बह्वमार्ण । 
तित्थयराणं आणा शुणाणुमोदो य विणयगणा ३८८ 
कीर्ति; मत्री मानख भजनं गुरुजने च बहुमानं । 
 तीथकराणां आज्ञा गुणाचुमोदश्च विनयगुणाः ॥ २८८ ॥ 
अर्थ--सव जगह परसिद्धि, सयसे मित्रता; गर्यक्रा त्याग, 
आचायोदिकोसे वहुमानका पाना, तीथकरोकी आज्ञाका पालन, 
गुणो प्म करना इतने गुण निनय करने वालके प्रगर होते देँ ॥ 
जये वैयाबृत्यतपका खरूप कहते दैः-- 
आह रियादिख पचस सवाखबुङाउलेसु गच्छसु । 
चेज्ावच्च वुत्तं कादव्वं संव्वसत्तीए ॥ ३८९ ॥ 
आचायौदिषु पंचसु सवाखबरद्धाङकेषु गच्छेषु । 
वैयावृ उक्तं कर्तव्यं सर्वश्या ॥ २३८९ ॥ 
अर्थ--जाचायं उपाध्याय खविर प्रवतैकं गणधर इन पचम 
 नवीनदीक्षित तथा गुण अवखा आदिसे वड़े एसे युनि्योके 
समूहे अपनी शक्तिके -अनुसार ओषधि जादिसे उपकार सेवा 
करनी चाहिये ॥ २८९ ॥ 
शुणधीरए उवज्क्ञाए तवस्ति सिस्से य दुव्वङे । 
साडगणे कुठे संघे समणुण्णे य चापदि ॥ ३९० ॥ 
गुणाधिके उपाध्याये तपखिनि शिष्ये च दुवे । 
साधुगणे इठे संघे समनोज्ञे च चापदि ॥ ३९० ॥. 
अर्थ--गु्णोसे अधिकम, श्रुतयुरुभोमे, कायञ्धेशतपकरने- 
वरे, शिष्यो, रोगसे पीडितेमि. ऋषि यति सुनि मनगारखूप 
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साधुसमूहमे, गुरुर्मे, चादुवणैसंर्मे, खखी उपद्रव्यरदहितमे ओर 
उपद्रव होनेपर, वैयावृतत्य ८ ठहर ) करना योग्य है ॥ ३९० ॥ 
सेल्लोण्गासणिसल्ञा तहोवदिपडिलेहणादहि उवग्गहो । 
आहारोसहवायणणिकिंचणं वंदणादीहिं ॥ ३९१ ॥ 
जय्यावकारदनिषद्या तथा उपथिप्रतिरेखनाभि; उपग्रहः । 
आहारौषधवाचनाविर्दिंचनवंदनादिभिः ॥ ३९१ ॥ 
अर्थ- रय्या, वसतिका;, जासन, कमडटठ आदि, पीही ` 
जदि इनकर तथा भिक्षाचयौ, सोऽ आदि ओषध, राखव्याख्यान, 
मलका त्याग ओर वंदना आदि-इन सव उपायोंसे उपकार करना 
चाहिये ॥ ३९१ ॥ | 
अद्धाणतेणसावदरायणदीरोधणासिबे ओभे । 
वेलावचं वुत्तं संगहसारक्खणोवेदंः ॥ ३९२ ॥ 
अध्वस्तेनश्वापदराजनदीरोधनादिवे ओमे | 
` वेयावृत्यं उक्तं संग्रहसारक्षणोपेतम्‌ ॥ ३९२ ॥ 

, अर्थ- जो साधु मार्गम खेदयुक्त हो, चोर नाहर वधेरा नदी- 
रोध मरीरोगादिक उपद्रवो सहित हय तथा दुर्भिक्षसे पीडित हो 
उसका वैयाद्रत्य करना कहा गया हे } -वहःएेसे करना-भये 
इुएका संग्रह करना ( रखना ) संगरहकी रक्षा करना चाहिये ३९२ 

अगे. खाध्यायतपकां खरूप कहते है-- 
परियदृणाय वायण पडिच्छणाणुपेहणा य धम्भकहा । 
थुदिमगलसंजत्तो पंचविहो होइ सञ्ज्ञाजो ॥ ३९२ ॥ 

, परितेनं वाचनं एृच्छना अयुपरक्षा च धर्मकथा । 

. -स्त॒त्रिमंगलसंयुक्तः .पंचविधो भवति खाध्यायः ॥ ३९३ ॥ 


<. 


॥ 
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यर्थ--पटे इए अंयका पाटकतरना, शाखका व्याख्यान करना, 
चाश्के अर्थको दूसरेसे पूना; वारंवार शचाखक्ा मनन करना; 
तेसर शलाका पुर््पोका चरित्र पठना-ये पाच प्रकारका खाध्याय 
दे | इसे मुमिदेववंदना मंगर सहित करना चाहिये ॥ ३९३६ ॥ 
अदं च रसदसदियं दोण्णिवि ज्ञाणाणि अप्पसत्थाणि 1 
धम्मं खद्धं च ठवे पसत्थस्चाणाणि णयाणि ॥ ३९४ ॥ 

आति च रोद्रसदहितं 2 अपि ध्याने अप्रशस्ते । 

धर्म श्ट च दे प्ररस्तध्याने ज्ञात्तव्यानि 1 ३९४ ॥ 

अर्थ-- आध्याने रोद्रध्यान येदौ ध्यान अदयम दहं नरका- 
दिद्धःखोको प्राच कराते ह तथा धर्मध्यान शु्क्यान ये दो ध्यानं 
यमद मेोक्षादिके य॒खोको भप्त कराते ह । सा जानना 
चाहिये ॥ ३९४ ॥ 

आगे इन चारोका खद्प कहते ईैः- 
अमणुप्णजोगडइविओगपरीखहणिदाणकरणेसखु । 
अद कसायसदहियं काणं जणिदं समाखेण ॥ ३९५ ॥ 

अमनोज्ञयोगद्ष्टवियोगयरीपदनिदानकरणेषु । 

आर्त कषायसदहितं ध्यानं मणिं समासेन ॥ ३९५ ॥ 

अर्थ- ज्वर शट गञ्च जादि अप्रिय वस्तुक संध होना, 
पुत्र पुत्री माता शिष्य आदि प्रियवस्तुका विनाल दोना; छा 
( भूख ) आदि परिपदकी वाधा होना, परलोकरसंवधी मोगोकीं 
वांछा होना-इनके होनेषर ओ कपायसहित मनकरो छे होना 
वद्‌ संक्षेपसे आर्तध्यान कदय गया हे ॥ ३९५ 1 
तेणिद्धमोससारक्खणेसु तध चेच छव्विदहारमे । 
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रुर कसायसदहिद ख्ाण भणियं समासेण ॥ ३९३ ॥ 
सेन्यसरपासारक्षणेषु तथा चव पड़्धारमे 1 
रोद्रं कपायसहितं ध्यानं भणितं समासेन । ३९६ ॥ 
अर्थ--द्सरेके ठरव्य लेनेका अमिप्राय, अठ वोख्नेर्नं जांद 
मानना, दूसररेके मारनेका अभिप्राय, छ्टकायके जीववाकी दिरा- 
धना अथवा अपिमवि जदि परिह्के सारस च संवह करनेन 
जानंद मानना-ममे ओ कषाय सहित मनको करना व्ह सेते 
रोदरव्यान कहागवा हे ॥ २९६ ॥ 
अपद अद्टरदे मदहाभए सुग्गद्ीयपनचे 
धम्मे वा खक्के वा होहि समण्णागदमदीओ ॥ ३९७ ॥ 
अपहुल्य आतरद्रे महाभये सुगतिप्रत्यदे 
धर्म घा ख्धे का मव समन्वायतसातः ॥ २९७] 
अर्थ-यातंध्यान रोद्रध्यान यें ढो ध्यान संसारके मयके देने. 
वाले हुं, देवगतिं मोक्षगतिके रोकने हँ इसख्वि इन दोनो 
त्याग करके हे भव्य तू धर्मध्यान शुङ्कष्यान इनं ढो ष्यानेिं 
आदर बुद्धिं कर ॥ ३९७ ॥ 
एयग्गेण मणं णिरुभिऊण धम्मं चउव्विदं च्चा । 
आणापायविवायविजओ संखाणविचयं च ॥ ३९८ ] 
एकाग्रेण मनो निरुध्य धर्म चतुरं ध्याय | 
, आकज्ञापायवियाकविचयः संख्यान विचयं ॥ ३९८ ॥ 
अ्थं--एकायतासे इच्धियोका व्यापार तथा मनका व्यापार 
रोककर अथीत्‌ अपने वयम कर हे मव्य तू चासक्रारकते र्म 
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ध्यानका चितवनकर ! उसके यान्नाविचय अपायविचय चिपाक- 
विचय संखानविचय देसे चार भेद दै ॥ २९८ ॥ 
, पचत्थिक्रायछूजीवणिकाये कार्ढव्वमप्णे य ¦ 
आणागेज्छे भावे जआणाविचयेण विचिणादि ॥३९९] 
पंचास्तिकायपदट्जीवनिकायान्‌ काठद्रव्यमन्यत्‌ च । 
` आज्नाग्राद्यान्‌ भावान्‌ आज्ञाविचयेन विचिनोति ॥ २९९ ॥ 
अर्थ-- जीवादि पंच असिक्ाय, प्रथिवीकाय अदि छह जीव- 
काय, कार्द्रय,-ये सव सर्व्तकी आक्लायरमाण अरहण करने योग्य 
हं इसतरद आज्ञामात्रसे श्रद्धान करना विचारना वह आक्ाचिन्वय 
धर्मध्यान है ॥ ३९९ ॥ 
कष्टाणपाचगाओो पाओ विचिणोदि' जिणमदसुविच । 
विचिणादि चा अपाये जीचाण सदे य अखे य ४०० 
कस्याणग्रापकान्‌ उपायान्‌ विचिनोति जिनमतयरुपेद । 
विचिनोति वा अपायान्‌ जीवानां छमान्‌ च अ्यमान्‌ च ४०० 
ूर्थ- कल्याणक पाक्त करानेवाठे सम्यग्ददीनादि उपायोको 
जिनमतका आश्चयलेकर ध्यावे अथवा जीरवोके शुम अद्युभ कर्मकरा 
नाद कैसे हो ठेसा विचारना वह अपायविचय धर्मघ्यान्‌ है ०० 
एआणेयमवगयं जीवाणं पुण्णपावकम्मष्टरं ! 
उदओद्रीरणसंकमवंघं मोच््छ च विचिषादि ॥४०१1 
एकानेकमचगतं जीवानां पुण्यपायकर्मफरं । 
उदयोदीरणासंक्रमवंधं मों च विचिनोति ॥ ४०१॥ 
अर्थ- एक मवमे प्राप्ठ तथा अनेकभ्वोमं पराप्त जी्वोके पुण्य- 
कर्म पापकमेकि फलको विचारना तथा कर्मोका उद्य अपक- 
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पाचनख्य उदीरणा;, अन्यप्रकरृतिरूपपरिणमन, वंध इनका तथा , 
कृमेकि छटनेका विचार करना वह विपाकविचयनामा धर्मध्यान ` 
हे ॥ ४०१ ॥ 
उडूमहतिरिथलोए विचिणादि सपल्ए ससंठाणे । 
पृत्थेव अणुगदाओ अणुपेक््खाओं य विचिणादि ४०२ 
उध्वोधस्यग्लोकान्‌ विचिनोति सपयायान्‌ ससंखानान्‌। | 
उत्रैवालुगता असुग्ेक्षाथ विचिनोति ॥ ४०२॥ 
अर्थ- पटर इद्रक श्रेणीवद्ध ॒भक्रीणैकादि पर्यासित 
निकोन चतुष्कोण. गोर आयत मर्द॑गाकारख्य आकारो सिव 
ऊर्ध्योकं अधोकोक तथा मध्यलोकका चितवनकरे तथा सीमे 
माप्त वारह भावनार्योका चित्तवनकरे वह संखानविचय घर्मध्यान्‌ 
हे ॥ ४०२ ॥ 
अद्धुवमसर णमेगत्तमण्णसंसारल्येगमस्धुचित्तं ॥ 
आसवसंबरणिन्नरधम्मं बोधि च चितिल्ने ।॥ ४०३ ॥ 
अध्ुचमद्यरणमेकत्वमन्यत्रसंसाररोकमद्ुचिचं । 
आस्वसंबरनिजेराधरो बोधि चित्यः ॥ ४०२ ॥ 
अथं--भनित्य अशरण एकत्व अन्यत्व संसार खक अद्यु 
चित्व आस्ञव संवर निजरा धर्म बोधि ( सम्यक्लसहित ›) भावना- 
इन वारहमभावनार्ओका चितवन करना चाहिये ॥ ४०३ ॥ 
. उवसंतो इ पुदृत्तं ज्ञाथदि क्चाणं विदक्छवीचारं । 
खीणकसायो स्नायदि एयत्त विदक्वी चारं ॥ ४०४ ॥ 
उयश्षातस्तु परथक्स्वं ध्यायति ध्यानं वितकंबीचारं । 
`. श्षीणकपायो ध्यायति एकत वितकंबीचारं ।॥ ४०४ ॥ . 
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: -अर्थ--उपशांतकपायगुणखानवाख जीव प्रथक्त्ववितकंवीचार 
नामा शुष्कध्यानको ध्याता है ओर क्षीणकयायगुणखानवाला एक- 
त्ववितर्कवीचार मामा दूसरे श्धध्यानक्रा चितवन करता दे॥४०४॥ 
खद्मकिरियं सजोगी श्चायदि क्षाणं च तदियसुक् तु । 
जं केवली अजोगी श्चायदि च्चाणं सश्ुचछिण्णं ४०५. 
` शक्यक्रिय सयोगी ध्यायति ध्यानं च तृतीयं तु । 
. यत्‌ केबरी अयोगी ध्यायति ध्यानं सयुच्छिन्नं ॥ ४०५ ॥ 
, अर्थ--सृक्मकायक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरे श््छध्यानको 
सयोग केवटी ध्याते है जर समुच्छिन्नक्रिय नामके चोये ुञ्ध- 
ध्याचको अयोगकेवली ध्याते हँ । ४०५ ॥ 
अगि ब्यु्सर्गतपक्रा निरूपण करते दैः-- 
दुविहो य विडस्सगो अञर्भ॑तर वाहिरो खणेयच्वो । 
अञमतर कोदादी बाहिर खेत्तादिय दत्वं ॥ ४० ॥ 
दहिपिषथ व्युत्सर्मैः आभ्य॑तरो वाद्यः ज्ञातव्यः । 
 -अभ्य॑तरः कऋोधादिः बाह्यः शषे्रादिकं द्रव्यं ।॥ ४०६ ॥ 
अर्थ परियहत्यागखूप ग्युत्सगतप दो प्रकारका है एक अभ्य 
तर दूसरा वाह्य । कोधादिका व्याग होना अरभ्य॑तर्‌ व्युत्सगे है 
सीर क्षेत्रादि वाह्यद्रव्यक्रा लाग वह वाह्य व्युर्स्मं हे ॥ ०६ ॥ 
मिच्छन्तवेदरागा तदेव हस्सादिथा च छदोसा । 
चत्तारि तद कसाथा चोद्स अच्मतरा मथा ॥८०७॥ 
भिथ्याचवेदरागा तथेव हाखादिकाथ पर्‌दोपाः । 
चत्वारः वथा कयायाः चतुदश आभ्यतरा ्र॑था; ॥४०५७॥ 


अर्थ मिथ्यात्व, तीन वेद ( ली आदि); राग, दाख आदि 
११ मूखा° 
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छह दोष थर कोध आदि चार कषाय-इसमकार चौदह -अभ्य॑तर्‌ . 
परिग्रह है ! इनका त्याग वहं जभ्य॑तरब्युत्समं है ॥ ४०७ ॥` ` 
खेन्तं वत्थु धणधण्णगदं दुपद्चदुप्पदगदं च । 
जाणसथणासणाणि य कुप्प भडेसु दस हांति ४०८ 
षरं वास्तु धनधान्यगतं दविपदचतुष्पदगतं च | | 
यानञ्चयनासनानि च प्ये भांडषु दश्च मवति ॥ ४०८ ॥ ` 
अर्थ- खेत, धर, सोना आदि धन, गह जादि धान्य, दासी- ` 
दास, गाय जादि, सवारी, पलंग, चौकी परा आदि आसन, ; 
केपास आदि, हींग आदि अथवा भाजन ( वतन ) आदि-ये दस 
बाह्यपरिग्रह टे । इनका त्याग वह बाह्यव्युत्सगं है ॥ ०८ ॥ 
आगे बारहतपोमेसे खाध्यायक्री सधिकता दिखठाते हैः- 
बारसबिधद्धिवि तवे सन्भतरबादिरे सरदि । 
णवि अत्थि णवि थ दोही सज्क्षायसमो तवोकम्मं ॥ 
दादशविधेपि तपसि साभ्य॑तरवाद्ये इश्रद्ृटे | 
नाप्यल्ति नापि च भविष्यति खाध्यायसमं तपःकर्म ४०९ 
- भर्थ--सरव्ञदेवकर उपदेर इए अर्य॑तर ओर बाह्य भेद 
सहित बारह प्रकारके तपमसे खाध्यायतपके समान अन्य (दूसरा) 
कोदैभीनतोदहैमौरन होगा ॥ ४०९॥ 
सञ्छ्ायं कुव्वतो पंचदियसंबुडो तिर॒त्तो य । | 
इवदि य एअग्गमणो विणपएण समाहिभो भिक्खू ॥ 
खाध्यायं श्वच्‌ पंचैद्वियसंदरतः चिगुप्तश । 
भवति च एकाग्रमनाः विनयेन समाहितो भिश्च; ॥४१०] 
अर्थ-जो साधु खाध्याय करता दै वह पाचों इद्ियोका 
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संवर करता है मन आदि तीनगु्चियोका भी पारनेवाल होता 
है ओर एकाग्रचित्त इजा विनयकर संयुक्त होता दै ॥ ४१० ॥ 
सिद्धिप्पासादवदंसयस्स करण चद्व्विहो होदि । 
ठव्चे खेन्ते कारे भावेवि य आणुपुव्चीए ॥ ४११ ॥ 
सिद्धिमरास्रादावतंखकस्य फरण चतुर्विधं मवति । 
द्रवयं क्षेत्र कारुं भावमपि च अलुपुन्यो ॥ ४११ ॥ 
थ--सुक्तिरूपी महल्का भूषण जो यह्‌ वारहम्रकारका 
तप उसका अनुष्ठान कमसे द्रव्य क्षेत्र कारु भावरूप चारभरकारकां 
है । आहार शरीर आदि द्रव्य; बहुत जल्वालेदेश, निर्भरदे्, 
जांगर्देश आदि क्षेत्र अथवा सिग्धख्क्षवात आदिके साश्चयः 
सीत उष्ण वपौ आदि कारु ओर चित्ता सं्छेरपरिणामरूप भांव 
जानना । जिसत्तरदह वातादिका विकार न हो रसे क्रमसे तप 
करना ॥ ४११॥ 
उर्मतरसोदणओ एसो अर््भतरो तओ मणि । 
पन्तो विरियाचारं समासओ वण्णहस्सासि ॥ ४१२ ॥ 
अभ्य॑तरशोधनकं एतत्‌ अभ्यंतरं तपो भणितं । 
इतो वीयाचारं समासतः; वर्णयिष्यामि ॥ ४१२ ॥ 
थ-अंतरंगको शुद्ध करनेवाख यह अभ्यत्र तप कहा; 
इससे आगे वीयौचारको संक्षेपसे वणन करता दहं ॥ ४१२ ॥ 
आगे वीयौचारका खरूप कहते दै; 
अणिहिथवरबिरिओ परकामदि जो जहत्तमाउत्सो । 
ज्वंजदि य जहाथाणं विरिथाचारोति णाढदव्यो ॥४१३॥ 
अनिगरूहितवलवीयंः पराक्रमते यः यथोक्तमासनः । ` 


१६४ मृलाचार्‌-- 


युनक्ति च यथाखानं बीयाचार इति ज्ञातव्यः ॥ ४१३ 1 
र्थ नहीं छिपाया है आहार आदिते उ्यन्न वल तथा 
खय शक्ति जिसने एेसा साधु यथोक्तचारित्म तीन. भ्रकरार अनु- 
मति रहित सत्रह भकार संयमविधानकरनेकेयिये आत्माकौ युक्त 
करता है वह वीयौचार जानना ॥ ४१३.॥ 
पडिसेवा पडिसखणणं संवासो चेच अणुमदी तिविहा। 
उदं जदि खुंजदि मोगदि थ होदि पडिसेवा ॥४१२४ 
प्रतिसेवा प्रतिश्रवं संबासः चेव असुमतिः तरिविधा । 
उदि यदि शक्ते भोगयति च भवति प्रतिसेवा ॥ ४१४॥ 
अर्थ- पमरतिसेवा प्रतिश्चवण संवास ये तीन मेद्‌ अनुमतिके हें । 
जो पत्रक नाम ठे पात्रके अभिप्रायत्ते आदारादिका भोजन करावे 
ओर पात्र क्रे तो उस पात्रके प्रतिसेवा जनुमतिका भेद होता हे ॥ 
उदिट्ं जदि विचरदि पुव्वं पच्छा व होदि पडिस्णणं 
सावज्संकिषि्धो ममत्तिभावो इ संवासो ॥ ४१५ ॥ 
उदं यदि विचरति पूवं पात्‌ वा भवति प्रतिवणं ! 
सावद्यसंद्धिो ममत्वभावस्तु संवासः ॥ ४१५ ॥ 
अथ-दाता यदि सराधरुको पहले कदे क्रि तुद्यारे निमित्त 
आहारादिक्र पाक तयार कर रखा हं अथवा आहारादि ठेनेके 
पीछे के तो सुनकर साघु आहार ग्रहण करे तथा संतोयक्र 
तिष्ठे तो उसके पतिश्रवण नामा अनुमतिका भेद होता है ओर 
जो आहारादिके निमित्त एेसा ममत्वमाव क्रे कि ये गृदखलोक 
हमारे है वह संवास नामा तीसरा अनुमतिका मेद्‌ हे । इसकारण 
वीयौचोर पारुनेवाठेको ये तीन दोष छोडदेने चाहिये ॥ ४१५ ॥ 


पृचाचाराधिकार्‌ ५ । १६५ 


पुढविढ गतेडवाञ्वणप्फदीसंजमो य बोधन्वो । 
विगतिचद्पंचंदियअजीवकायेसु संजसणं ॥ ४१६ ॥ 
अप्पे इप्पडिलेदखुवेखयहरणड़ संजमो चेव ¦ 
मणवयणक्रायसंजम सत्तरसविधो इ णादन्वो ४१७ 


एथिव्युदकतेजोवायुवनस्पतिसंयमथ बोद्धव्थः 
दविवरिचतुःप॑चेद्वियाजीवकायेषु संयमनं ॥ ४१६ ॥ 
अप्रतिङेखं दुष्प्रतिलेखं उपेक्षा अपहरणस्तु संयमधरैव । 
मनोवचनकायसंयमः सप्नदशविधस्तु ज्ञातव्पः ॥ ४१७ ॥ 
अर्थ- प्रथिवीकायिक जलकाय अकराय वायुक्राय वनख 
तिकाय~दन पंचोपरकारके जीवोकी रक्षाकरना बह पंचप्रकारका 
संयम हे | ओर दो इच्धिय तेदन्दरिय चौडइन्दिय पंचेद्रिय जीवोँकी 
रक्षा इसतरह चार मेद ये इए । तथा सूकेतरृण आदिक छेदनं 
न करनेरूप अजीवकाय रक्षा इसका एक॒ मेद-इसप्रकार दस भेद 
इए । अप्रतिलेख दुप्यतिरेख उपेक्षा अपहरणसंयम ममःसंयम 
चचनसंयम कायसंयम-इन सात भेदको मिखानेसे संयमके सत्रहं 
मेद होते दै ॥ पीदीसे द्रव्यका रोधन वेह अप्रतिङेखसंयम हे । 
यलपूर्वक प्रमाद रदित शोधन वह दुप्प्रतिठेखसंयम है ! उपकर- 
णादिको प्रतिदिन देखलेना कि इसमे जीव तो नहीं है वह उपे- 
क्षासंयम हे । उपकरणेमिंसे द्वीद्ियादि जीर्वोको दूर्‌ करदेना वह 
अपहरण संयम हे । ये सत्रहभकारका संयम वीयीचारकीं रक्ष 
करता ॥ ४१६।४१७॥ 
पचरस प॑चवण्णा दो गधे अह पास सतसरा । 
मणसा चोदसजीवा इन्दियिपाणा य संजमो गओ ॥ 


१६६ मूलाचार- 


पचरसाः पंचवर्णा द्नौ ग॑थौ अष्ट स्यशौः सप्त खराः । 

मानसः चतुर्दञ्च जीनाः इन्दरियप्राणा्च संयमः ज्ञेयः ४१८ 

अर्थ--पांचरस पंचव दो गंव॒ जाट खद पडूजञादि सात 
खर, मनका विपय-इन अद्वादैस विपर्योक् निरोध कह इच्धिय 
संयम दहे । ओर चौदह प्रकारके जीवोकी रक्षाकरना वह प्राण- 
संयम है ! इसतरह संयमके दो भेद द ॥ ४१८ ॥ 

अव पंचाचारकी महिमा कहते देः 
दंसणणाणचरित्तेतव विरियाचारणिगगदसमत्थो । 
अत्ताणं जो समणो गच्छदि सिद्धिं धुदकिठेसो ४१९ 

ददनज्ञानचारिितपोवीर्याचारनिग्रहसमर्थः । 

आत्मानं थः भ्रमणो गच्छति सिद्व धोतदेश्चः ॥ ४१९॥ 

अर्थ-जो साधु दैन ज्ञान चारित्र तप वीर्याचारकर अपने 
आत्माको नियमरूप करनेमे समथ हे वह साधू आठ क्र्मोका 
नाशकर सुक्तिको प्रा्ठ होता है ॥ ४१९ ॥ 

इसतरह प॑चाचारका व्याख्यान किया । 

इसमकार जाचायश्रीव्केरिषिरचितमूराचारकीं हिदीमाषा- 

टीकामे पंचाचारोको कंहनेवाख पांचवां पचाचाराधि- 
कर्‌ समाप्त इ ॥ ५॥ 


पिण्डडुद्धि-अधिकार ६ । १६७ 
पिण्डञुद्धि-अधिकार ॥ ६ ॥ 





आगे म॑गसचरणपूर्यक पिंडुद्धि कहनेकी तिक्ता करते है 
तिरदणयपुस्यणसहिदे अरहंते विदिदसयलसन्भावे । 
पणमिय सिरसा बोच्छं समासदो एपंडसखुद्धी दुं ४२० 
वरिरलपुरगुणसदहितान्‌ अदैतः विदितसकरसद्धावान्‌ । 
ग्रणम्य शिरसा वक्ष्ये समासतः पिडशयुद्धिस्त ॥ ४२० ॥ 
अर्थ-सम्यग्ददनादितीनरलङूपी महान गुणोकर सहित सव 
पदा्थेकि जाननेवाठे रेसे अरद॑तोको भसतक नवाकर मेँ संक्षेपे 
आहारञ्यद्धिको कहता हं ॥ ४२० ॥ 
उगरगम उप्पादण एसणं च संजोजणं पमाणं च । 
हंगाधूमकारण अट्धविहा पिंडसुद्धी दु ।॥ ४२१ ॥ 
उद्गमः उत्पादनं एपणं च संयोजनं प्रमाणं च । 
अमां धूमः कारणं अष्टविधा पिंडञ्द्धिस्तु ।॥ ४२१ ॥ 
अर्थ--उद्रम उदयादन अदन संयोजन परमाण अगार धूम 
कारण-ईइन आठ दोर्पोकर रहित्त जो भोजन ( आहार ) लेना 
वह आठ प्रकारकीं पिड्छयुद्धि कटी है} ४२१ ॥ 
आधाकम्ुदैसिथ अञ्सोवज्च्छेय परदि मिस्सेय। 
ठचिदे वि पाडूडिदे पादूकारे य कीदेः य । ४२२ ॥ 
पामिच्छे परियदे अभिहडमच्ण्ण मारुभारोहे 1 
अच्छिन्ने अणिसट्े उग्गमदोसा इ सोरलिमे ॥ ४२३ 
 अधःकर्म ओदेदिकं अध्यपि पूति; मिश्र । 
` खापितं बदिः ्रावर्तितं प्राविष्करणे च क्रीतं च ॥४२२] 


१६८ .मूलचार- 


परामृष्य परिवर्तकं अभिधटं उदधिं मारारोहं | 
अच्छेद्यं अनिष्टं उद्रमदोषास्तु षोडश्च इमे ॥ ४२२ ॥ 
, अर्थ-गृहसके आश्रित चक्की आदि भररभरूप करम वह ` 
अधःकर्मं है उसक्रा तो सामान्यरीतिते साधके त्याग दी होता हे । 
तथा उद्वमदोषके सोहमेद कहते दहै-भदेशिकदोष, अध्यषि- 
दोष, पूतिदोष, भिश्रदोष, खापितदोष, बलिदष, प्रावरतितदोष; 
पराविष्करणदोष, क्रीतदोष, प्ामृष्यदोष, परिवतेकदोष, अमिषट- 
दोष, उद्धिन्दोष, मालारोहदोष;, जच्छेयदोष, अनिस॒ष्टदोष ॥. 
आगे गृहसाभित मधःकर्मको कहते हेः 
छल्लीवणिकायाणं विराहणोदावणादिणिप्पप्णं । 
आधाकम्मं णेयं सयपरकदमादसपण्णं ॥ ४२४ ॥ 
पटूजीवनिकायानां विराधनोदावनादिनिष्पन्न | 
अधःकरम ज्ञेयं खपरङृतमात्मसंपनं ॥ ४२४ ॥ 
अथं-एथ्वीकाय आदि छह कायक जीर्वोको दुःख देना 
मारना इससे उदन्न जो आहारादि वस्त बह अधःकर्म है | वह्‌ 
पापक्रिया आपकर की गद दूसरेकर कीगद आपकर अनुमोदना 
कीगर जानना ॥ ४२४ ॥ 
देवदपासंडद्ं किविणद्रं चावि जं तु उदिसिथं \ 
कदमण्णसखुदेसं चदुव्विधं वा सभासेण ॥ ४२५ ॥ 
देवतापाखंडार्थ इृपणा्थं चापि यत्त॒ ओदिरिकं । 
`. तमन सञदेशं चतुर्विधं षा समासेन ॥ ४२५ ॥ 
अर्थ--नागयक्षादिदेवताके स्यि, अन्यमतीपासंडिय केलिये, 
दीनजनङ्ृपणजनोके निमित्त उनके नामसे बनाया ग॒य{ भोजन वह 


पिण्डञ्युद्धि-अधिकार & । १६९ 


ओदेरिक दह । अथवा संक्षेपसे सभोदेधिकके कटे जानेवाले चार 
भेद दँ ॥ ४२५ ॥ 
जावदियं उद्ेसो पासंडोत्ति थ हवे समुदेसो । 
समणोत्ति च आदेसो णिर्गथोति य हवे समादेसो ॥ 
` यावान्‌ उदेश्चः पायंड इति च भवेत्‌ सयुदेशः 
भ्रमण इति च आदेशो निर्ध इति च भवेत्‌ समादेशः ॥ 
अर्थ- जो को जायेगा सबको दंगे ेसे उदेश्से किया 
अन्न यावानुदे १ है, पाखडी अन्यलिगीके निमित्तसे वना हया 
अन्न सथुदेश दहै २, तापस परित्राजक जादिके बनाया मोजन 
अदेच्च हे ३; निर्ैथ ( दिगंबर > सा्ठुजके निमित्त वनाया गया 
समादेल दप सहित है ¢ ॥ ये चार ओैदेशिकके मेद हैँ ॥४२६ 
आगे जध्यधिदोपका रूप कहते है; 
जरुतंहर्पच्खेचे दाणड्ं संजद्ाण सयपयणे । 
अज्दोवोज्छं णयं अदवा पागं तु जाच रोदो वा 
जरुतंदुलग्रक्षेपौ दानार्थं संयतानां खपचने। 
अध्यधि ज्ञेयं अथचा पाकं तु थाव रोधो चा ॥ ४२७ ॥ 
अर्थ- संयमी साधको आता देख उनको देनेके यि 
अपने निमित्त भातकेकिये चृ्देषर रखे हुए अक ओर चांवरूमिं 
जर ओर चांवङ मिखाकर फिर पकाचे अथवा जव तक मोजन 
तयार नदो तवतंक धर्मं॒प्रश्षके वहानेसें उस साधुको रोक 
र्खे बह अध्यधिदोष है ॥ ४२७ ॥ 
अप्पाञ्ुएण भिस्षं पार्ुयटव्यं तु 'पूदिकसम्म तं! 
चुद्धी उकच्त्ललि दन्वी. लायणगंधत्ति पचविरं ।॥ ४२८] 


१७० सूलचाट्‌ 


अप्रासुकेन मिश्र सुकद्रन्यं ठ पएूतिकमं तत्‌ । 

चुद्ी उदूखलः दर्वी भाजनं गंध इति पश्वविधं ॥ ४२८ ॥ 

अर्थ- प्राक आहारादिकं वस्व॒ सचित्तादिवस्तुसे मिभित 
हो बह पूतिदोष हे । प्राुकढरव्य मी पूतिकर्मसे मिला पूतिकर्म 
कहलाता है उसके पांच मेद दै-चूणि गखली कड़ी पकानेके 
वासन गंधयुक्त द्रव्य । इन पांचोमं संकल्प करना किं चि 
आदिसे पका हआ भोजन जवतक साधुको न ददं तवतक 
किसीको नहीं दैगे । ये दी पांच आरंभ दोप दै ॥ ४२८ ॥ 

जागे मिश्दोपको कहते हेः- 
पासंडर्हिं य सद्धं सागारेहिं य जदण्णसुदिसियं । 
द्ादुमिदि संजदाणं सिद्धं मिस्सं वियाणाहि ॥ ४२९ ॥ 

पाखण्डेः सार्थं सागारेथ यदं उदि । 

दातुमिति संयतानां सिद्धं भिरं विजानीहि ॥ ४२९ ॥ 

अर्थ- पराक तयार . इञ भोजन अन्य भेषधारियोके साथ 
तथा गृहस्थोके साथ संयमी साधुभोको देनेका उदेशं करे तो 
मिश्वदोप जानना ॥ ४२९ ॥ 
पागादु भायणाओ अण्णद्धि य भायणद्धि पक्छविय। 
सघरे व परधरे वा णिदि ठषिदं बियाणाहि ॥ ४३०॥ 

पाकात्‌ भाजनात्‌ अन्यसिच्‌ च भाजने प्र्िप्य । 

खगे चा परग्रहे घा निहितं यापितं विजानीहि ॥४३०॥ 

अर्थ- जिस वासन पकाया था उससे दूसरे भाजनम पके 
भजनको रखकर अपने घर्मे तथा दृसरेके धरम जाकर उस 
अन्नको रख दे उसे यापित .दोष जानना ॥ ४३० ॥ 
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जक्खथयणागादीणं वलटिसेसं स वित्ति पप्णन्तं । 
संजदआगमणट्ं वलिथम्में वा यलि जाणे ॥ ४३१ ॥ 
यक्षनागादीनां वरििषं स विरिति ्रज्ञपः । 
संयतागमना्थं बलिकर्म बा बि जानीहि ॥ ४३१ ॥ 
अर्थ यक्चनागादिकै स्मि जो वि (आहार) किया हो 
उससे शेष रहा भोजन वह वकिदोष सहित है अथवा संयमियोके 
आगमनकेलिये जो वलिकर्म ( सावच पूजन ) करे वहां मी वछि- 
दोप जानना ॥ ४३१ ॥ 
पाहि पुण इ विदं बादर सुह्मं च दु विहमेक्षिकै ! 
ओकस्सणखक्स्सणमह्‌ काटोचदणावडी ॥ ४३२ ॥ 
ग्रामृतकं पुन्टिविथं बादरघ््म च द्विविधमेकैकै । 
अपकर्षणयुत्कर्षणमथ कालापवर्तनव्रद्धी ।। ४३२ ॥ 
अर्थ--मराभृतकदोषके दो मेद दें वाद्र १ पुक्ष्म २) इन 
दोनोकेमीदो दो मेद है जपक्र्षेण उक्षण । कार्की दहानिका 
नाम अपकर्षण ह जर कार्की वृद्धिको उत्कषेण कहते हैँ ४३२ 
दिवसे पके मासे वास परन्तीय बादरं दुविहं । 
पुव्वपरमञ्छवेखं परियन्तं इवि खुदम च ॥ ४३३ ॥ 
दिवसं पक्षं मासं र्थं पराव्त्य बादरं द्विविधं । 
पुवोप्रमध्यवेरं प्रावरतितं द्विविधं बरष्मं च ॥ ४३३ ॥ .. 
अर्थ- दिन पक्ष महीना वर्षं इनको बदककर जो आहारदान 
देना चह बादर भाभृत दोष हे वह उत्कषेण ( वाना ) अपक- 
पण ( वराना ) करनेसे स्थूकदोष दो यकारका है । सूकमप्राव्ति- 
तदोष मी दो भकारका. है वह इसतरह दे-ूवीहसमय मध्या- 
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समय अपराहसमय इनको परुटनेसे काटका वढाना व षराना- 
ख्प हे ॥ ४३३॥ 
पाटुक्षारो इविहो संकमण पथासतणा य बोधन्वो । 
भायणमोयणदीणं मंडवविर्लादियं कमसो ॥ ४३४॥ 
प्रादुष्करारो हिविधः संक्रमणं प्रकाशनं च बोद्धव्यं । 
भाजनभोजनादीनां मंडपविरलनादिकं क्रमः ॥ ४३४ ॥ 
अर्थ-प्रादुष्कारदोपके दो भेद द संक्रमण प्रकाशन । 
साधुको घर आनेपर भोजम माजन आद्धिको एक स्थानसे दरे 
खाने छेजाना वह्‌ संक्रमण दहै तथां भाजनको मांजना दीपकका 
प्रका करना यथवा मंडप उद्योतनकरना यदि परकाद्नदोप 
हे ॥ ४२९ ॥ 
कीढदयडं पुण दु विहं द्च्वं सावं च सगरं ददिष । 
सचित्तादी ठच्वं विज्ामतादि भावं च ॥ ४३५ ॥ 
कीततरं पुनः द्विविधं द्रव्यं भावश्च खपरं दिविधं । 
सचित्तादि द्रव्यं विदयार्मव्रादि भाव ॥ ४३५ ॥ 
अर्थ-करीततर दोपके दो भेद हें द्रव्य ओर भाव । दरएकके 
दोभेददहै ख थर प्र । संयमीको भिक्षाकरखयि ` पवेश करनेपर 
गाय आदि देकर वदलेमै मोजन लेकर साधको देना वहं द्रव्य- 
कीत हे । प्रहि आदि विवा चेरकादिेत्रोके वदलेमे महार 
छेके साधुको देना बह भावक्रीतदोप हे ॥ ४३५ ॥ 
'खदरिथ रिणं तु भणियं पामिच्छे ओदणादि अण्णदरं। 
त्त पुण दुवि भणिदं सवह्ियमवद्धियं चावि ॥ ४३६॥ 
रषु ऋणं तु भणिते प्रग्रष्यं ओदनादि अन्यतरं । 
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तत्‌ पुनः दिविधं भणितं सबृद्धिकमवरद्धिकं चापि ॥४२६॥ 
 अर्थ-साघुर्भोक्ो आहार करानेके स्यि दूसरेसे उधार 
मातथादि मोजनसामग्री कर आदार देना बह प्राग्रष्यदोप है । 
उसके दो मेद हँ एक सबृद्धिक दूसरा अबुद्धिक । कर्जसे अधिक. 
देना सब्रद्धिक दहै जितना करछिया उतना दी देना अबृद्धिक 
हे ॥ ४३६ ॥ | 
वीदीक्रूराठीदहिं य सालीक्ररादियं तु जं गहिरद्‌! 
दातुमिति संजदाणं परियदं होदि णाय््वं ॥ ४३७ ॥ 
वरीदिकरूरादिभिः श्ालिक्ररादिकं तु यत्र ग्रदीतं ।. 
दातुमिति संयतेभ्यः परिषर्तं भवति ज्ञातन्यम्‌ ॥ ४३७ ॥ 
अर्थ--साधु्यको जहार देनेकैण्यि अपने साटीके चाचर 
सादि देकर दूसरेसे वद्या चाव आदि वदलके साघुको आहार 
दे वह परिव दोप जानना ॥ ४३७ ॥ 
देत्ति य सन्वत्ति च दु विदं पुण अभिदडं वियाणाहि) 
आचिप्णमणाचिष्णं देसाविहडं इवे दुविदं ॥ ४३८ ॥ 
देश इति च सर्व इति च द्विविधं पुनः अभिषर्ं विजानीदि। 
आयचिन्नमनाचिननं देक्चामिषरं भवेत्‌ दिविधं ॥ ४३८ ॥ 
यर्थ-यमिधर दोपके दो भेद हँ एकदेश सर्वं ! देशामि- 
घटके दो भेद हँ आचिच्न अनाचिन्न ॥ ४३८ ॥ 
ज्ञ तिहि सन्तिं चा घरेदिं जदि आगदं दु आचिण्णं १ 
परदो वा तेहि भवे तच्विवरीदं अणाचिष्णं ॥ ४३९॥. 
ऋजु विभ्यः सप्तभ्यो बा गृहेभ्यो यदि आगतं तु आवि । 
परतो घा तेभ्यो भवेत्‌ तद्विपरीतं अनाचिर्ज ।। ४३९ ॥ 
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` अर्थ-प॑क्तिर्वधं सीधे तीन अथवा सात धरोसे आया मात 
आदि अन्न आाचिन्न अथात्‌ ग्रहणकरमे योग्य है । ओर इससे 
उरुटे सीधे घर न हँ एेसे सातधरोसे खया इजा भी अन्न अथवा 
साठवां आदि षरसे भाया इभा ओदनादि भोजन अनाचिन्न 
अर्थात्‌ अ्रहण करने योग्य नहीं है ॥ ४३९ ॥ 
सन्वाभिधडं चधा सथपरगामे सदेसपरदेसे । 
पुच्वपरपाडणयड पटमं सेसंपि णादव्वं ॥ ४४० ॥ 
सवोभिषटं चतुधा खपरग्रामे खदेशपरदे । 
ूर्वपरपाटनयनं प्रथमं देपसपि ज्ञातव्यं ॥ ४४० ॥ 
अर्थ-- सर्वाभिधरदोपके चार भेद है-खग्राम परमाम खदेश्च 
परदेश । पूर्यदिशके मेहछेते पश्िमदिश्चाके भैदछेमे मोजन 
ठेजाना वह खग्रामामिषट्दोप है । इसीतरह शेष तीन मी मेद्‌ 
जान लेना । इसमे ईयांपथका दोष छ्गता है ॥ ४४० ॥ 
पिषहिदं रुकिदयं वा ओसहधिदसक्षरादि जं दन्वं । 
उञ्भिण्णिङण देयं उन्मिण्णं होदि णाद्व ॥ ४४१॥ 
पिहितं लांछितं घा ओपधष्तशकरादि यत्‌ द्रव्यं । 
उद्धिद्य देयं उदधिं भवति ज्ञातन्यय्‌ ॥ ४४१ ॥ 
अर्थ--मद्धी लसर आदिसे ठका हमा मथवा नामकी मोहर्‌- 
कर चिहित जो ओपध धी शक्र॒ यादि द्रव्य है उसे उपाडइकर 
देना वह उद्धि्रदोष है एसा जानना । इसमे चीटी मादिका 
रवेश्च होनेसे दोष है ॥ ४४१ ॥ 
आगे मारारोहणदोषको कहते ईः 
णिस्सेणीकटादिहि णिहिदं परवादियं तु धित्तूणं । 


पिण्डञ्युद्धि-अधिकार्‌ ६ । १७५ 


मालखासेदिं किया देयं माठारोदणं णाम ॥ ४४२] 

` . निःभेणीकाादिभिः निहितं पंपादिकं तु दीस । 

- . मालारोहं त्वा देयं माढारोहणं नाम ॥ ४४२ ॥ 

` अर्थ- ऋष्ट आदिकी वनी सीदी अथवा पडी (जीना) से 
धरके उप्रके खन ( मादे ) प्र चटके वदां रखे इए पूजा ४ 


आदि अन्नेको छाकर साधको देना वह माखरोदण दोष है । 
यहां दाताको विघ्र होना दीखता है ॥ ४४२ ॥ 
रायाचोरादीदहिं य संजदभिक्खासमं तु दद्रुं । 
वीदेदृण णिञ्च अच्छलं होदि णादव्वं \॥ ४४३ ॥ 
. राजचोरादिभिश्च संथतभिक्षाश्रमं तु च्छ्रा । 
भीपयित्वा नियुक्तं आयं भवति ज्ञातन्यम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
अर्थ- संयमी साधुओके मिक्षाके परिश्रमको देख राजा चोर्‌ 
आदि गृहथियोको एसा डर दिखाकर कँ करि जो त॒म इन साधु- 
ओको भिक्षामहीं दोगेतो हम दुष्ार द्रव्य छीन रगे गामसे 
निकारुदगे एसा डर दिखाकर दिया गया जो दान वह आशे 
दोप हे एसा जानना ॥ ४४३ ॥ 
आगे अनीशा्थे दोपको कहते हैः-- 
अणिसद्धं पण इवि इस्सरमह णिस्सरं चदुवियप्पं । 
पटठमिस्सर सारकं वन्तावत्तं च संघाड । ४४४ ॥ 
अनीश्ार्थः पनर्दिविधः ईश्वरोथानीश्वरः चतुविंकस्पः । 
प्रथम्‌ ईश्वरः सारकः व्यक्तोऽव्यक्तथ संघाटः ॥ ४४४. ॥ 
अर्थ-अनीशार्थदोषके दो मेद दै ईश्वर अीश्वर । इन 
दोनेकरि मी मिलकर चार मेद्‌ हँ पहला मेद ईश्वर सारश्च तथा 
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अनीश्वरके तीन मेद व्यक्त अव्यक्त संघाट । दानका खामी देनेकी 
इच्छा केरे ओर मंत्री आदि मना करतो दिया हुञा मी मोजन 
ह्र अनीसा्थं॒हे । खामीसे अन्यजनोकर निपेष क्रिया अनी- 
श्वर कहलाता दे वह व्यक्त ( बद्ध ) भव्यक्त (वारु) संघार 
( दोनों ) के भेदसे तीन प्रकार दै ॥ ४४४ ॥ 
आगे उत्पादन दोपोको कहते हैः- 
धादीदृदणिमिनत्ते आजीवे वणिवगे य तेभिरे | 
कोधी माणी मायीलेभी थ हवंति दस एदे ॥ ४४५॥ 
पुववी पच्छा संशुदि विजामंते य चुण्णजोगे च । 
उप्पादणा य दोसो सोरुसमो सरुकम्मे य ॥ चद ॥ 
धा्रीद्‌तनिमित्तानि आजीवः वनीपक्रश चिकित्सा । 
कोधी मानी भायी रोभी च भवंति दश्च एते 1 ४४५] 
पूर्वे पथात्‌ संस्तुतिः विच्ार्मत्रथ चूणंयोगश । 
उत्पादनथ दोपः पोडश मूककमं च ॥ ४४६ ॥ 
अर्थ--घात्रीदोप, दूत, निमित्तः आजीव, वनीपक, चिकित्सा; 
क्रोधी, मानी, मायावी, रोमी, ये दस दोष । तथा पूर्वसंस्व॒ति,. 
पश्चात्‌ संस्तति, विया, मंत्र, वूर्णयोग, मूलकरमेदोष-ये सव , मिर- 
कृर्‌ सोलह उत्पादनदोष देँ ॥ ४४५।४४६ ॥ 
मलण्मडणधादी खेद्धावणखीरर्थवधादी य । 
पंचविधधादिकम्मेणुष्पादो घादिदोसो इ ॥ ४४७ ॥ 
 माजेनम॑डनधान्री क्रीडनधीरांबधा्री च । 
पश्चविधधा्रीकमणा उत्पादो धात्रीदोषस्तु ॥ ४४७ ॥ 
अर्थ- पोषण करे वह धाय कहलाती है वह पांचपकारकीः 
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है लानकरानेवाटीधाय, आभूषणपदरानेवाडी धाय, व्वेको रमाने- 
वाढी धाय, दृधप्छिनेवाढी धाय, माताके समान अपने पास 
खखनेवाटी अंवधाय । इनका जो उपदेश करके साधु भोजन ठे 
वहां धात्रीदोप होता है । इसमे खाध्यायका नार साधुमार्भसे 
दूषण र्गता ह ॥ ४४७ ॥ 
जलथर्जयासगदं सथपरमामे सदेसपरदेसे । 
संर्वधिचथणगणयणं दृदीदोसो हवदि एसो ॥ ४४८ ॥ 
जरुखलाकाशगतं खपरग्रामे खदेन्ञपरदेशे । 
संवंधिवचननयनं दृतदोपः मवति एषः ॥ ४४८ ॥ 
अर्थ-कोरई साधु अपने गामसे व अपने देदासे दृसरे 
गाममें व दूसरे देशमे जल्के मार्गं नावमे वैटकर व खल्मा्गं व्‌ 
आकाशम होकर जाय वहां पटचकर करंसीके संदेसेको उसके 
सं्वधीसे कदे फिर भोजन ठे तो वहां दूतदोष होता है॥४४] 
चजणमंगं च सरं छिण्णं सूम च अंतरिक्त्लं च । 
. कछक््खण सविण च तदा अट विदं दोडइ णेमित्त४४९॥ 
व्यंजनमेगे च खरः छिन्नः भूमिश अंतरिक्ष च । 
रक्षणं खसः च तथा अष्टविधं भवति निमित्तं ।। ४४९ ॥ 
अर्थ-निमित्तज्ञानके आठ मेद्‌ द-मसा तिर आदि व्यंजन, 
मस्तकं आदि ग, शब्दरूप खर, वखादिका छेद वा तख्वार 
आदिका प्रहार, भूमिचिभाग, सूथांदिमह्यंका उद्य अस्त होना, 
पद्य चक्र आदि रक्षण, सोते समय हाथी विमान जादिका 
दीखना-इन ष्टांगनिमित्तोसे शुमा्म कहकर मोजन ले वहां 


निमित्तदोष होता है ॥ ४४९ ॥ 
१२९ मूला 


१७८ मूाचार- 


जादी कुलं च सिप्पं तचकर्म्मं इसरत्त आजीवं ! 
तेर पुण उप्पादो आजीव दोसो वदि एसो।४५०॥ 
जातिः ईं च शिस्पं तपःकर्म ईश्वरत्वं आजीवं 
तैः पुनः उत्पादः आजीवदोपो भवति एषः ।॥ ४५० ॥ 
अथ-- जाति, कुरु, चित्र जदि शिल्प, तपश्चरणकी क्रिया, 
अपनेको महान प्रगट करना इत्यादि आजीविका कृरनेके वचन 
गृहसोको कह आदार ठेना वह आजीवदोप दयता ह । इसमे 
वरहीनपना च दीनपना दोप होता हे ॥ ४५० ॥ 
साणकिबिणतिधिमांदणपास्ंडियसवणक्ागदाणादी । 
पुण्णं णवेत्ति पुद्टे पुण्णेत्ति वणीवयं चयणं ॥ ४५१ ॥ 
श्वाकृपणातिथिव्राह्मणपापडिश्रमणककदानादिः । 
पुण्यं नया इति पृष्टे पुण्यमिति वनीपकं वचनं ॥ ४५१ ॥ 
अर्थ- कोद दाता एसे पृषे कि कुत्ता कृपण भिखारी यस- 
दाचारी ब्राह्मण मेषी साघु तथा त्रिदंडी आदि साघु जर कौभा- 
इनको आहारादि देनेमे पुण्य होता हे या नदी दसा पूनेपर 
उसकी रुचके अनुक्रूर पसा कहे करि पुण्य ही होतादै वहां 
भोजन छेनेम वनीपक दोप जानना । इसमें दीनता दोप हे॥४५५१॥ 
कोमारतणुतिगिकारसायणविसभरूदखारतंतं च 
सारुकियं च सदं तिगिषूदोसो विदहो ॥४ 
कोमारतदुचिकित्सारसायनविषभूतक्षारतन च । 
 श्ालकिकं च शस्यं चिकिस्सादोपस्त॒ अएविधः ॥ ४५२॥ 
, अर्थ--चिकित्सा राक्तके आठमेद है-वारुचिकित्सा, शरीर- 
चिकित्सा; - रसायन, विपत्र; भूततंन, क्षारतंन, शखकाक्रिया, 
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रास्यचिवित्सा । इनका उपदेश देकर आहार लेना वहां 
चिकिरसादोष. होता है ॥ ४५२ ॥ | 
कोधेण च भमाणेण य मायाखोभेण चावि उष्पादो । 
उप्पादणा य दोखो चहुिहो छेदि णायच्थो ॥४५३॥ 
ऋोधेन च मानेन च मायारोभमेन चापि उस्यष्द । 
उत्पादन दोपः चतुर्विधो भवति ज्ञातव्य; ॥ ४५३ ॥ ` 
अ्थ-करोधसे भिक्षा केना मानसे हयार ठेना मायासे 
आहार ठेना रोमसे जहार ठेना-इसप्रकार क्रोध मान भाया 
लोमदूप उत्पादनदोष होता है एेसा जानना ॥ ४५२ ॥ ` 
क्रोधो य इत्थिकष्पे. माणो बेणायडम्मि णथरम्मि। 
माया वाणारसिए लोभो रासीयणयरस्सि ॥ ४५४ ॥ 
ऋोधश्च हसिकस्ये मानो वेणातटे नगरे । 
माया वाराणस्यां रोभो रासीयनगरे ॥ ४५४ ॥ 
अर्थ-किसी साधने दस्तिकल्पनगरमे क्रोध करके भिक्षा 
रहण की, करिसीने वेणात्तट नगरमे माच करके आदार ख्या; 
किसी साधुने मायाचारीसे बनारस आहार ख्या ओर किसीने 
लोभसे रारियाननमरमें भिक्षा ढी ॥ ४५४ ॥ 
द्वाथगपुरदो कित्ती तं दाणवदी जसोधरो वेति! . 
पुव्वीरखंशुदि दोसो विस्खरिदे बोधणं चावि ॥ ४५९५ ॥ 
दायकपुरतः कीर्तिस्त्वं दानपतिः यदोधरो वा इति }; 
ूर्वसंस्त॒तिदोपो विस्मृते बोधनं चापि ॥ ४५५.॥ ` . 
अर्थ--दान देनेवाकेके आगे यदि साधु उसकी प्ररांसा करे 
कि तुम ढानपति हो. यदलोधर हो तुमारी कीति खक. मरसिद्ध हे 


१८० गृदाचाट 





देसप्रऋर्‌ आद्धार्‌ चचक ष्ट गख्द्ा च्न्ना चह पवद दृष 
द | तया दाना चह ख्याय वा उद चह द्द ङ ष्टृष् 


@ 
[तदाप जचना ॥ 2 ॥ 
पच्छा संघुदिदोसो दाणं गहिदृण तं युणो कित्ति । 
विक्लाढो दाणवद्री तुच्छ जसो विस्छदो वंति) द। 
पथात्‌ संस्वतिदोषः दानं गृद्धी तन्‌ पुनः कीतिं । 


अर्थ--याहदार्‌ टेर पीट चो साघु दातकीं पंसा द्रे द्रि 
तुम प्रसिद्ध दानति दो समारा यद मिद्धं रे नेते 
पश्यात्‌ संति दोप दोर दे ॥ ८५६ ॥ 
वित्वा साधितसिद्धा तित्स जासापदाणकरणेटि ! 
तस्से मादृष्पेण य दिल्याटोसो इ उप्पाडो ॥ ४५७ ॥ 

विद्या साधितधिद्धा तखाः आच्ाप्रदानद्रणः । 

तखा माद्ास्स्येन च रिग्रादोपस्तु उन्पदः 1 ४५७ ॥ 


५ [= [५] 


अर्थ ~~ ह्ावनेदे नेद सदि < 
अय~-जा क्ाकनत्त ल्द वद्‌ कचाद्‌ उत्त व्देच्द्ध 








साखा दचन्न कर द्म इन्दा ल्द दय द्या उत चच्यकमं 
1. आहार्‌ न क [ब विक 








हिमा द्णनं चरने ला चद्चर्‌ च =न् शद्ध रचि 
दोता दे ॥ ९५७ | 
खिद्धे पड्िढं मते तस्स य आसापदाणक्रणेण ! 
तस्स य मादृप्पेण य उप्पाद्यौ म॑तद्रोसरो इ 1 ४५८ ॥ 
सिद्धे पठिते मत्रे तख च आक्प्रदानकरणेन ! 
तख च माहात्म्येन च उत्पादो स॑त्रदोपस्तु । ४५८ ॥ 
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अर्थ पठनेमात्रसे जे मंत्र सिद्ध दो व्ह पिति यिद्ध मत्र 
होता है उस म॑त्रकी जदा ( लोम ) देकर ओर उसक्रीं महिमा 
कहकर जो साधु आदार अ्रहण करता दहै उसके म॑त्रदोष 
होता है ॥ ४५८ ॥ 
आदारदायगाणं विल्नामंतेदिं देवदाणं तु । 
आद्य साधिदनव्वा विज्ञातो दषे दोसो ॥ ४५९ ॥ 
आहारदायकानां विचार्मत्रैः देवतानां त॒ । 
आहूय साधितव्या विचयाम॑त्रः मवेत्‌ दोपः ॥ ४५९ ॥ 
अर्थ-आहारफे देनेवाले व्यं तरादिदे्वको विचा तथा मैत्रसे 
बुलकर साथन करे वह निदयार्मत्र दोप है! अथवा आहार 
देनेवाले ग्रृहस्थोके छि देवताकरो वुखकर साधना व्ह भी 
विदया्म॑त्रदोप है ॥ ४५९. ॥ 
णेत्तस्संजणचुण्णं भरूसणचुण्णं च गत्तसोभयरं । 
चुण्णं तेणुप्पादो चुण्णयदोसो वदि एसो ॥ ४६० ॥ 
नेत्रयोरंजनचूर्णं भूपणचूर्ण च मात्रश्नोभाकरं । 
चूर्ण तेनोत्यादः चृणंदोयो भवति एषः ॥ ४६० ॥ . 
अर्थ- नेत्रोका अंजन, भूपण साफ करनेका चूर्ण, शरीरकी 
दचोभा वढाने याखा वूर्ण-इन चुर्णोकी विधि वतरकर आहार 
ठे वहां चर्णदोप होता. द ॥ ४६० ॥ 
अचसाणं बसियरणं संजोजथणं च विष्यजत्ताणं । 
मणिं तु सरूरुकम्मं एदे उप्पादणा दोसा ॥ ४६१ ॥ 
अवानां बक्लीकरणं संयोजनं च विप्रयुक्तनां । 
भणितं ठु भूखकर्मं एते उत्पादना दोपाः ॥ ४६१ ॥ 


१८२ ˆ भूलाचार- 


` अर्थ- जो वशम नहीं है उनको वराम करना, जो खौ पुरुष 
वियुक्त हँ उनका संयोग करना-रेसे मंत्र तंत्रादि उपाय वताके 
गृहसयोंसे आहार ठेना वह मूलकर्म दोप ह । इसतरह ये सोरुहं 
उत्पादना दोप हे ॥ ४६१ ॥ 
आगे अद्चनदोपको कहते ह;ः- 
सकिदमचि्खिद पिहिढ संववद्रणढायरुम्मिस्से । 
अपरिणदलिन्तछोडिढ्‌ एसणदोसाई दस एदे ।४६२॥ 
रंकितग्रकितनिशिप्रपिहितसंव्यवहरणदायकोन्मिध्राः । 
अपरिणतरिप्नलक्ताः अश्चनदोपा दश्च एते ॥ ४६२ ॥ 
अर्थ-शंकिंत, रक्षित; निक्षिप्त, पिहितः, संव्यवहरण, दायक, 
उन्मिश्र, अपरिणत, णि, द्यक्त-ये दस अर्नदोष ह ॥ ४६२॥ 
असणं च पाणयथं चा खादि्यमध सादिथ च च्छप्पे। 
कप्पियमकप्पियत्ति य सखदिद्धं खं्ियं जाणे ॥ ४३३॥ 
अद्यनं च पानकं चा खाद्यं अथ खाच च अध्यात्मनि । 
कटिपतमकलिपतमिति च संदिग्धं शकितं जानी ॥४६३॥ 
अर्थ-- मात, दृध, लाड, इलादची ख्वंग आदि चार 
प्रकारका भोजन आगमके अनुसार मेरेलेने योग्यहे या नहीं 
एसे संदेह सहित आहारको लेना वहां शंकित दोष होता है ॥४६३॥ 
ससिण्द्धिण य दें हत्थेण य मायणेण दव्वीप। 
एसो मकष्खिददोसो परिदरदव्वो सदा णिणा॥४६४॥ 
सखिग्येन च देयं हस्तेन च भाजनेन दव्य 1 
एपः मृष्ितिदोपः परिहतेव्यः सदा युनिना ॥ ४६४.॥ 
अर्थ--चिकने दाथ व. पात्र तथा. कडछीसे जो मात 
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आदि भोजन देना वहां ग्रक्ित्रदोष देता दहै उसे हमेच्ा याब 
क्रे ४६४ ॥ 
सित पुढविआञ्लेरद्रिदढः च बीयतसजीवा ! 
जं तेसिखवरि टविद णिक््खिन्तं होदि रच्थेयं ॥८६०॥ 
सचित्ताः पृथिव्यपेजोहरित्ानि च बीजतव्रसजीवा; । 
यत्तेपायुपरि खापितं निशि भवति षड्भद्‌ ।॥ ४६५ ॥ 
भर्थ-अपायुक सचित्त प्रथिवी जर तेज हरितकाय बवीज- 
कराय न्सक्राय जीवोकि ऊपर रखा इभा आहार वह छदमभेदवाद 
मिष्िक्च ह रेते महारक्ो छेनेसे निश्चिप्तदोष होता हं ॥ ४६५ ॥ 
सव्वित्तेण व पिदिदं अथचा अचित्तुरुगयिदहिदं च । 
त छंडिथय जं देयं पिद तं होदि वोधव्वं 1 ४ददे ए 
सचित्तेन घा पिहितं अश्वा अचित्तयुरुकपिहितं च । 
तं क्तव यदेयं पिहितं तत्‌ भवति बोद्धव्यं ॥ ४६६ ॥ 
यर्थू--जो यादार यप्रायुक् वसवस दक्षा दो अथवा पादुक- 
आरीवस्वते वका दो उसे उघाद्कर जो दे एते आहारक्ो ठ 
उसके पिदितदोय द्योता हे एेसा जानना ॥ ४६६ ॥ 
संववदहर्ण च्वि पदादमिदि चेर चयणादण । 
असमिच्त्छयं जं देयं सखदवह्रणो दवद दास 
संव्यवहरण कत्वा ्रदातुमिति चेव्‌ भाजनादानां । 
असमीक्ष्य यदेयं संभ्यवहरणो भवति दोषः ॥ ४६७ ॥ 
अर्भ--माजन ( वासन ) आदिका देन टेन ॒श्ीघ्रतास्तं कर 
विना देखे भोजन पान देउ्सेजो सधु तो उसके संव्यव- 
हरण दोप दता है ॥ ४६७ ॥ 


१८४ मूाचार्- 


खटी खडी. रोगी मदयणयपुंसय पेसायणग्गो य । 
उन्चारपडिदर्वतरदिरवेसी समणी अगमक्खीया॥४३८ 
सतिः शादी रोगी गृतकनपुंसकपिशाचनय्रय | 
उचारपतितवांतरुधिरवेदया भमणिका अंगमृक्षिका।४६८।। 
अर्थ-जो सी वारकको सजाती हो, मदिरा पीने उपर 
हो, जो रोगी दयो, सुरदेको जलाकर आया ह्ये, नपुंसक दो, वायु 
जदिसे पीडित हो; चक्रादि यदे हुएन दहो, मूत्र जदि करके 
जया हो, मूरछीसे गिरषडा हो, वमन कर्‌ जाया हो, छोरी सहित 
हो, दासी हो; अर्जिका रक्तपरिका आदि दहो, अंगको मर्दन 
करनेवाटी दो-दइन स्वके दाथसे सनि आद्र न ठे ॥ ६८ ॥ 
अतिचाला अतिद्ुदा घासत्ती गच्मिणी र अधलिया 
अंतरिद्‌ए च गिसण्णा उत्था अहव णीचत्था॥८२९॥ 
पयण पज्नटणं वा सारण पच्छादणं च विज्सवणं | 
किल्च तदहग्गिकज णिव्वा्दं घटणं चावि ॥ ४७० ॥ 
लकेवणमन्नणकस्म पियमाणं दारथं च णिक््खिविय । 
एर्वविदादिथा पुण दारणं जदि दिति दाथगा दोसा॥\२७१ 
अतिचारा अत्िव्रद्धा भरासवती गर्भिणी च अंधककिा । 
अतरिता या निपण्णा उचा अथवा नीचया ॥ ४६९ ॥ 
पूत्करणं ्रज्वालनं वा सारणं प्रच्छादनं च विध्यापनं | 
कृत्वा तथाथिकायं निवतं थटनं चापि ॥ ४७० ॥ 
लेपनमाजेनकमं पितं दारकं च निक्षिप्य | 
एवंविधादिकाः पुनः दानं यदि ददति दायका दोषाः} ७१ 
अर्थ~--मति वाक्क ( भोदधी ) हो; अथिक बुद्धी हो; भोजन 
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करती शठे संद दहो; पांच महीना आदि मर्मसे युक्तो, जवी 
हो, भीति आदिके आंतरेसे वटी ह्य वेटी इ हो ऊचीं जगहपर 
बेटी हये, नीवी जगहपर वी हो, सदसे एक कर अयि जलाना 
कार आदि डालकर साग जलाना; काठको अक्नेके-च्यि सरकाना, 
राखसे अथिको दकना; जलदिस्े यिका वुञ्ाना तथा अन्व मी 
अथिके कायकर भोजन देना । गोवर आदि मीतिका टीपना 
सानादि क्रिया करना दूध पीते वार्ककरो छोडकर आहार्‌ देना- 
इत्यादि क्रियार्योसि बाहार दे. तो दायकदोष जानना] ६९।४७१॥ 
टवी आ य तदा इरिदा वीया तसा य सन्नीवा । 
पचेटिं तहिं मिस्सं आदार होदि उस्मिस्सं ॥ ८७२ ॥ 
पृथिव्याप्‌ तथा हरिता चीजानि अस्राथ सजीवाः । 
पंचभिः मिश्र आदारः भवति उन्मिथः ॥ ४७२ ॥ 
अर्थ- मदी जप्राुक ज पान पर फक आदि हरी नौ 
गह तथा हीद्रियादिक चरसजीव-द्न पचसि मिख हया आहार 
ठे तो उम्मिश् दोष होता है ॥ ४७२ ॥ 
तिखत॑ड्ल्डसणोदढय चणोद्‌य तुसोदयं अबिधुत्थं । 
अण्णं तदाविहं वा अपरिणदंः णेव गेण्डिजो ॥२७३॥ 
तिर्त॑इरोष्णोदकं चणोदकं तुषोदकं अविध्वस्तं । 
अन्यं तथाविधं घा अपरिणतं नेव गृह्णीयात्‌ 1 ४७२ ॥ 
अर्थ- तिरक धोनेका जर, चावला जठ, गरम हके ठंडा 
ह्या जक, चनाक्रा जर, तुषका जरु; इरडइका चण आदिकर भी 
परिणत न इया ह्यो वह नदीं रहण करना । अरहण करनेसे अप- 
रिणतदोष र्गता हं } ४५७३] 


१८६. मूखाचार- 


नैर्य हरिदालेण च सेडीय मणोसिलामपिद्धेण । 
सपबारोदणखेवे ण च दें करभायणे छित्तं ॥४७४]। 
गैरिकया हरितालेन वा सेटिकया सनः शिखया आमपिटिन। 
सप्रवालोदनरेपे न वा देयं करभाजने किम्‌ ॥ ४७४ ॥ 
अर्थ- गेरू, हरताल, खडिया, भनि, चावल आदिक 
चृणे कचा शाक-इनसे ठि हाथ तथा पात्र अथवा अप्रासुक 
जरसे मीगा दाथ तथा पात्र इन दौर्नोसि भोजन दे तो लिक्त दोप 
होता है ॥ ४७४ | 
वद्ध परिसाडणखुज्छ्िभ आदारो परिगत दितं । 
छंडिय सुजणमदवा छंडियदोसो दवे णे ॥ ४५५॥ 
वह परिसातनयुज््िला आहारं परिरं दीयमानं । 
त्यक्त्वा शंजनमथवा यक्तदोपो भवेत्‌ जेयः 1 ४७५ ॥ 
अर्थ वहत भोजनको थोडा मोजन करे, छद आदिसे 
क्रते इए हाथसे भोजन करे अथवा किसी एक आहदहारको छोड- 
कर हण करे उसके ल्यक्तदोष होता है एसा जानना ॥ ४७५ ॥ 
संजेयणा य दोसो जो संजोएदि भनत्तपाणं तु । 
अदिमन्ते जहास पमाणदोसो वदि एसो ॥०७द्‌॥ 
संयोजनं च दोप; यः संयोजयति भक्तानं तु | 
अतिमव्र आहारः ्रमाणदोपो मवति एषः ॥ ४७६ ॥ 
अर्थ-जो ठंडा भोजन गरम जकश्से मिना अथवा ठंडा 
जर गरम भोजनसे मिलावे उसके संयोजना दोष होता दै। 
ओर जो मानाफो उरुषकर भोजन करे तो उसके प्रमाणदोष 
होता है ॥ ४७६ ॥ 
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तं होदि सर्यगाटं जं जादहारेदि खच्छिदो संतो । 
तं पुण होदि सधूम जं जादारेदि णिदिदौ ॥ ४५७ ॥ 
तत्र्‌ भवति सांगारं यत्‌ आहरति मृटितः सन्‌ । 
तत्‌ पुनः भवति सधूम यत्‌ आरति निंदितः ॥ ४७७ ॥ 
अर्थ-जो मूत इया अति त्ष्णासे आहार अरहण करता 
हे उसके जगार दोपदहोता दै। ओर्‌ जो निंदा -( ग्छानि) 
करता हुजा भोजन करता है उसके धूम दोप दोता है ॥ ४७७॥ 
यहांतक भोजन करनेके छ्याटीख दोष के । 
आगे भोजन ठेनेके कारण आदिको वतरते है-- 
छि कारणेहि असणं आदारो वे जआयरदि धम्मं । 
छर्हिं चेव कारणेहि इ णिल्लदर्वतो वि आए्चरदि।४७८॥ 
पद्भिः कारणे; अश्न आहरन्पि आचरति धर्म । 
पड्भिः चव कारणः त उज्ञ्नपि आचरति ॥ ४७८ ॥ 
थ--छद कारणोसे आहार अरहण करता इञा मी धर्मका 
पाङन करता दहै । अर छह कारणोसे मोजन द्यागता इजा भी 
धर्मका पाटन करता हे ॥ ४७८ ॥ 
चेणयवेल्दावचे किरियारुणे य संजमहाए । 
तच पाणधस्म्चचिता ऊुल्ना एदेहिं आहारं ॥ २७२ ॥ 
वेदनावियाद्त्ये क्रियाथं च स॒यमाथ्‌ । 
तथा प्राणधमीर्चैता इयोत्‌ एतेः आहारं ।! ४७९ ॥ 
थ--्ुधाकी वेदनाके उपशमाथं, वेयादृत्यकरनेकेखिये 
छह ` आवदयकक्रियाके अथ; तेरहभकार चारिजिकेचिये; प्राण 


१८८ मूलाचार्‌~ 


रक्षाकेख्यि, उत्तम क्षमादि धर्मक्रे पालनेकेल्यि मोजन करना 

चाहिये ॥ ४७९ ॥ 

आदके उवसखम्मे तिरक्खणे वंभवेरयुत्तीओ । 

पाणिद्यातवदहेऊः सरीरपरिहार वेच्छेदो ॥ ४८० ॥ 
आतंक उपसर्गे तितिक्षायां ब्रह्मचयेगुपतेः । 
प्राणिद्थातपोरेती शरीरपरिदारे व्युच्छेद्‌ः ॥ ४८० ॥ 

- अर्थ--व्याधिके अकसमात्‌ होजानेपर, देव॒ मनुप्यादिङृत 
उपसग ॒॑होनेपर उत्तमक्षमा धारण करनेके समय, ब्रह्मचैरक्षण 
करनेके निमित्त; माणियोकी दया पार्नेके निमित्त; अनन 
तपके निमित्त, शरीरस ममता छोडनेके निमित्त-इन छह कारणेकि 
होनेपर्‌ मोजनका त्याग करना योग्य है ॥ ४८० ॥ 

ण वलाउसाङ्अद्रं ण सरीरस्छवचयट तेजं । 
णाणट् संजमह्ं खाणट्रं चेव संजेज्नो ॥ ४८१ ॥ 

न वरायुःखादार्थं न शचरीरस्योपचयार्थं तेजोथं । 

ज्ञानां संयमार्थं ध्यानार्थं चैव अजीत 1! ४८१ ॥ 

अर्थ-- साधु बर्के लिये; आघ बढानेके व्यि; खादकेलियि; 
शरीरको पृष्ट होनेके घ्यि, शरीरके तेज बढनेकेठिये भोजन 
नहीं करते कितु वे ज्ञान ( खाध्याय ) केलिये संयम पारनेके 
स्यि ध्यान होनेके स्यि मोजन करते है ॥ ४८१ 1 
णवकोडीपरिखुद्धं असणं बादाल्दोसपरिदीणं । 
संजोजणाय हीणं पलाणसहिथं बिहि दिण्णं॥४८२्‌ 
विगर्दिगाख विधूमं छकारणसंजदं कमविखद्धं । 
जन्तासाधणमत्तं चोदसमलवन्निदं सजे ॥ ४८३ ॥. 
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नवकोरिपरिश्द्धं अशन दचत्वारिददोपपरिदीनं । 
संयोजनया दीनं प्रमाणसहितं विधिञु दत्तं । ४८२ ॥ 
विगतांमारं विधूमं पट्कारणसंयुतं कमविष्यदधं 
याघ्रासाधनमाव्रं चतुद शमल्वर्जिवं शक्ते ॥ ४८३ ॥ 
अर्थ-एेसे आहारो ठेना चािये-जो नवकोरि अर्थात्‌ 
` मन॒ चचन काय कृत॒ कारित अनुमोदनासे शुद्ध दो, व्याटीस 
दोर्पोकर रहित हो, संयोजनादोषसे रहित दो, मात्रा प्रमाण हो, 
विधिसे अथात्‌ नवधा भक्ति दाताके सातगुणसहित करियासे दिया 
गया द्यो । अंगारदोप धूमदोष इन दोर्नसे रहितो, छट 
कारणो सहित हो, क्रमचिदयुद्ध दहो, मरा्णोके धारणके स्यि हो, 
अथवा मोक्षयात्रके साधनेके व्यि दहो, ओर चोदह मंसे 
रहित दो । एेसा मोजन साघु महण करे ॥ ४८२-४८३ ॥ 
सगे चोदह मलोके नाम कहते डेः-- 
गहरोमजंतुजद्धीकणङ्कःडयपूयिचस्मरुहिरमसाणि । 
वीयफलकंदम्रृला छिप्णाणि मला चउदसा हों ति।(४८४ 
नखरोम्जत्वखिकणकंडपूतिचर्मरुधिरमांसानि । 
वीजफरकंदमूरानि छिन्नानि मानि चतुदश भवंति८४ 
अर्थ--नस रोम ( वारु) भणरहितशरीर; हाड, गह्‌ 
आदिका कण, चावर्का कण, खराव लोदी ( राधि); चाम; 
ठोदी, मांस, कुर होने योग्य गह्‌ आदि, जाग्र आदि एक; कंदं 
मूर-ये चोदह मक दे! इनको देखके आहार त्याग देना 
चाहिये ॥ ४८४ ॥ 
पगदा असो ज्या तद्यादो द्‌व्वदोत्ति तं द्‌च्वं + 
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फासगभिदि सिद्धेवि य अप्पटकदः अस्ुद्धं तु ॥४८५॥ 
प्रगता असवो खात्‌ तसात्‌ द्रव्यत इति तत्‌ द्रव्यं । 
म्रासुकरमिति सिद्धेपि च आत्मार्थकृतं अ्द्धं तु ॥ ४८५] 
अर्थ--साधु द्रव्य ओर भाव दोनोँसे माक दरव्यका -मोजन 

करे । जिसर्मसे एकद्री जीव निकर गये वह द्रव्य प्राक 

( शद्ध ) हे । ओर जो प्राक आहार होनेपर भी भेरेलियि 

किया हैः एसा चितन करे वह भावसे अशुद्ध जानना । तथा 

चितन नहीं करना वह भावञ्युद्ध दार हे ॥ ४८५ ॥ 

जदं मच्छयाण पयदे मद णुढये मच्छ्या हि मज ति । 

ण हि संडगा एवं परमटकदटे जदि विद्धो ॥ ४८३ ॥ 
यथा मत्खानां प्रकृते मदनोदकफे मल्ला हि मजञति । 

न हि मंदका शवं परमार्थत यतिः विद्धः ॥ ४८६ ॥ 

अर्थ-जेसे माछ्लसेकिं निमित्त मदनकारण जल मांछ्ल- 
ओको दी मतवाख करता है सैडकोको नहीं उसीतरद दूसरेके 
व्यि वनाये गये मोजनमं साधु दोपदयुक्त नहींदोताश्चुद्ध दी 
रहता हे ॥ ४८६ ॥ | 

आधाकम्मपरिणदो फासरुगदन्वेवि व॑धओं भणि । 

सुद्ध गयेसम्राणो आधाकम्धेवि सो खद्धो ॥ ४८७ ॥ 
अधःकर्मपरिणतः प्रासुकद्रव्येपि वधको भणितः | 

. शुद्धं भवेपयमाणः अधःकर्मण्यपि स शुद्धः ॥ ४८७ ॥ 
अर्थ--व्य प्राक होनेपरभी जोसाधु ेसाकटे कि 

“गोरवसे मेरेल्यि एेसा भोजन क्रिया है तो कर्मका वंध करने 

वाला होता है । ओर अपनी अनुमोदनादि रदित देखत इभा 
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साघु आरंभ अधःकर्मसे उर्पन्न इए भी आहदारको अहणं 
करता है तौमी वह ञचुद्ध है कर्मवंध नहीं दता ॥ ४८७ ॥ 
सन्वोषि पिंडदोसो ढव्वे भावे सभासदो द विदो । 
दव्वगदो पुण दच्वे जाचगदो अप्पपरिणासो ॥२८८॥ 
सर्वः अपि पिंडदोपः द्रव्ये भावे समासतो दिषिषधः 
द्रव्यगतो परंन; द्रव्ये माचगततो आत्मपरिणामः ॥ ४८८ ॥ 
अर्थ-सभी पिंडदोपके संक्षपसे दो मेद ह दव्यगत्त भावगत | 
दरव्यम जो रहता है वह्‌ द्रव्यगत है ओौर अपने परिणामि जो 
मछिनता है वह भावगत है ॥ ४८८ ॥ 
आगे द्रव्यका मेद्‌ कते 
वेसणं च विदेखणं च खुद्धास्रणं च. ते कमसो | 
एसणसमिदिविखुद्ध णिद्धियडमवंजणं जाणे \॥४८९॥ 
सर्धेपणं च यिद्धेषणं च जुद्धाशन॑ च ते करमशः 
एषणासमितिविश्यद्रं निर्विंङृतम्ग्यज्नं जनीदहि 1 ४८९ ॥ 
अथ-- सवेपण विद्धेषण शुद्धासन खदूप तीन भकार द्रव्य 
द चह रमसे इन खसूप है किं जो एषणासमितिसे पवित्र हो 
यिक्रति्योसे रहित दो आर्‌ व्यंजन रहित दो वह्‌ द्व्य पराुक 
मोजन होता है ॥ ४८९ ॥ 
दव्य खेन्त कां यावं वख्वीरिथं च णाङण । 
लना एषणससिदिं जदोवदिष्धं जिणमद्‌स्सि ॥ २९० ( 
द्रव्यं क्षं काट भावं बर्वीर्यं च ज्ञातया 1 
डर्याद्‌ एषणासमितिं यथोपदिष्टं जिनमते ॥। ४९० ॥ 
अथ-- जाहारादि दन्य; अनूप आदि क्षेत्र; चीत आदि कारः 


१९२ ` ` भूलाचार- 


श्रद्धा आदि भाव, रारीरका बरु, खयं सामर्थ्य,-इन सवको 
जानकर जैसी जिनमतमे उपदे कीगरई है वैसी एषणा समितिका 
पाठन्‌ करे । जो उल्टा करे तो वात पिति कफकी उस्पत्ति हो 
सकती ह ॥ ४९० ॥ 
आगे भोजनविभाग व योग्यकाल दिखते दे;- 
अद्धमसणस्स सन्विजणरसख उदरस्स तदियस्ुदयेण | 
वाऊ संचरणं चउस्थमवसेसये भिक्खू ॥ ४९२१ ॥ 
अथं अशनेन सव्य॑जनेन उद्रख तृतीयं उदकेन । 
वायोः संचारणार्थं चठु्मवशेषयेत्‌ भिक्षुः ॥ ४९१ ॥ 
अर्थ- साधु उदरके चार भागोमेसे दो माग तो व्यंजन 
सहित भोजनसे भरे, तीसरा भाग जकल्से पूर्णे करे ओर चौथा 
भाग पवनके विचरनेके ययि खाटी रखे ॥ ४९१ ॥ 
सरुदयत्थमणादो णारीतियवनिदेः असणकाले । 
तिगडुगपएगस॒डन्ते जदण्णमाञक्म्भखुकस्से ॥ ४९२ ॥ 
सूर्योदयास्तमनयोनाडीविकव्जितयोः अश्चनकाङः । 
तरिकद्विकेकञहूतोः जघन्यमध्यमोक्कृष्टाः ॥ ४९२ ॥ 
अर्थ- सूर्यके उदयसे तीन धड़ी वादसे लेकर सूर्यके अस 
टोनेके तीन धडी पहर तक वीचका भोजन करनेका समय है । 
इसकार्मे भोजन करनेमे तीन सद्तेकार कगना वह॒ जघन्य 
आचरण है, दो मुहतेकारु रुगना वह मध्यम आचरण है, एक- 
सुहत रुगना वह ऽ्छष्ट हे ॥ ४९२ ॥ 
भिक्खा चरियाए पुण ग॒त्तीगुणसीलसजमादीणं । 
रक्तो चरदि सुणी णिव्वेदतिगं.च पेच्छतो ॥४९३॥ 
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मिक्षाचयौयां पुनः गुध्ियणरीरसंयमादीनां । 

रक्षस्‌ चरति यनिर्निवेद्तिकं च प्रेक्ष्यमाणः; ।! ४९३ ॥ 

अर्थ-मिक्षाचयामे भवे करता इया सुनि गुप्ति भूरगुण 
रीरु संयम आदिको पाल्ता संता तथा शरीर परिग्रहं 
संसार इन तीनोसे प्राप्त वेराग्यको अपेक्षा करता हआ विहारं 
करता है ॥ ४९३ ॥ 
आणा अणवत्थावि य भिच्छन्तारादणादणासो य । 
संजमविराधणावि य चरिथाप्‌ परिदेरेदव्वा ॥ ४९४॥ 

आज्ञा अनवयसापि च भिथ्यात्वाराधनात्मनाश्चथ } 

संयमविराधमापि च चयौयां परिहर्तव्याः ॥ ४९४ ॥ 

अ्थ- साघु वीतरागकी आज्ञाको पारन करता इभा भोजन- 
चर्याके समय स्वेच्छा भदृत्ति मिथ्यात्वाचरण अपना प्रतिघात 
संयमकी विराधना-इन सनको त्याग दे ॥ ४९४ ॥ 

जगे भोजनके अंतरायोको वतरते ईैः-- 
कागा मेज्सरा छदी रोहण रुहिरं च अस्छुबाद्‌ च। 
जण्हूदिट्ामरिसं जण्डुवरि वदिक्रमो चेव ॥ ४९५ ॥ 
णाभिअधोणिग्गमणं पचकखियसेवणा य जंतुवदहो । 
कागादिपिडदहर्णं पाणीद्यो पिंडपडणं च । ४९द ॥ 
पाणीए जैतुवहो म॑सादीदंसणे थ उवसम्गो । 
पार्देतरम्मि जीवोसंपादो भायणाणं च ॥ ४९७ ॥ 
उच्ारं पस्सवणं अभोजगिदपवेसणं तदा पडण। 
उववेसणं सदंसं श्रूमीसंफास णिहुवणं । ४९८ ॥ 


उदरक्विमिणिग्ममणं अदप्तगदर्णं पडारगामडारो 1..: 
१३ भूखाम 


१९४ मूखचार- 


पादेण किंचि गहणं करेण वा जं च भरमीए ॥४९९॥ 

एदे अप्णे बहगा कारणमूदा अभोयणरसेह । 

वीहणलोगदर्गछणसंजमणिव्वेद णदं च ।॥ ५०० ॥ 
काकोऽेष्यं छर्दिः रोधनं रुधिरं चाश्चुपातश । 

, जान्वधः आमशेः जानूपरि व्यतिक्रमथैव ॥ ४९५ ॥. 
नाभ्यधोनिगेमनं प्रल्याख्यातसेवना च जंठुवधः । 

। काकादिर्पिडहरणं ८ पिंडपतनं च्‌ ॥ ४९६ ॥ 
पाणो जंतुवधः मांसादिदशेनं च उपसगः | 

पादांतरे जीवसंपातो भाजनानां च ॥ ४९७ ॥ 
उच्चारः प्रस्वर्णं अभोज्यगृहभवेश्चनं तथा पतनं । 
उपवेशनं सदंशः भूमिरसंस्परः निष्ीवनं ॥ ४९८ ॥ 

; उदरकृमिनिभेमनं अदन्तग्रहणं हारो भरामदाद । ` ` 
पादेन किंचिद्श्रहणं करेण वा यत्र भमो ॥ ४९९ ॥ 
एतेऽन्ये बहवः कारणभूता अभोजनस्येह । 
भयलोकलजुयुष्सा संयमनिर्वेदना्थं च ॥ ५०० ॥ 

` अ्थं- साधके चरते समय वा खड रहते समय उपर जो 
कौञा जादि वट करं तो वह काक नामा मोजनका अंतराय दे । 
अद्युचि वस्वुसे चरण ठि होजाना वह अमेध्य तराय है । 
वमन होना छर्दि है । मोजनका निषेध करना रोध दहे | अपने 
या दूसरेके रोदी निकठ्ता देखना रुधिर दहै । दुःखसे जांसू 
निकरते देखना अश्ुपात है ६ रुदन होते गोड़के नीचे हाथसे 
सदे करना जान्वधः पराम है ७ तथा गोड़के भमाण काठके 
उपर उरुष जाना वह जानूपरि व्यतिक्रम अंतराय है ८ ॥ नाभिते 
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नीचा मस्तककर निकठ्ना वह नाभ्यधोनिर्ममन है ९ त्याग की 
गई वस्तुका भक्षण करना प्रत्याख्यातसेवना है १० जीववध होना 
“ जंतुवध दै ११ कौमा आदि ग्राप्त ले जाय व्ह काकादिर्पिडदरण 
है १२ पाणिपात्रसे पिडका गिरजाना पणितः पिंडपतन है १३ ॥ 
पाणिपात्रमे किसी जीवका मरजाना पाणि्ज॑तुवध है १४ भांसका 
दीखना मांसादिदन है १५ देवादिक्ृत उपद्रव होना उपसयै दे 
१६ दोनों पेरोके वीच कोई जीव गिरजाय वह जीवसंपात दे 
१७ भोजन देनेवालेके दाथसे भोजन गिर जाना भाननसंपात हे 
१८ ॥ अपने उद्रसे मर निकरु जाय वह्‌ उचार हेः १९ मूत्रादि 
निकलना प्रवण है २० चांडाङादि अभोज्यके घरमे प्रवेश 
हो जाना अभोज्यग्रहमवेश हे २१ मूख्यदिसे आप. गिर जाना 
पतन है २२ वैट जाना उपवेशन है २३ कुत्ता जादिका काना 
सर्व॑या हैः २४ दाथसे भूमिको दना भूमिसंखज्ं है २५ कफ 
आदि मर्का फैकना निष्ठीवन है २६ ॥ पेसे कृमि ( कीडों ) 
का निकरूना उद्रङृमिनिगैमन हे २७ विना दिया किचित्‌ 
गदण करना अदत्तगरहण है २८ अपने व अन्यके तर्वार जादिसे 
महार हयो तो हार है २९. गाम जलतो आमदाह है २० पवसे 
-मूमिसे उटाकर कुछ ठेना वह पादेन किचित्‌ ग्रहण है ३१ 
हाथकर भूमिसे कुछ उखानां वह्‌ करेण चित्‌ अहण है २२ ॥ 
ये काकादि वकतीस -खंतराय तथा दूसरे भी चांडालादिखथे कृर्ह 
इष्टमरण जदि. वहुत्रसे. भोजनत्यागके कारण जानना | तथा 
राजादिका मय होनेसे रोकृनिदा होनेसे संयमक्े छ्यि वैराग्यके 
स्यि -बाह्यरका-त्याग करना चाहिये ॥ ४९५ से ५०० तक्र. 1. 


१९६ मूलाचार~ 


आगे फरके इन्च्छुक सूत्रकार पार्थना करते हैः- 
जेणेद पिंडखद्धी उवदिष्धा जदि धारिदा सम्म । 
ते वीरसाधुचग्गा तिरदणसखद्धि मम दिसंतु ।॥ ५०१॥ 

यैरिह पिडश्चद्धिः उपदिष्टा यैः धारिता सम्यस्‌ । 

ते वीरसाधुबगौ; विरतिं मम दिशंतु ॥ ५०१ ॥ 

अर्थ-जिन्दोने यह पिडशयुद्धि उपदेशी दै र जिन्न 
यह जच्छीतरह धारण की दै वे शूरवीर साधूसमूह मुञ्चे तीन 
रलञोकी शधि दै अथीत्‌ उनके प्रसादसे मेरे भी दर्चन ञान 
चारिज्रकी निर्मरुता दो ॥ ५०१ ॥ 

इसभकार आचायेश्रीवट्केरिविरचित मूकाचारकी 
िदीमाषादीकामं जहारञ्चुद्धिको कहनेवाख 
छठ पिंडश्ुद्धि-अधिकार 
समाप्त इआ ॥ ६ ॥ 


षडावरयकाधिकार ॥ ७ ॥ 





आगे षडाव्यक कहनेके प्रथम ही मेगकाचरण करते दैः 
काऊण णमोक्षारं अरदंताणं तदेव सिद्धाणं । | 
आहरियुवज्क्ायाणं लोगस्मि सव्वसाहणं ॥ ५०२ ॥ 
कृत्या नमस्कारं अहैतां तथेव सिद्रानां । 
 आचार्योपाध्यायानां लोके सर्वसाधूनाम्‌ ॥ ५०२ ॥ 
` अर्थ--लोकमँ जो अरहंत है सिद्ध है आचार्यं हँ उपाध्याय 
है भोर सव साघु हँ उन सवको नमस्कार करके ॥ ५०२ ॥ 


धडावदयक्राधिक्रार्‌ ७ । १९७ 


आवासयणिक्ञन्ती वोच्छामि जधाकमं समासेण | 
आयरिपरपराए जहागद्‌ा आणुपुच्वीए ॥ ५०३ ॥ 
आवद्यकनियक्ति वक्ष्ये यथाक्रम समासेन । 
आचार्यपरंपरया यथागतालुपव्या ॥ ५०२ ॥ 
अर्थ--मावदयकनिर्युक्तिको परिपारीके रमसे आचार्योकी 
पर्॑परासे आगमकी परिपारीफै अनुसार संकषेपसे कहता ह॥५०३॥ 
रागदोसकसाये य इईंदिथाणि च पंच य] 
परीसदहे उवसम्भे णासयंतो णभोरिहा ॥ ५०४ ॥ 
रागद्ेपकपायांश दैद्वियाणि च पच च। 
परीपहान्‌ उपसगौच्‌ नाच्यन्यो नमः अहत्य; ॥ ५०४॥ 
अर्थ-क्षेह अप्रीति कोधादि कषाय नेत्रादि पांच ईद्विय 
छ्धा मादि वाईस परीपह देवादिङ्कृत संञ्ेश-इन सवको नाञ्च 
करनेवाले अर्हत देवको मेरा नमस्कार हयो ॥ ५५०४ ॥ 
आगे अर्त दिका खब्दाथं कते हः-- 
अरिहंति णमोक्छारं अरिहा पूजा खुरुत्तमा लोए । 
रजता अरि्ंति य अरहद॑ता तेण उर्चद्‌ ॥ ५०५ | 
अर्हति नमस्कारं अदी. पूजायाः सुरोमा रोके । 
रजोहंतारः अरिदंतार अर्हतास्तेन उच्यंते ॥ ५०५ ॥ ` 
 अर्थ-जो नमस्कार करने योग्य दै, पूजाके योग्य हैँ रकम 
देवम उत्तम हे, ओर अरिके अथात्‌ मोहकर्म ्जतरायकर्म. इन 
दोनों के हननेवाले दै तथा रजके अथात्‌ ज्ञानावरण - दशनावरण 
इन दोनो नाच करनेवाले हें इसल्यि अरिका आदि अक्षर अ 
जर रजका.` आदि अक्षर र इन दोनोको मिखके -अर इजा 
उनके नाशक हँ इसल्यि अत दँ ॥.५०५॥ 


१९८ मूखाचार~ 


अरहतणमोक्ारं भावेण य जो करेदि' पयदमदी | 
सो सव्वडुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण काठेण।॥५०द] 
अरैनमस्कारं भावेन च यः करोति प्रयतसतिः । 
स सवेदुःखमोक्षं प्रामोति अचिरेण कालेन ॥ ५०६ ॥ 
अर्थ-एेसे अरद॑तोको जो सावधान होकर भावद्युद्धिसे 
नमस्कार करता हे वह थोडे दी समयमे सव दु्खोसे 
जाता हे ॥ ५०६ ॥ 
दीदहकालमयं जत्‌ उसिदो अछकम्भदहि । 
सिदेः धत्ते णित्ते य सिद्दत्तञ्ुवगच्छड ॥ ५०७ ॥ 
दीर्घकारुमयं जंतुः उपितिः अकर्मसु । 
सिते ध्वस्ते निधत्ते च सिद्धतयुपगच्छति ॥ ५०७ ॥ 
अर्थ--यह जीव अनादिक्रारसे आठकमेमिं वस रहा 
परंतु पर्‌ भरकृतिरूप संक्रमण उद्य उदीरणा उक्कपण अपक्रपेण 
रहित कर्मवंधके नारा करनेपर सम्यश्न्नानादि गुर्णोक्रा आचरण 
करता. इजा सिद्धपनेको आघत द्योता है ॥ ५०७ ॥ 
आवेसणी सरीरे इदियभंडो मणो व आगरिथो | 
धमिदब्व जीवखोहे वावीसपरीसदग्गीदिं ॥ ५०८ ॥ 
आवेशनी शरीरं इद्वियभांडामि सनो वा आकरी । 
ध्मातव्यं जीवरोहं दार्विशतिपरीपहापिभिः ॥ ५०८ ॥ 
. अर्थ--चृष्देरूम शरीर हे, इद्वियख्यी संडासी अहरण आदि 
उपकरण. दे, मन्‌ ह वह केवल ज्ञानरूप ज्ञायक है, उपाध्याय 
ठद्यर है, जीव है वह युवं धातु है वह वाईस परीपदरूपी 
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अथिकर कर्म वंके नाञ्च होनेषर तपामे योग्य होके गुद्धे धातुरूप 
चिद्धपनेको माप्त द्योता है ॥ ५०८ ॥ 
सदा आयारविदण्ड सदा आयरियं चरे । 
आथारमाथारवंतो आयरियो तेण उच्दे ॥ ५०९ ॥ 
सदा आचारवित्‌ सदा आचरितं चरः 
आचारमाचारयस्‌ आचायः तेन उच्यते ॥ ५०९ ॥ 
अर्थ--जो सर्वकार संर्वधी आचारको जाने, हमेया आचरण 
योग्यको जचरण करता ओर अन्य साधुंको आचरण 
कराता हो इसय्यि वह आचार्य कहा जाता है ॥ ५०९ ॥ 
ऊम्हा प॑चविहाचारं आचरतो पमासदि । 
आथरियाणि देसंतो जायरिभों तेण उचदे ॥ ५१०} 
यस्मात्‌ पचदिधाचारं आचरच्‌ भ्रभासते । 
आचरितानि द्रीयच्‌ आचायः तेन उच्यते ॥ ५१० ॥ 
थ--जिसकारण पांच प्रकारके याचरणोको पारुता इञ 
छोमता है योर आपकर कयि आचरण दूसरोको भी दिखाता है 
उपदेश करता हैः इसलिये वह आचार्य कहा जाता है ॥ ५१० ॥ 
वारसंगं जिणक्खादं सञ्क्ञायं कथितं बुधं । 
उवदेखह सज्छाय तेणुवज्जछाऊ उचदि ॥ ५११ ॥ 
द्वादसांगानि जिनाख्यातानि खाघ्यायः कथितो बुधैः 
उपदिद्चति खाध्यायं तेनोपाध्याय उच्यते ॥ ५११.॥ 
, अर्थ-वारह ग चैदहपू्यै ओ जिनदेवने कटे दै उनको 
पंडितजन खाध्याय कते दै } उस ॒ खाघ्यायका जो उपदेश 
कर्रा है इसलिये वह उपाध्याय कटलाता है ॥ ५११ ॥ 
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णिव्याणसाधणए जोगे सदा छंजंति साधवी । 
समा सव्वेसखु भदे खु तद्या ते सन्वसाधवो ॥ ५१२ ॥ 
मिर्बाणसाधकान्‌ योगान्‌ सदा युंजति साधवः । 
समाः सर्वेषु भूतेषु तसात्‌ ते सर्वस्राधवः ॥ ५१२ ॥ 
अर्थ--मोक्षकी प्राति करानेवाले मूख्युणादिक तपव्धरणौको 
जो साधु सर्वकार अपने आत्मासे जोड ओर सव जीवम 
समभावको माप्त हुए हों इसस्ि वे सर्वसाधु कहते दे ॥५१२॥ 


एवं गशुणञ्चुत्ताणं पचगुरूणं विसद्धकरणेदि । 
जो कणदि णमोक्घारं सो पादि णिवच्ुदिं सिग्धं।।५१३॥ 
एवं गुणयुक्तानां पंचयुरुणां विश्युद्धकरणः । 
यः करोति नमस्कारं स प्रामोति निवरेतिं सीध ॥ ५१३॥ 
थ- पेते पूरवाक्तगुणों सहित पंच परमेटियोको निर्मरु मन 
वन्‌ कायसे जो नमस्कार करता है वह शीध दी मोक्षयुखको 
पाता है ॥ ५१३ ॥ 


एसो पच णमोयारो सव्वपावपणासणो । 
मगलेसखु य सव्वेसखु पढमं हवदि मगर ॥ ५१२४ ॥ 
एषः पंचनमस्कारः स्वेपापप्रणाश्चकः । 
मगरेषु च सर्वेषु प्रथम भवति मगर 1 ५१४ ॥ 
अर्थ--यह पंच नमस्कार मंत्र सव॒ पापोका नाञ्च करनेवाख 
हे ओर सव म॑गरोमे यह पंचनमस्कार भुख्य म॑गल्द्े।.मं जी 
पाप उसको गाङ नाद करे यथवा मंग जो सुख उसको दे बह 
मगर कहा हे | ५१४ ॥ .. 
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आगे आवद्यककी निदयक्ति ( रान्दारथं ) कहते दै; 
ण वसो अवसो अवसस्स कम्ममावासयं त्ति बोधच्वा। 
छुत्ित्ति उवायन्ति य णिरवथयवा होदि णिज्ञन्ती ॥ 
म वदः अवशः अवच्चसख कमं आवश्यकमिति बोद्धव्यं । 
युक्तिरिति उपाय इति च निरवयवा भवति निर्युक्तिः! ५१५ 
अर्थ- जो कषाय रागद्वेष आदिके वरीमूत न हो वह 
अव है उस अवदाका जो आचरण वह आवद्यक है । तथा 
युक्ति उपायको कते है जो खंडित युक्ति वह निर्युक्ति दै 
आवद्यककी जो निदयक्ति ८ संपूण उपाय ) वह आवश्यक निर्युक्ति 
हे ॥ ५१५ ॥ 
अव मावदयकके छह भेद कहते हैः- 
सामादय चरउवीसत्थव वंदणथं पडिद्छमणं । 
यचच्खाणं च तहा काओसग्गो दवदि छट ॥ ५१६ 
सामायिर्कं चतुर्चिशस्तवः वंदना प्रतिक्रमरणं । 
प्रल्याख्यानं च तथां कायोत्सर्गो भवति पष्ठः ॥ ५१६ ॥ 
अर्थ-सामायिकं चतुर्विश्चतिस्तव वदना प्रतिक्रमण परत्याल्यान 
-कायोत्सरग ये छह आवदयकनि्क्तिके भेद दै ॥। ५१६ ॥ 
आगे सामायिकनिर्यक्तिको कते दे 
सामाडइयणिल्ञुत्ती बोच्छामि जधाकम्मं समासेण । 
आयरिथपरयपरए 'जद्ागदं आणुपुव्वीए ॥ ५१७ ॥ 
सामायिकनियुक्ति वक्ष्ये यथाक्रमं समासेन । 
यआचार्यपरंपरया यथागतं आुपुव्यां ॥ ५१७ 
अर्थ-- में बह्केर नामा. म॑थकततौ सामायिकके संपूरणं उपा्योको 
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क्रमके अनुसार आचार्योकी परिपारीसे आगमकी परिपारीके 
अनुसार संक्षेपसे कहता हं ॥ ५१५७ ॥ 
णामहूवणा दव्वे खेन्ते काठ तदेव भवे य। 
सामाहयद्धि एसो णिकच्खेज छन्विओ णेजो॥५१८ 
नामयखापना द्रव्यं क्षं कारुस्तथेव भावद् । 
समायिके एपः मिक्षेयः पट्विघो ज्ञेयः ॥ ५१८ ॥ 
अर्थ- नाम खापना द्रव्य कत्र काक भाव-दसतरद सामा- 
यिकमे छह भकारका निक्षेप जानना । श्चुम अदयम नामेमिं राग 
पका त्याग वह नामसामायिक हे } इसीतरह अन्य मी जानना ॥ 
सम्मत्तणाणसंजमतवेदि जं तं पसत्थसमगमणं । 
समय॑तु तं तु भणिदं तमेव सामाहयं जाणे ॥ ५१ 
सम्यक्त्वज्ञानसंयमतपोभिः यत्तत्‌ प्रशस्तसमागमनं । 
समयस्तु स तु भणितसतमेव सामायिकं जानीरि.।॥ ५१९॥ 
अ्थ-- सम्यक्त्व ज्ञान संयम तप-इन करके जो जीवके भटी 
मासि अथवा उनकर सहित जीवके एकता वह समय है उसीको 
तुम सामायिक जानो ॥ ५१९ ॥ 
जिदउवसग्गपरीसद उवञन्तो भावणाख समिदीस । 
जमणिथमउल्दमदी सामाहयपरिणदो जीवो।५२०॥ 
जितोपसगेपरीपह उपयुक्तः भावनासु समितिषु । 
यमनियमोचतमतिः सामायिकपरिणतो जीवः ॥ ५२० ॥ 
अर्थ-- जिसने उपसं भौर परीषहोको जीतज्या है जो चारह 
भावना तथा पांच समिति्योम उपयोगयुक्त है ओर जो यम 
नियमे उचमी ह वह जीव सामायिकरमे रगा -हुमा जानना ५२० 
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जं च समो अप्पाणं परे य माद्य सनच्वमदिरास् | 
अप्पियपियमाणादिसुतो समणो तो य सामह्य॑।।५२१ 
यखाञ सम आत्मनि परे च मात्तरि सर्वमहिरसु । 
अप्रर्यपरियमानादिषु तसात्‌ भमणस्ततथ समायिकं।५२१॥ 
अर्थ-जिसखिये अपने ओर परमं रागद्धेपरदित है, भाता 
जर सव श्ियोमिं शद्ध भावकर सम है अर्थात्‌ सव क्ियोको 
माताके समान देखते दै तथा दञ्जुमित्र मान अपमान आदि 
सम हँ इसखिये वे श्रमण के जाते दै इसकारण उन्दीको सामा- 
विक जनना 1 ५२१ ॥ 
जो जाणह सथवायं द्व्वाण खणाण पजयाणं च । 
सञ्मावं तं सिद्धं सामाहयस्ु्तमं जाणे ॥ ५२२ ॥ 

; जानाति समवायं द्रव्याणां गुणानां पयीयाणां च | 
सद्भावं तं सिद्धं सामायिकयुचमं जानीहि ॥ ५२२ ॥ 
अर्थ- नो उव्योके गुणोके पयोयोके साददयको अथवा एक 

जगह खतःसिद्ध रहनेको जानता है वह उत्तम सामायिक है एसा 
जानना । गुणगुणीकी तादात संवंधसे एकता है समवायसे नदीं ॥ 
रागदोसो णिरोहिन्ता समदा सव्वकम्मस् । 
सन्ते अ परिणामो सामाइयखत्तमं जाणे ॥ ५२२ ॥ 
रागदेपौ निरुष्य समता सर्वकर्मसु । 
ब््ेषु च परिणामः सामायिकयुच्तमं जानीहि } ५२द ॥ 
र्थ- सव कामो राग द्वेणोको छोद्कर सममाव दोना 
ओर द्वादशांग सूर्म श्द्धान होना उसे तुम उत्तम सामायिकं 
जायो ॥ ५२३ ॥ यहां सम्यक्तवचारित्रकी अपेक्षा हे । 
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विरदो सव्वसावजं तिरात्तो पिहिदिदिओ। . `. 
जीवो सामाइयं णाम संजमटाणसुत्तमं ॥ ५२४ ॥ ,. 
विरतः सर्वसावद्यं विरः पिहितेद्रियः । 
जीवः सामायिकं नाम संयमखानयुत्तमं ॥ ५२४ ॥ 
अर्थ- जो सव पापोंसे विरत ( रहित ) हे, तीन युपि सहित 
हे, इसल्ि जिसने पांच दद्रियोके विषयव्यापारको रोक दिया 
है एसा जीव वह सामायिक दै उसीको उत्तम संयमका खान 
जचना ॥ ५२४ ॥ 
जरस सण्णिहिदो अप्पा संजमे णिथमे तवे 
तरस सामायिर्थं छादि इदि केवलिसासणे ॥ ५२५ ॥ 
यख संनिहितः आत्ा संयमे नियमे तपसि । 
तख सामायिकं तिष्टति इति केवरिशासने ॥ ५२५ ॥ 
अर्थ- जिसका आत्मा संयमे नियममे तपम ठीन है 
उसीके सामायिक तिष्ठता है एेसा केवडी भगवानके आगमम 
कहा हे ॥ ५२५ ॥ 
जो समो सन्वभूदेखु तसेखु थावरेखु थ । 
जस्स रागो य दोसो य वियडि ण जणति ङ ॥५२६॥ 
यः समः सवभूतेषु त्रसेषु खावरेषु च । 
यख रागश्च दोपश्च विकृतिं न जनयतस्तु ॥ ५२६ ॥ .. 
अशरं--जो त्रस थावर एेसे सव प्राणिरयोमे वाधारदहित . सम 
परिणाम करता है ओर जिसके राग द्वेष ये दोनो विकारको .नहीं 
उत्य्न करते उसीके सामायिक शहरता हे ॥ ५२६ ॥ 
जेण कोधो य माणो थ माया खोभो य णिज्िदा। 


षडावदयकाधिकारं ७ । २०४५ 


जस्ख सण्णा य छेस्सा य वियडि ण ऊजणेति इ ।५२७ 
येन कोधथ्च मानथ माया रोभश्च निरिताः 
यख संज्ञा लेश्याश विषति न जनयंति त॒ ॥ ५२७ ॥ 
अर्थ--जिसने कोथ मान माया लोभरूय कषा्योको जीतख्िया 
है ओर निसके आहार आदि संज्ञा तथा क्ष्ण मादि छेदया 
विकारको नही उपजातीं उसीके सामायिक टहरता है ॥ ५२७ ॥ 
जो रसदिय फासे य कामे वल्लदि' णिचसा । 
जो रूवगंधसदे य भोगे वज्ञदि णिचसा ॥ ५२८ ॥ 
यः रसेद्रिये स्यते च कामं धजेयति नित्यश्च, । 
यः रूपगंधब्दाथ भोगे बजेयति निदश्च; ॥ ५२८ ॥ 
धर्थ- जो रसना इंद्धिय स्य्न ईद्धिय ईन केदवियोके रसं 
सपय विपयको सदा छोडता है ओर जो चष्ु घ्राण ओोत्ररूप 
मेगेद्रियके ख्य गंध शब्दरूप विषयको सदा छोडता है उसके 
सामायिक दोता है ॥ ५२८ ॥ 
जो इ अं रुद च श्ा्णं वल्ञेदि णिचसा ! 
जो इ धम्म च स्व च श्चार्णं न्रायदि णिचसा ॥५२९॥ 
यस्तु आर्त च रौद्रं च ध्याने वजेयति निद्यशः 
. थस्तु धरम च शुठँ च ध्यानं ध्यायति निदयश्चः ॥ ५२९ ॥ 
अर्थ जो ञर्त॑ध्यान रौद्रध्यान इन दो ध्यानोको हमेशा 
छोड देता है ओर जो धर्मध्यान शुद्कध्यान इन दोर्नोको हर समय 
ध्याता है उसीके सामायिक दोसकता है ॥ ५२९ ॥ 
सावलजोगपरिवजणट्धं सामाइयं केवलिदहिं पसत्थं ॥. 
गिदत्थधम्मोऽपरमचसि णचा कुल्या चुधोअप्पदिर्थपसत्थं 
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साव्ययोगपरिवर्मनार्थं सामाथिकं केविभिः प्रशस्तं । . 
गृेखधर्मोऽपरम इति ज्ञात्वा ईयोत्‌ बुधः आत्महितं प्रशस्तं ५३० 
अर्थ- केवली भगवानने पापास्तव रोकनकेस्यि . सामायिकको 
कहा है । गृहयधर्म जरंभसदहित दोनेसे जघन्य कहा है । ेसा 
जानकर ज्ञानी आत्माका हितं करनेवाले सामायिकको करं ॥५२० 
सामाइयद्धि दु कदे समणो इर साव हवदि जद्या। 
एदेण कारणेण इ बड्सो सामाइयं कला ॥ ५३१ ॥ 
सामायिके तु कृते रमणः किर भरावको भवति यखात्र्‌ । 
एतेन कारणेन तु बहुशः सामायिकं ईयात्‌ ॥ ५३१ ॥ 
अर्थ--सामायिक करता इआ श्रावक भी संयमी भुनिके 
समान होजाता है इसण्यि बहुत करके सामायिक करना 
चाहिये ॥ ५३१ ॥ 
सामाइए कदे सावएण विद्धो मओ अरण्णद्ि । 
सो थ मजो उद्धादो णय सो सामाहथं फिडिमो।५३१ 
सामाथिके ठते भरावकेण विद्धो ग्रः अरण्ये । 
स च रग; उद्धतः न चस सामायिकं स्फेटितवान्‌ ॥५२२॥ 
अर्थ- किसी शआ्रावकने वनम सामायिक करना आरंभ किया 
से अवसरपर किसी शिकारीने हिरण मारा वह उस श्रावकके 
चरणोमे गिरकर मरगया एेसे समयपर भी उस ॒श्रावकने संसार 
दशा विचार सामायिकको नहीं छोडा ॥ ५३२ ॥ 
बावीसं तित्थथरा सासायियसंजमं उवदिसंति। 
छेदुंबठावणियं पुण भयवं उसहो य वीरो य ॥ ९३३ ॥ 
दार्िशतिती्थकरा; सामायिकसंय्मं उपदिशति! . . . 
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डेदौपय्यापरन पुनः भगवान्‌ ऋषमथ वीर ॥ ५३३ ॥ 
अर्थ--अनितनाथको आदि ठे पार्धनाय परयत वाईस तीथकर 
सामायिकं संयमका उपदे करते द ओर भगवान्‌ च्वमदेव तथा 
महावीर खामी छेढोपस्ापना संयमका उपदेश करते दै ॥५३३॥ 
आचक््खिदुं विमजिदुं विष्णादुं चावि खुददरं होदि । 
एदेण कारणेण इ महव्चद्‌ा पंच पण्णत्ता ॥ ५३४॥ 
आख्यातं विभ विज्ञातुं चापि सुखतरं भवति । 
एतेन कारणेन ठु महाव्रतानि पंच ग्रज्ञष्ठानि ॥ ५२४ 
अर्थ--कटनेको विभाग करनेको जानमेको सामायिक सुगम 
होता है इसखियि पांच महावतोको कहा ( ५३४ ॥ 
आदीए दुव्विसौधण णिदणे तद सुद्ध इरणपाटे य । 
पुरिमा य पच्छिमा वि ह कष्पाकप्पं ण जार्णति।)५३५५)) 
आदौ दुर्वि्ोधने निधने तथा सुष्टु दुरचुपङे च । 
पूवो पश्चिमा अपि हि कर्याकरपं न जानंति ॥ ५३५॥ 
अर्थ--यादितीर्थमे यिष्य सररुखमावी होनेसे टुःखकर शुद्ध 
करिये जासकते हँ इसीतरह तके तीर्थम श्य कुरिरुखभावी 
होनेसे दुःखकर पारुन्‌ करसकते दँ । जिसकारण -ूर्यकारके शिष्य 
प्छिले कारके शिष्य भ्रगटरीतिसे योग्य अयोग्य नहीं जानते इसी- 
कारण जादि अत तीर्थम चेदोपखापनाक्ा उपदेश है ॥ ५३५ ॥ 
पडिलिहियजलिकरे उवद्धन्तो उद्धिङण एयमणो । 
अव्वाखिन्तो चुन्तो करेदि सामाहयं भिक्ख ।॥ ५३६ ॥ 
भ्रतिकेखितांजलिकर+ उपयुक्तः उत्थाय एकमनाः । 
अव्प्राधिषप्नः उक्तः करोति सामायिकं मिष्वः:॥ ५३६॥ 
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अर्थ-जिसने यंजछि चोर हा्थोको युद्धकर च्या दै त्ाव- 
यानता सहित है जिसका एकाग्र चित्त है जो याकुरतारहित 
हे एसा साध्व उठ खडा होकर जाममक्रथित विंविसे सामायिक्रको 
करे ॥ ५२६ ॥ 
आगे चतुर्वंदतिसतव कटनेकी मतिना कसते दः 
सामादहयणिल॒त्ती एसा कहिया मण समासेण ! 
चउवीसथणिलत्ती एतो उं पवच्लासि 1 ५३७॥ 
सामायिकरनि्क्तिः एषा कथिता मया समासेन । 
चतुर्विदाविनि्यक्ति उत ठर्ध्वं प्रवक्ष्यामि ॥ ५३७॥ 
अथ-मेने यह सामायिकनिर्युक्ति सं्ेपसे कदी 1 यव इसे 
आगे चतुर्व्ातिस्तव नियुक्तिको कहता दहं ॥ ५२७ ॥ 
णामहवणा ठच्वे चेत्ते काठ य होदि भावे य। 
एसो थवद्धि णेओ णिक्खेवो छविदहो दोड ॥ ५३८ ॥ 
नाम खापना द्रव्यं क्षें काठ भवति भावय ] 
एप स्तवे ज्ञेयो निक्षेपः पटटविधो भवति ॥ ५३८ ॥ 
अ्थ--नामस्तव खापनास्तव द्रव्यसव क्ेत्रस्तव काटस्तव भाव- 
सखव-इसप्रकार चोविसतीधैकरोके स्तवनके छट भेद हं ॥ नामोकी 
स्तुति नामसतव है इत्यादि जन्य भी इसीतरह जानना ॥ ५३८ ॥ 
अवे स्वति करनेकी रीति वतद्यते हः-- 
लोगुल्नोरा धम्मतित्थयरे जिणवरे य अरदते ! 
किन्तण केवलिमेच य उत्तमवोदिं मम दिसंतु । ५३९॥ 
लोकोचोतकरा ध्म॑तीर्थकरा जिनवराथ अर्हतः । 
क्रीतनीयाः केचिन एवं च उत्तमगोर्धिं मद्यं दिदंत।५३९॥ 
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अथ--जगतक्रो मकरा करनेवाटे उत्तमक्षमादिः धर्मतीर्भके 
करमेवाठे. सर्व पच्चंसाक्रने गेय पत्यक्षक्लानी जिर्न्रदेव उत्तम 
र्त मुञ्चे वोधि ८ सम्यक्त्वसदहित कन) ठं ॥ टर्म ददा 
गुण कदे हं उनेसे छुति की गदर दं ॥ ५३९ ॥ 
यच प्रथम टोकका ख्य कहते 
रखोयदिं जालेयदि पद्ोयदि सल्ोधदित्ति एभत्थो ! 
ज्या जणे कलिं तेणेसो ुचदे से| ५४० 1 
लोक्यते आलोक्यते प्रलोक्यते संलोक्यते इति एकार्थः । 
याजिनः श्चत्स्मं तेन एव उच्यते लोकः ।॥ ५४० | 
यर्थ-जिसक्रारणसे चिच मगवानकर मतिश्वुतन्ञाचङ्धी 
अपेक्षा साघारणस्म देखा गया दै; अवविक्तानकी अपेश्ा कुछ 
विद्रोष देखागया दे, मनःपर्मयक्तानकी अपेना कुछ उत्से मी 
विश्ेय र केवख्नानकी ययेश्षा संपूरणद्यसरे देखागया है दसि 
यह देकं कटा जाता द 1 ५४० ] 
णाम इवणं ठच्वं खेन्तं चिरण्दं कसायलोओ च । 
भवरोमो भावखोगो पलयलटोगे च णादढव्वो ५२४१ 
नाम खापना द्रव्यं षेव चिदं कयावरोकय | 
भवलोको भावलोकः पयांयलोकरथ ज्ञातव्यः । ५४१ ॥ . 
धर्थ--नामलेकं शापनालछेक दउव्यलोक्र कषेत्रोक चिडटोकर 
कषायरोक मवरोकर भावठोक्र पयीयलोक-इस तरद रोकके मौ 
निक्षेप जानने 1 ५४१ 1 
पारणि जाणि काणिचि खद्ाखदाणि खोगदि। 


णासदोगं वियाणादहि अर्णत जिणदे सिद 1 ५४२ ॥ 
४21 मख ० 
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` नामानि यानि कानिचित्‌ छभाद्यभानि रोके । 
नामरोकं विजानीहि अन॑तजिनदर्धितं ॥ ५४२ ॥ 
अर्थ-ईइस रोकर्मे जितने कुछ शुभ अशुभ नाम हँ उनको 
नामरोक जानो ठेसा अविनायी जिनभगवानने उपदेश किया दै॥ 
ठविद्धं ठादिदं चावि जं किचि अत्थि लोगद्ि। 
ठवणाखेभे वियाणाहि अणतनजिणदेसिदः ॥ ५४३ ॥ 
सितं खापितं चापि यत्‌ किंचिदसि रोके | 
खापनारोकं विजानीहि अन॑तजिनदे शितं ॥ ५४३ ॥ 
अर्थ--अङ्घत्रिम जोर क्रत्रिम रूप जो कुछ इस रोक विच्- 
मान द वह थापना रोक दहै एेसा अविनाश्ची जिनभगवानका 
उपदेश हे ॥ ५४३ ॥ 
जीवाजीवं खूवारूवं सपदेसमपदेसं च । 
दव्वलोगं वियाणाहि अणतजिणदेसिद्‌ ॥ ५४४ ॥ 
जीवाजीवं रूप्यरूपि सप्रदेशमप्रदेद च । 
द्रव्यलोकं विजानीहि अन॑तजिनदेशितं ॥ ५४४ ॥ 
अर्थ- चेतन अचेतन रूपी अरूपी सप्रदेश अम्रदेश्च जितने . 
रव्य हँ उसे द्रव्यरोक जानना एेसा जिनेद्देवने कहा है ॥५४४॥ 
परिणाम जीव सुत्तं सपदेसं एकखेत्त किरि य । 
णिच कारण कत्ता सन्वगदिदरदि अपवेसो ॥ ५४५॥ 
परिणामि जीवो सूतं सम्रदेश्ं एककषत्रं क्रियावत्‌ च । 
नियः कारणे कतां सर्वत इतरसिन्‌ अप्रवेश्चः ॥५४५॥ 
अर्थ--इन द्रव्यो परिणामी चेतन भूतं समदेश एककषेत्र 
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क्रियावान्‌. नित्य कारण कतौ सर्वव्यापी दृसरेमं प्रवे न दोनेवे 
कोई दव्य दँ जर कोई इनसे उक्टे अर्थात्‌ अपरिणामी मादि दै ॥ 
आयासं सपदेस उद्रमहो तिरियलोग च । 
खेत्तलोगं वियाणादहि जणंतजिणद्ेसितं ॥ ५४द ॥ 
आकार सम्रदेरं ऊर््वमधः तियेग्ोकं च । 
श्रो विजानीहि अन॑तजिनदेरितं ॥ ५४६ ॥ 
अर्थ--प्रदेश्च सदितत आकाश॒ रर्ध्यखोक अधोलोक तियग्ो- 
कर्प तीनप्रकार दै उसे क्षे्ररोक जानना ॥ ५४६ ॥ 
जं दिदं संटाण दव्याण गणाण पल्ञयाणं च । 
चिण्डलोगं विधाणाहि अणंतजिणदेसि्द्‌ ॥ ५४७ ॥ 
यत्‌ दृष्टं संखारन द्रव्याणां गुणानां पयौयाणां च । 
चिदरोकं विजानीहि अर्न॑तनिनदेरितं ॥ ५४७ ॥ 
अर्थ--द्र्व्योका जो आक्रारख्य दोना अथात्‌ समचतुरख 
आकारख्य जीवद्रव्यका दोना इत्यादि तथा गुणका आकार पयी- 
योका आकार वह चिहरोक है एसा जानो, एसा जिनेद्रदेवने 
कहा हे ॥ ५४७ | 
कोधो माणो भाया लोभो उदिण्णा जस्स जंतुणो । 
कसायलोगं वियाणाहि अणंतजिणदेसिदं ॥ ५४८ ॥ 
कोधो मानो माया लोभः उदीणीः यख जंतोः । 
कपायरोकं विजानीहि अनतजिनदेशरितं ॥ ५४८ '॥ 
अर्थ-- जिस जीवके क्रोध मान माया लोम-ये चारों कषाये 
उदयको पराप हँ वह कषायरोकर हे एेसा जानना ॥ ५४८ ॥ 
णरहयदेवमाणुसतिरिक्खजोणिं गदा य जे सत्ता । 
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णिययभवे वर्हता भवलोगं तं विजाणाहि ॥ ५४९ ॥ 
नारकदेवमयुष्यतियेग्योनिं गताश्च ये सयाः । 
निजभवे बतंमाना भवरोकं तं विजानीरि ॥ ५४९ ] 
अर्थ- नारक दैव मनुप्य तिर्यच योनिम प्रा्ठ इए यर 
अपने वरत॑मान पयौयनें पराप्त जो जीव उनको भवलोक जानना ५४९ 
तिदो रागो थ दोसो थ उदिण्णा जस्स जंतुणो । 
भावलोगं वियाणाहि अर्णतजिणढे सिद ॥ ५५० ॥ 
तीव्रो रागथ द्वेष उदीणौ यख जंतोः । 
भावरोकं विजानीहि अनतजिनदेितं ॥ ५५० ॥ | 
अर्थ- जिस जीवके अत्यंत राग देष उदयको प्रा हौ व्ह 
भावलोकं है एसा जिनद्ेवने कहा हे ॥ ५५० ॥ 
दव्वशुणखेन्तपन्ञय भावाणुभावो य भावपरिणामो । 
जाण चउव्विहमेय पजयलोगं समासेण ॥ ५५१ ॥ 
दरव्ययुणेत्रपयोयाः भावायुभाक्थ भावपरिणामः } 
जानीहि चतुरविधमेवं पयोयरोकं समासेन ॥ ५५१ ॥ 
अ्थ--त्रव्योके जञानादियुण, केतकि खगं नरक भरत क्षेत्र 
आदि पयय; आययुके जघन्य आदि मेद; द्युभाद्यभ असंख्याते 
परिणाम-इसतरह द्रव्यगुण श क्षेत्रपर्याय २ भावायुभाव २ भाव- 
परिणाम 9 इन चारोको संकषेपसे पयौयलोकं जानना ॥ ५५१ ॥ 
आगे उ्योतका खरूप कहते हेः 
उंल्लोचो खल विदहो णादव्चो द्व्वभावसंजत्तो । 
उच्चुज्नोवो अग्गी च॑दो सरो मणी चेव ॥ ५५२ ॥ 
` उद्योतः खटु दिषिधः ज्ञातव्यः द्रव्यभावरसंयुक्तः ।! 
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दरव्योचोतः अथिः चंद्रः चर्यो मणिैव॥ ५५२ ॥ 
अर्थ--प्रकाङके दो मेद दें द्रव्य भाव । अभि चंद्रमा सूर्य र 
ये सव द्रव्यरदयोत हें ॥ ५५२ ॥ 
'माबुज्लोवो णाणं जद भणिथं सच्वमावदरिसीहि) 
तस्स इषयोगकरणे याघुल्नोवोति णादव्वो ॥ ५५३ ॥ 
भावोच्योतो ज्ञानं यथा भणितं सर्वमावदर्िभिः। 
तख तु उपयोगकरणे भावोघोत इति ज्ञातव्यः ॥ ५५३ ॥ 
अर्थ-ज्ान है वदी मावउयोत है देखा केवली भगवानने 
कहा है । उस कज्ञानके उपयोग करनेसे खपरमकाशचपना है दसी; 
स्यि वह कान भावरयोत है एेसा जानना ॥ ५५३ ॥ 
पंचविहो खलु मगिओ माबुल्लोबो य जिणवर्दिदिं । 
आभिणिओहियस्ुद जदहिणाणमणकेवलं णयं ।५५४॥ 
पंचविधः खड मणितः माबोचोतश्च जिनवरैः | 
आभिनिगोधिकश्चुतावधिज्ञानमनःकेवरं जेयं ॥ ५५४ ॥ 
अर्थ-जिनदेवने मावोचोतके पांच भेद कटे हँ-मति शुत 
यर्वयि मनःपयय केवलक्ञान । एसा जानना ॥ ५५४ ॥ 
दच्चुल्लोबोज्ञोबो पडिदष्णदि परिमिददि सेन्तदि + 
भावुजोवोल्ोवो लोगालोगं पयासेदि ॥ ५५५ ॥ 
दरव्योचोतः उवोतः प्रतिहन्यते परिमितेक्षत्रे! ; ^“ 
भावोचोत्‌ उधोतः रोकारोकं प्रकाशयति ॥ ५५५ ॥ 
अर्थ ्रव्योयोतरूप उद्योत अन्य .दरव्यसै रक जाता है ओर. 
परिमित ( मयीदारूप ›) किरम रटत है तथा भावो्ोतरूपी 
` उदयोत -लेक अरोक -सवको मरकाशता हे किसीसे सकता नदी ५५५ 
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लोगस्छुज्ोचयरा दन्खुञ्ोएण ण ह जिणा होंति । 
भावुजोवयरा पुण दाति जिणवरा चउव्चीसा।॥५५६॥ 
लोकखोध्योतकरा द्रव्यो्योतेन न खलु जिना भवंति । 
भावोद्योतकराः पुनः भवंति जिनवराः चतुर्विश्षतिः॥५५६ 
अर्थ- जिन भगवान द्रव्योयोतसे रोकके उोत करनेवाले 
नहीं है । तथां चोवीस तीर्थकर जिनवर भावोचोतके करनेवारे 
होते है इसकारण कोके उदोतक है ॥ ५५६ ॥ 
तिविदहो य दोदि धम्मो खुदधम्मो अत्थिकायधघम्मो य। 
तदि चरित्तधम्मो सुदधम्मो एत्थ पुण तित्थं ५५७ 
त्रिविधश्च मवति धर्मः श्रुतधर्म अस्िकायधर्मश । 
तृतीयः चारितधर्मः श्रुतधरः अत्र पुनः तीर्थं ॥ ५५७ ॥ 
अर्थ-धर्मके तीन मेददै श्वुतधर्मं १ असिकायधर्म २ 
नवारित्रधर्म ३ । इन तीनेमिंसे श्रुतथर्म तीथं कहा जाता हे।॥५५७ 
द्वि च दोह तित्थं णादव्वं दव्वभावसंजनत्त 1 
एदेसि दोण्डंपि य पत्तेय पर्वणा टोदि ॥ ५५८ ॥ 
द्विविधं च वति तीर्थं ज्ञातव्यं दरव्यभावसंयुक्तं । 
एतयो रत्येकं प्ररूयणा भवति ॥ ५५८ ॥ 
अर्थ-तीथके दो भदे हे द्रव्य भाव 1 इन दोर्नोकी प्ररूपरणा 
भित्र २ है ठेसा जानना ॥ ५५८ ॥ 
दाहोपसमण तण्डा छेदो मलपंकपवदहणं चेव । 
तिरि कारणेदि जन्तो तद्या तं द>्वदो तित्थं ॥५५९॥ 
` दाहोपश्चमनं तष्णाङेदः मरप॑कभ्रबहणं चेव । | 
“ त्रिभिः कारणेः युक्तं तसात्‌ तद्रव्यतः तीर्थम्‌ ॥ ५५९ ॥ 
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अर्थ-संताप शांत होता द त्रप्णाका नाच दता मरपंककीं 
खद्धि होती है ये तीन कार्यं होते हे इसघ्यि यह उव्य तीर्थहै ॥ 
दसणणाणचरित्ते णिज्ञन्ता जिणवरा इ सव्वेपि । 
तिहि कारणेदिं न्ता तद्या ते माचदो तित्थं |५६०॥ 
दरोनङ्ञानचाखििः नियुक्ता जिनवरास्त॒ सर्वेपि । 
त्रिभिः कारणः युक्ताः तखा ते भावतस्ती थम्‌ ॥ ५६० ॥ 
अथं--समी जिनदेव देन कान चारिजकर संयुक्त दँ ¡ इन 
तीन कारणे युक्त द इसखियि चे जिनदेव मावतीथं द्‌ ॥ ५६०॥ 
जिदकोंहमाणमाया जिदलोहा तेण ते जिणा होंति । 
हंता अरिं च जम्मं. अरदंता तेण बु्चति ॥ ५६१ ॥ 
जितक्रोधमानमाया नितलोभाः तेन ते जिना भव॑ति । 
तारः अरीणां च जन्मनः अर्देतस्तेन उच्य॑ते ॥ ५६१ ॥ 
अर्थ--क्रोध मान माया लोभ इन कयायोको जीत छया दै 
इसलिये वे भगवान्‌ जिन हं । अर कर्मञुओके तथा संसारके 
नाश करनेवाले दँ इसख्यि अर्ईत करे जते हँ ॥ ५६१ ॥ 
अरिदति चदणणमंसणाणि अरिदहंति प्रूयसक्ारं । 
अरिदंति सिद्धिगमणं अर्हता तेण उर्बति ॥ ५६२ ॥ 
अरति वंदनानमर्कारयो; अर्दति पूजासत्कारं । 
अर्हति सिद्धिगमने अर्हतः तेन उच्यते ॥ ५६२ ॥ 
र्थ--वंदना ओर नमस्कारके योग्य हं पूजा भौर स्कारके 
योग्य है मोक्ष जनेके योग्य है इस कारण वे अर्त कटे जाते है ॥ 
किह ते.ण कित्तणिज्ना सदेवमणुयाश्ुरेिं लोगे । 
दसणणाणचरिसे ततव विणभो जदि पण्णत्तो ॥५६३॥ 
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:. कथं ते न कीर्तनीयाः सदेवमयुजासुरः कोकैः । ` 
` दर्शनज्ञानचारििराणां तपसः विनयो यैः म्रज्ञप्ः ॥ ५६२॥ 
अर्थ- जिन तीर्थकरौने देन ज्ञान चारित्र तपके विनयका 
उपदेश किया है वे मगवान्‌ देव मनुष्य अघुरोँकर्‌ क्यो नहीं गुणा- 
नुबाद योग्य होसकते सदा दी देवादिकोसे पूजने योग्य ईै॥५६३॥ 
सव्वं फेवखकप्पं लोगं जाणंति तह य पस्संति। 
केवलणाणचरिन्ता तद्या ते केवली होंति ॥ ५६४॥ 
स्वे केवरुकस्पं लोकं जानति तथा च परय॑ति । | 
केवलज्ञानचारित्राः तसात्‌ ते केवछिनो भवंति ॥ ५६४ ॥ ¦ 
अर्थ- जिस कारण सव केवलन्ञानका विषय रोक अकोककर 
जानते हे ओर उसीतरह देखते हे । तथा जिनके केवलज्ञान दी 
आचरण है इसल्ि वे भगवान केवटी दँ ॥ ५६४ ॥ 
-मिच्छन्तवेदणीयं णाणावरणं चरित्तमोहं च । 
तिषिदहा तभाह्ध सुक्छा तद्या ते उत्तमा दति ॥ ५३९॥ 
मिथ्यालवेदनीयं ज्ञानावरणं चाखिमोह च । 
त्रिविधात्‌ तमसो शक्ता तसात्‌ ते उत्तमा मवति ।५६५॥ 
अ्थ--अश्रद्धानद्ूप मिथ्यात्ववेदनीय, ज्ञानावरण, चाखिमोह- 
इन तीन तरहके अंधकारोसे रहित दँ इसछ्यि वे भगवान्‌ 
उत्तम हे ॥ ५६५ ॥ 
आरोग्म बोहिलाहं देतु समादिं च मे जिणवरिदा । 
किण हइ णिद्धाणमेय णवरि बिभासेत्थ कायव्वा॥५६द 
आरोग्यं बोधिका ददतु समाधिं च मे -जिनवरद्राः 
ङि न खट निदानमेततर्‌ केवरं विभापात्र कत्या॥५६६॥ 
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अर्थ-ेसे पूर्वोक्त विद्रोपणों सहित जिनेद्रदेव युक्च जन्मम- 
रणद्प रोगसे रदित करं तथा मेद्‌ ज्ञानकी प्राप्ति ओर समाधि- 
मरण द । क्या यह निदान है यदं चिकद्पसे समञ्चना ॥ ५६६ ॥ 
: वा्तवमे यहं निदान नहीं है इसका खुलसा करते दै; 
भासा असचमोसा णवरि ह भत्तीय भासिदा भासा! 
ण इ खीणरागदोसा दिति समाद च वोदहिं च।५५९७ 
भापा असलयमरषा केवलं हि भक्त्या मापिता मापा । 
न हि क्षीणरागदेपा ददति समाधिं च योधि च ॥५६७॥ 
अर्थ--यह असत्यग्रषा वचम है केवर भक्तिसे यह वचन्‌ 
कहा गया.हे । वकर्योकरि जिनके राग द्वेष क्षीण होगये हे वे निन- 
देव समाधि ओर वोधिको नदीं देसकते ॥ ५६७ ॥ 
जं तेदिं इ दादव्वं तं दिण्णं जिणवरेदि सब्बे 
दसणणाणवचरिन्तस्स एस तिविहस्स 'उवदेसो ।५९८॥ 
यत्‌ तेस्तु दातव्यं तदततं मिनरेः सर्वेः । 
दशेनज्ञानचाखिणां एप तिविधानाघ्रुपदेशः; ॥ ५६८ ॥ 
अर्थं- जो जिनचररोकर देनेयोम्य था चह सव देदिया । वह 
देनेःयोग्य वस्तु दर्शन ज्ञान -चारित्र इन -तीनोंका उपदेश है । 
यदी मोक्षका कारण षै ॥ ५६८ ॥ 
मत्तीए जिणवराणं खीथदि जं पुव्बसंचियं कम्मं। 
आयरियिपसाएण य विल्ला भता य सिञर्ति ५९९ 
` -भक्त्या जिनवराणां क्षीयते यत्‌ पूरवसंचितं कमं । . 
आचार्ग्रसादेन च चिद्या मंत्रा सिद्धचंति॥ ५६९ ॥ . 
अथू--जनेद्र देवकी. मक्ति.करनेसे .पूर्ै दवे किये. इष 
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कर्म क्षयको प्राप्त होते दै जर आचार्योकी भक्तिके प्रसादसे विया 
ओर मत्र सिद्ध होजाते हैँ ॥ ५६९ ॥ 
अरहतेसु थ राओ ववगदरागेखु दोसरदिएस्‌ । 
धम्मि य जो राओ खुद यजो वारसविधदल्ि (५.७० 
आयरियेखु य राभो समणेखु य वहसुदे चरिन्त । 
एसो पसत्थराओ इवदि सरगेख सव्वेसख ॥ ५७१ ॥ 
अत्सु च रागः व्यपगतरागेषु दोपरहितेषु । 
धमे च यः रागः श्रुते च यो द्वादश्चषिधे ॥ ५७० ॥ 
आचार्येषु च रागः भ्रमणेपु च बहुश्रुते चिद्ये । 
एप प्र्॒स्तरागो भवति सरागेषु सर्वेषु ॥ ५७१ ॥ 
अर्थ--रागरदित अरारह दोषरहित एसे अरहंतोमिं रग 
( भक्ति ), धर्मम प्रीति, द्वादशांग श्वुतमे राग, आचार्येमिं राग, 
 मुनि्योमे राग, उपाध्यायमे राग; उक्छृष्ट चारित्रधारीमें राग 
होना ये सव श्युम राग ह ॥ ५७०।५७१ ॥ 
तेसि अद्िखुहृदाए अत्था सिञ्छति तदह य भन्तीए । 
तो भत्ति रागपुव्वं बुचह एदं ण इ णिदाणं ॥ ५७२॥ 
तेषां अभमिद्ुखतया अथाः सिद्ध्यंति तथा च भक्या । 
तसाद भक्तिः रागपुवेगुच्यते एतन्न खड निदानं ॥५७२॥ 
अ्थं--उन जिनवरोके सन्मुख दहोनेसे तथा उनकी भक्तिसे 
वांछित काय सिद्ध होते है इसण्यि यह भक्ति रागपूर्यक है 
निदान नदीं है क्योकि संसारके कारणको निदान कहते है यहां 
संसारके कारणका अमाव है ॥ ५७२ ॥ 
चडरंगुंतरपादो पडिलेहिथ .अंजलीकथपसत्थो । 
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अन्वाविन्तो बुन्तो कुणदि य चडउवीसथोत्तय भिक्ख्‌ 
चतुरंगुखांतरपादः परतिरेख्यः अंजटीढृतप्रश्षस्तः । 
अन्या्िष्च उक्तः करोति च चतुर्विरातिस्तोत्र भिष्ठुः॥।५७३ 
अर्थ-जिसने चैरोका अंतर चार अगुरु किया हो, शरीर 
भूमि चित्तको जिसने शुद्ध कर स्वादयो, अंजक्को करनेसे 
सौम्य भाववाख हो, सव व्यापारोसे रहित हो रेसा संयमी सनि 
चोवीसतीर्थकरोकी स्तुति केरे ॥ ५७३ ॥ 
चउवीसयणिल्न्ती एसा कहिया मए समासेण । 
वदणणिल्ञन्ती पुण एतो उदं पवक्खामि ॥ ५७४ ॥ 
चतुर्विश्॒तिनियक्तिः एपा कथिता सया समासेन । 
वंदनानियुक्ति एनः इत टर्धव प्रवक्ष्यामि ॥ ५७४ ॥ 
अर्थ-मेने यह चतुर्विशतिसवनियुक्ति संक्षेपे कटी है भव 
इससे आगे वंदना. नियुक्तिको कहता हं ॥ ५७४ ॥ 
णामहवणा दय्चे खेत्ते कारे य होदि भावे य। 
एसो खल व॑दणगे णिक्खेवो छविहो णेओ ॥ ५७५.॥ 
नाम यापना द्रव्यं क्षें कार्थ भवति भावश । 
एष खट वंदनाया निक्षेपः षड्‌ विधो ज्ञेयः ॥ ५७५ ॥ 
अर्थ-नामवंदना, खापना, दव्य क्षेत्र कार भाव-इसत्तरहं 
वंदनाका निक्षेप छह प्रकारका है रेरा जानना ॥ ५७५ ॥ 
किदियम्म चिदियम्मं पएूयाकम्मं च विणयकम्मं च | 
कादव्वं केण करस व कथं व किं व कदिश्वुन्तो॥॥५७६ 
कदि ओणदं कदि सिरं कदिए आवत्तगेदि परिखुद्ध । 
कदिदोसविप्पसुक किदियस्मं होदि कादव्वं | ५७७ 
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कृतिकर्मं चितकर्म पूजाकर्म च विनयक्र्म च । 
कर्तव्यं केन कय वा कथं बा कस्‌ घा कतिङ्त्व॥।५७६ 
कियंत्यवनतानि कति शिरांसि कतिभिः आवर्तकैः परिदयदधं । 
कतिदोषविग्रयुक्तं कतिकमं भवति कतव्य ॥ ५७७] 
शथ--जिससे आट कारके कर्मोक्रा छेदन दो वह कृतिक्म 
है, निससे पुण्यकर्मका संचय हो वह चितकर्म है, जिससे भूना 
करन्‌ वह मास चंदन आदि पूजाकर्म दहै, युश्षाका करना 
विनयक्म है | वह क्रिया कर्म कनि करे किसका करना किस 
विधिसे करना किस अवस्थार्मे करना कितनी वार करना । कितनी 
अवनतियोंसे करना कितनी वार मस्तकसे दाथ रखकर करना 
कितने आवर्तेसे शद्ध होता है कितने दोषों रहित कतिकर्मं 
करना । इसथकार प्चोपर विचार करना चाहिये ॥५७६।५७७॥ 
छतिकर्मविनयका एकाथ दै इसल्यि विनयकी निरक्ति 
करते दैः 
जद्या धिणेदि कम्मं अद्ध विदं चाउरंगमोखो.य ।} ` . 
तद्या वद॑ति विदुसो बिणञत्ति विलीणसंसारा ५७८ 
यखात्‌ विनयति क्म अष्टविधं चातुरंगमोक्षश्च । 
` तसात्‌ वदंति विद्वांसो विनय इति विलीनसंसाराः ॥५७८ 
थ--जिसकारण आठ प्रकारके कर्मोका नाद्च करता दैः 
चतुगैतिरूप संसारसे मोक्ष करता है इसकारणते संसारसे पार इष 
पंडित पुरूष उसको विनय कहते हैँ ॥ ५७८ ॥ ` 
पु्चं- चेव य विणओ परविदो जिणवरेर्हि सव्वेहि । . 
वाख कम्मधूमिस्ु णिच सो मोक्छमरगस्मि ॥५७९॥ 
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र्वसन्‌ चच यिनयः ग्ररुपितो जिनवेरः सवैः 
सु कर्मभूमिषु नित्यं स मोक्षमार्गे ॥ ५७९ ॥ 
भु--सव जिनवरदैवोनि सव कर्ममृमिरयमिं प्रथमक्र्म 
मोक्षमागकै निमित्त विनयक्रा दी मुख्य उप्टेदा करिया चह 
दमया करना चाद्ये ॥ ५७९ ॥ 
लोगाणुवित्तिविणथो अत्थणिषिन्ते य कामतंते य । 
मग्रविणओ य चडत्थो पचम मोक्खविण्ञ य५८० 
लोकायु्त्तिविनयः अर्थनिमित्तं च कामत च । 
भयविनयश् चतुर्थः पंचमः मोक्षविनयथ ॥ ५८० ॥ 
भ--टोकारुध्रत्ति विनय, य्थनिमित्त) कामर्तत्र; भयचिनय 
सीर पांचा भोक्षविनय द ॥ ५८० ॥ 
अनच्चुद्राणं अंजलिखास्णदाणं च अतिदिप्रजा च। 
खोगाणुवित्तिविणयो देवदपूया सविभवेण ॥ ५८१॥ 
अभ्युत्थानं अंजलिः आसनदानं च अतिथिपूजा च । 
 लोक्राटुवत्तिविनयः देवतापृजा खविभषेन ॥ ५८१ ॥ 
शू--यासनसे उय्ना, द्यश्र जोड़ना, जासन देना, पा 
गति करना; देवताकी पूजा थपनी सामथ्यके थनुसार्‌ करना-गे 
सव सओोकानुद्ृत्ति विनय द ॥ ५ 
भासाणवित्ति छटाणवत्तणं देखक्ाठकदाण चं । 
छोकाणुवित्तिविणभो अजलिकरणं च अत्थकटे॥५८२ 
भापाुश्रतिः छंदासुवर्त्न देसकारदानं च । 
लोकालव्रत्तिविनयः अजदखिकिरणं च अर्थकृते ॥ ५८२. ॥- 
धर्थ--किंसी पृर्पके वचने अनुकूल वोटना, उसके अभि- ` 
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पायके अनुकर वोखना, देश योग्य काल्योग्य अपना द्व्य देना- 
ये सव ङोकानु््ति विनय है । जपने प्रयोजनकेछिये दाथ जोडना 
अर्थनिमित्त विनय है ॥ ५८२ ॥ 
एमेव कामतंते भयविणञो चेव आणुपुव्बीए । 
पंचमो खल विणओ पर्वणा तस्तिमा दो दि।\५८३ 

एवमेव कामतत्रे मयविनयः. चैव आलुपूव्या । 

पचमः खट विनयः प्ररूपणा तस्येयं भवति ॥ ५८३ ॥ 

अर्थ--इसीतरह काम पुरुपा्थके निमित्त विनय करना काम- 
तंत्र विनय है भयके कारण विनय करना भयविनय हे । पांचवां 
जो मोक्षविनय है उसका कथन अव करते हे ॥ ५८३ ॥ 
दंसणणाणचरिच्ते तवविणओ ओक्चारिओ चेच । 
मोक्खद्धि एस विणो प॑चविहो होदि णादव्वो ०८४ 

द्दीनज्ञानचासि तपसि विनयः ओौपचारिकमैव । 

मोक्षे एप विनयः पंचविधो भवति ज्ञातव्यः ॥ ५८४ ॥ 

अर्थ--दर्नविनय ज्ञानविनय चारित्रविनय तपोविनय ओप- 
न्वारिक विनय-इसतरह सोक्षनिनयके पांच मेद है एेसा जानना ॥ 
जे दव्वपल्लया खलु उवदिद्धा जिणवरोदहिं सदणाणे । 
ते तह सदहदि णरो दंसणविणओत्ति णादव्वो॥५८५ 

ये द्रव्यपयाया; खलु उपदिष्टा जिने; श्रुतज्ञान । 

तान्‌ तथा शरदधाति नरः दशेनविनय इति ज्ञातव्यः ५८५ 

अर्थ--शुतज्ञानम जिनवरदेवने जो द्रव्य पर्याय के है 
उनको उसीतरहसे जो मनुष्य द्धान करता हे उसे दरोनविनय 
जानना ॥ ५८५ ॥ 
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णाणी गच्छदि णाणी वंचदि णाणी णच॑ च णादिदि। 
णाणेण कुणदि चरणं तद्या णाणे हवे विणओ।।५८६॥ 
ज्ञानी गच्छति ज्ञानी व॑चति ज्ञानी नव॑ च नाददाति। 
ज्ञानेन रोति चरणं तसात्‌ ज्ञाने भवेत्‌ विनयः ॥५८६॥ 
अर्थ ज्ञानी मोक्षको जानता है ज्ञानी पापको छोडता है 
ज्ञानी नचीन कर्मोको ग्रहण नहीं करता, ज्ञानी चारित्रको अंगीकार 
फरता है इसल्यि ज्ञानम त्रिनय अथात्‌ ज्ञानविनय करना चाहिये ॥ 
पोराणय कम्मरयं चरिथा रिन्त करेदि जदमाणो । 
णवकम्मं ण थ वंधदि चरित्तविणञोत्ति णाद्व्वो५८७ 
पौराणं क्मरजः चथेया रिक्ते करोति यतमानः । 
नवकर्म न च बध्नाति चरिभ्रयिनय इति ज्ञातव्यः ॥५८७॥ 
अर्थ-यलाचार सहित प्रवतैता ज्ञानी चारित्रसे पुराने कर्मौ- 
रूय धूलीका क्षय करता है ओर नवीनकरमोको वांता नहीं है 
यदी चारित्र-विनय है सा जानना ॥ ५८७ ॥ † 
अवणयदि तयेण तमं उवणयदि मोच्त्छमग्गमप्पाणं । 
तवविणयणियमिदमदी सो तवविणओोतति णादव्वो | 
अपनयति तपसा तमः उपनयति मोक्षमागेमात्मानं । 
तपोविनयनियमितमतिः स तपोगिनय इति ज्ञातव्यः ५८८ 
अर्थ- जिसकी तपयिनयमे बुद्धि चट है ेसा पुरुष तपसे 
पापरूपी अंधकारको दयता दै भात्ाको मोक्षमामे प्राप्त करता 
है यदी तपनिनय दै एसा जानना ॥ ५८८ ॥ 
तद्या सव्यपयत्ते विणयत्तं मा कदाह छंडिजो । 
अषप्पसुदो विय पुरिसो खवेदि कम्भाणि विणषएण५८९ 
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तसात्‌ सर्वप्रयतेन विनयं मा कढापि स्वजेत । 
अच्यश्रुतोपि च पुरपः श्रपयति केमाणि विनयेन ॥५८९] 
सअथ- इसलिये संयमी युल्य स्वं प्रय्यसे चिनवसाव कमीन 
छोड } थोड़ा श्चुत ( सानम > जानेवाला मौ पृत्ष इस विनवे 
कर्मकरा नाच्च करदेता है ॥ ५८९ ॥ 
पचमहव्वदगत्तो सविर्मोऽणारुसो अमाणी थ] 
किदियम्म णिजरटी णड सदा ऊणरादिणिओो ५९० 

पंचमहव्रतगुप्रः संविदः अनारसः अमानी च] 

करतिकर्म निजेरार्था करोति सदा उनरारिकः ॥ ५९० ॥ 

सर्थ-पांच महान्रतोके याचरणमें दीन, वर्मन उत्ाहवालस, 
उद्यमी; मानक्रपायरदहित, निरादरो चाहनेवाल, दी्लाते व्छु 
ठे्रा संयमी छतिकर्मको कत्रा है ॥ ५२० ॥ 

आटहरियउ्चञ्ज्ायाणं पवत्तयत्थेरगणघराद्रीणं । 
पटास किदियसम्म कादरन्व णिद्रद्ाए 1 ५९१॥ 

आवचार्योपिध्यायानां म्रवतक्खविरगणघरादीनां 1 

एतेषां करतिकर्म कर्तव्यं निनरार्थं ॥ ५९१ ॥ 

अर्थ- आचाय उपाध्यायं पवते विर्‌ गणधर यआदिक्रा 

छतिक्म निजेराकरेल्यि करना चाहिये । म॑त्रकेव्वि नदीं ५९९ 

णो चदे अवेरदं मादा पिड़ यरु णरिद्‌ अण्णतित्य) 
वा देसविरद देच चा विरद पासत्थपणगं वा 1९२ 

नो वदेत अविरतं मावरं फिर गुर नरद अन्वतीय । 

ब्रा देयाविरतं देवं बा विरतः पाश्ंखय॑चकं वा ॥ ५९२ ॥ 

अर्थ-- संयमी उनि अस्तंयसीजर्नोश्नो वंदना नहींकरे! वेयं 


पडावश्यकाविकार ७ । २२५ 


ह-माता पिता आचरणदिथिर दीक्षागुरु श्रुतयुरः राजा, पासंडी, 
श्रावक्र; यक्चादि देव तथा ज्नानादिमं शिथिर पांच तरहके साधु ॥ 
पासत्थो य छरुसीले संसत्तोखण्ण भिगचर्ति च । 
दंसणणाणचरित्ते अणिञन्ता संदस्वेगा ॥ ५९३ ॥ 
` पाश्चखग युरीरः संसक्तोऽपसंज्ञो मृगचरििश्व । 
ददेनज्ञानचारिमरे अनियुक्ता म॑ंदसंवेगा; ॥ ५९३ ॥ 
अर्थ संयमीके निकट रहनेवाका, कोधादिसे मरिन, ऊोभसे 
राजादिकी सेवा करनेवाख, जिनवचनको नहीं जाननेवाख, तप 
जीर शाखक्ञानसे रहित जिनसूत्रमेँ दोय देनेवाल-ये पांच पाश्चख 
यदि साघु दर्शन ज्ञान चारित्रमे युक्त नहीं ह ओर धमांदिम 
हर्षरदित हँ इसथ्यि वंदने योग्य नदीं दै ॥ ५९३ ॥ 
दं सणणाणवचरिनत्तेतवविणपए णिच्कारु पासत्था । 
एदे अव॑दणिल्ना छिद्प्पेही शणधराणाम्‌ ॥ ५९४ ॥ 
दु्चनज्ञानचाखितयोविनयेभ्यः निलयक्राठं पाशखाः । 
एते अवंदनीयाः छिद्ेक्िणो युणधराणाम्‌ ॥ ५९४ ॥। 
अर्थ दर्थन ज्ञान चारित्र तपविनयोँसे सदाकार दूर - रहने- 
वले जौर गुणी संयमि्योकि सदा दोषोके देखनेवाके पाश्वेख आदि 
ह इसथिये नमस्कार करने. योग्य नहीं दहं ॥ ५९४ ॥ 
समणं वंदे मेधावी खंजतं सुसमादित । 
पचमहवच्वदककिदं असंजमलगंछ्यं धीरं ॥ ५९५ ॥ 
श्रमणं वदेत मेधाविन्‌ संयतं सुसमाहित । 
पंचमहाव्रतकरितं असंयमजगुप्सकं धीरं ॥ ५९५ ॥ 


अर्थ- हे वुद्धिमान्‌ तूरेसे संयमीकी वंदना करनजो किं 
१५ मूरा० 
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आचरणे दढ हो, ध्यान अध्ययने ठन हो, अहिंसादि पांच 
महानरतोश्वर सहित हो, असंयमसे .ग्लानि रखनेवाडा ह्यो ओर 
वीयेवान्‌ हो ॥ ५९.५ | 
दंसणणाणचरित्ते तव विणए णिचकाटसुवञ्चत्ता । 
एदे खु व॑दणिजा जे गुणवादी खणघराणं ॥ ५९६ ॥ 
दीनज्ञानचारित्रे तपोचिनयेषु नित्यकारयुपयुक्ताः 
एते खड वंदनीया ये गुणवादिनः युणधराणाम्‌ ॥ ५९६ ॥ 
अर्थ- दर्शन ज्ञान चारित्र तपविनयमे सर्दकारु ङीन हों जर 
सीखादिगुणधारकोके गु्णोको कहनेवले ह वे निश्यकर वदने 
योग्य हे ॥ ५९६ ॥ ५ 
वाखितपराहुतं तु पमत्तं मा कदाई वंदिजो । छ. 
आहारं च करंतो णीदारं चा जदि करेदि ॥ ५९७ ।। 
व्याकषिप्रपराद्त्त त॒ प्रमत्त मा कदाचित्‌ बदेत । 
आहारं च इवत नीहारं वा यदि करोति ॥ ५९७ ॥ 
अथं- व्यास्यानादिसे आकरुरु चित्तवाख दूर्‌ रहनेवाख निद्रा 
विकथादिमं रीन तथा भोजनादि कर रहा दहो मरुमूत्रादि रोच- 
क्रिया कर रहा हो एेसी अवखावालेको वंदना नहीं करमी चाहिये ॥ 
आसणे आस्णत्थं च उचसंतं च उबद्धिदं । 
अणुविष्णथ मेधावी किदिथस्म पउजदे ॥ ५९८ ॥ 
आसने आसनस्थं च उपरशांतं च उपसितं । . 
अुविक्ञप्य मेधावी इतिक प्रयुक्ते ॥ ५९८ ॥ . ` 
अथ--एकांत. मूमिमे पद्मासनादिसे तिष्ठते इए खचित 
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निकट रहनेवे से सुनीश्वरोकी वंदना करे । भ वंदना करता 
दं पैसा संयोधन कर, इसबिधानसे वुद्धिमान्‌ कृतिकर्म करे ॥५९८॥ 
आखोयणाथ करणे पडिपुच्छा प्रूजणे य सञ्क्ाप | 
अवराध य शुरूण बदणमेटसरु उणु ॥ ५९९ ॥ 
आलोचनाय. करणे -प्रतिष्रच्छायां पूजने च खाध्याये । 
अपराधे च गुरूणों वंद॑नंमेतेषुः नेषु ॥ ५९९ ॥ ° 
, अर्थृ--जारोचनाके समय प्रश्चके समय पूजाके समय खाध्या- , 
यके समय कोधादिक -अपराधकैे समय-इतने खानेमिं आचाय 
उपाध्यायं जादिकों वंदना करनी चाहिये ॥ ५९९ ॥ 
चत्तारि पञिद्छमणे किदियम्भा तिण्णि होंति सञ्छ्ाए। 
पुण्डे अवरण्डे किदियम्मा चोदसा होंति ॥ ६०० ॥ 
चत्वारि प्रतिक्रमणे कृतिकमणि त्रीणि भवंति खाध्याये । 
पूवाहे अपराहे छृतिर्कमोणि चतुदश मवति ॥ ६०० ॥ 
थं--पतिक्रमणकारमे चार क्रियाकर्म॑( कायोत्सगे ) होते 
हं खाध्याय ` काले तीन किया कर्मं हँ इसतरह सात सवेरेके 
जर सात सांस्के सव चौदह क्रियाकमं होते है ॥ ६०० ॥ 
दोणं तु जधाजादं बारसावत्तमेव य | 
चदुस्सिरं तिद्ध च किदियम्मं पञजदे ॥ ३०१ ॥ 
दयवनतिस्तुःयथाजातं द्वादक्ावतंमेव च । . 
चतुःरिरः व्रश्च च-कुतिकर्मं प्रयुंजते ॥ ६०१ ॥ 
अथं--एेसे क्रियाक्र्मको करे कि जिसमें दो वनति ( भूमिक 
छकर. नमस्कार). है, बारह , भावये दै मन वचन कायकीं शयुद्धतासे 
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चार शिरोनति दै ! इसप्रकार उत्तर इए" वारकके समान ` करना 

चाहिये ॥ ६०१ ॥ 

तिबिदहं तियरणसुद्धं मयरहिय दविदाण पुणरुत्तं । 

विणएण कमविखुद्धं किदियम्मं होदि कायच्च॥६०२॥ 
त्रिविधं त्रिकरणद्यद्धं मद्रदितं दहिविधयानं पुनरुक्तं । 
विनयेन क्मवि्यद्धं कृतिकर्म भवति कर्तव्यं ॥ ६०२ ॥ 
अ्थ--अवनति आवतं रिरोनति इसतरह तीनप्रकार, मन 

वचनकायसे शुद्ध मद रहित, दो आसनोँसे प्रत्येक क्रियाम, निन 

ये, भागमके अनुसार कृतिकर्म करना चाये ॥ ६०२ ॥ 

अणादिटटं च थद्धं च पविह्रं परिपीडिद्‌ | 

दोलाइयमंकुसियं तदा कच्छमरिंगियं ॥ ६०३ ॥ 

मच्छव्वत्त मणोदृ्धं वेदिआबद्धमेच य । 

भयदोसो वभयत्तं इद्धिगारव गारवं ॥ ६०४ ॥ 

तेणिदं पडिणिदं चावि पद्ध तज्निद्‌ तधा | 

सई च दहीजि्द्‌ चाति तद्‌ तिवलिढद कुविद ॥ ६०५॥ 

दिडमदिष्ं चावि य संगस्स करमोयणं । 

आक्द्धमणालद्धं च दीणदुन्तरचूदियं ।॥ ६०६ ॥ 

सूगं च दुरं चाधि चुल्ुलिदमपचिछमं । 

वत्तीसदोसविसुद्धं किदियम्मं पडंजदे ॥ ६०७ ॥ 
अनारतं च स्तन्धथं प्रविष्टः परिपीडितं । 
दोलायितर्मुशितस्तथा कच्छपरंगितं ॥ ६०३ ॥ 
मत्स्योद्रतो मनोदुष्टो वेदिकाबद्ध एव च । 
भयेन च विभ्यच्यं कद्धिगोरवं गोरवं ॥ ६०४ ॥ - 
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` स्तनितं प्रतिनीतं चापि प्रदुटलतर्धितं तथा । 

शब्दथ हीदं चापि तथा व्रिवकितं चितं ॥ ६०५ ॥ 

दृष्ट; अच्छथापि च संवस करमोचनं । 

आखन्ध; अनालन्धशथ ही नययुत्तरवृचिका ॥ ६०६ ॥ 

मुकथ दुरं चापि चुद्धितिमपिमं । 

दार्चि्दोपविश्छद्ध कृतिकमं प्रयुक्ते ॥ ६०७ ॥ 

अर्थ- आदर विना क्रियाकर्मं करना सनाहत दोष दै, 
विाच्कः गर्वे करना सव्य दोष है, प॑ंचपरमेषठीके अतिसमीप 
होके करना पविष्ट है, दस्त आदिक्रो पीड़ा देके करना परिषीडित 
हे, टिडोठेकी तरह आस्माको संशय युक्तकर करना दोखायित दै, 
यंकु्की तरहं हाथका अंगृूडा ठ्लारके प्रदेये कर वंदना करे 
उसके कुरित दोष है, कछवाकी तरह कमरसे चेष्टाकर वंदना 
करे उसके कच्छरपरिगित दोष है ॥ मत्छोद्धतंदोष, मनोदुष्ट, वेदि- 
कावद्ध, यदोष, विभ्यदोप, ऋद्धिगोरव, गौरव, सेनित, प्रति- 
नीत, रुष्ट, तर्जित, राव्ददोप, दीटित, त्रिवकितः; छुंचिततः च््ः 
अदृष्ट, संघकरमोचन, आर्ध, अनाकन्ध, दीन, उत्तरचूकिकाः 
मूक, दर्दर, चु्टछिति,-इन वक्तीस दोसे रदित. विश्चद्ध कृतिकर्म 
जो साधु करता दै उसके वहुत निजैरा दयोती दे।॥६०३से९६०७तक 
किदियम्मपि करतो ण होदि किदियचम्मणिल्धराभागी। 
यन्तीसाणप्णदरं साट उाणं विराधंतो ॥ ६०८ ॥ 

करतिकमीपि र्वन्‌ न भवतिकृतिकर्मनिजेराभागी । ,. 

द्वाविशतामन्यतरं साधुः यानं विराधयन्‌ ॥ ६०८ ॥ 

र्थं वत्तीसदोषोरमसे किसी एक दोपको जाचरण करता इभा 
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साधु कृतिकर्मको करता इा भी कृतिकर्मकी निजेराका पात्र 
नहीं दोसकता ॥ ६०८ ॥ 
इत्थ॑तरेणवाभे संफासपमजणं पउजंतो । 
जातो बंदणयं इच्छाकारं कुणडइ भिक्खू ॥ ३०९ 
हस्तांतरे अनावाधे संर्पदमरमाजन प्रयुनानः । 
याचमानो बंदनां इच्छाकारं करोति भिष्ठः ॥ ६०९॥ 
अर्थ--एक दायके अंतरसे वाधारदित आसन करि आदिकी 
शुद्धि करता साधु वंदनाको याचता इजा इच्छाकार अर्थात्‌ 
म्रणाम करे ॥ ६०९ ॥ 
तेण च पडिच्छिदव्वं गारवरदिएण खद्धमावेण। 
किदियम्भकारकरसवि सवेगं संज्ण॑तेण ॥ ६१० ॥ 
तेन च प्रत्येतव्यं गर्वरहितेन शद्धभावेन । 
ङतिकर्मकारकयापि सवेगं संजनयता ॥ ६१०. ॥ 
, अ्थं-- ऋद्धि आदि के अभिमान रहित, वंदना करनेवालेको 
धर्मम हर्षं उत्पन्न करता हआ, शुद्ध मायं युक्त आचायंको वंदना 
अंगीकार करनी चाहिये ॥ ६१० ॥ 
वदणणिज्ञत्ती पुण एसा कहिया मए समासेण 1 
पडिकमणणिन्ती पुण एतो उदं पवक्खामि । ६११॥ 
वंदनानियुक्तिः पुनः एषा कथिता मया समासेन । 
परतिकरमणनियुक्तिः पुन इत उर्व भ्रवकष्यामि ॥ ६११ ॥ 
अर्थेन यह वंदनानियुक्ति संक्ेपसे कदी ` है अव इससे 
आगे मरतिक्रमण नियुक्तिको कहता हं ॥ ६११ ॥ 
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यागे प्रतिक्रमणनिर्युक्तिका खस्य कते हः-- ` 
णामटरवणा दव्चे खेच काटे तथेव मवे य | 
एसो पडिक्छमणगे णिक्ेवो खच्िहो णे ! ६१२॥ 
` नामस्थापना द्रवयं क्षें काटस्तथेव भाव्य । 
एप प्रतिक्रसणके; रिक्षेपः प्रविो जेयः .॥.६१२॥ ` 
यर्थ- नाम सखापना द्रव्यं क्षेत्र कार जोर. माव-ये खद प्रति- 
कमणकरे निक्षेप जानना ॥ जेसे.दोषोके नामकीं निवृत्ति, करना. 
नाममतिक्रमण ह । दसीतरह अन्य मी समञ्च स्ता ॥ ६१२ ॥ ` 
पडिकमणं देवसियं रादिय. इरिथापधं च योधच्वं 
पाक्य. चाटम्भासिच सवच्छरसु्मद्ध च ।! 2१३ ॥ 
प्रतिक्रम्णे दवसिक्त रचिं एेयपथिकं च बोद्धव्यं 
पाक्षिकं चातुमासिकै सांवत्सरयुत्तमाथम््‌ ॥ ६१३ ॥ ` 
अथ--अतीचाोसे मिद्रत्ति होना वट मरतिक्रमण ह वद 
दिवसं द्य. तो देवसिक्र कलत दे, रात्रिम किया गवा रात्रिक 
है, दवीप गमनम दुधा एे्यीपथिक दे, तथा पाक्षिक चदुमोसिक्र 
संवत्सरिक, जीवनपर्यत क्रिया गया उत्तमार्थ-एसे सातप्रकार हे ॥ . 
पडिक्रमञओो पडिकमयणं पडिकमिदच्चं च होदि णाद्व 
एदेसखि पत्तेयं प्रख्वणा होदि विण्दपि ॥ ३१४1. . 
ग्रतिक्रामकः प्रविक्रमणं प्रतिक्रमिवव्यं च भवति ज्ञातव्यं । 
एतेषां प्रत्येकं प्रख्पणा भवति .चयाणामपि ॥ ६१४ ॥ 
अर्थ- जिसने दोष दर्‌ कियो सा अतिक्रामक; दोरषोसेःनिदृचि 
दोनारूप म्रतिक्रमण अर त्यागने योग्य दोषद्प प्रतिक्रमितव्य-ये 
- तीव जानने योख दं । दन तीर्नाक्रा -जुदा २ खल्प कदत ह ॥ 
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जीवो दु पडिक्रमओ ठच्वे खेत्ते य काल भावे य। 
पडिगच्छदि जेण जदि त तरख मवे पडिक्मण॥६१५॥ 
जीवस्तु अ्रतिक्रामकः द्रव्ये क्षत्रे च कारे भवे च। 
- प्रतिगच्छति येन यखिन्‌ तत्तस्य भवेत्‌ प्रतिक्रमणं ।६१५॥ 
अर्थ--जीव हे वहं द्रव्य क्षेत्र काल भावम भ्रतिक्रामक है। 
जिस परिणामसे चारित्रक अतीचारको धोकर जिस ॒ चारित्रदयद्धिमं 
पराप्त हय वृह परिणाम उस जीवकरा प्रतिक्रमण हे ॥ ६१५] 
पडिकमिदनव्वं ठन्वं सचित्ताचित्तमिस्सियं तिविहं। 
खेन्तं च गिहाढीयं कालो दिवसादिकालद्धि ॥ 2१३॥ 
ग्रतिक्रमितव्यं द्रव्यं सचित्ताचित्तमिश्रकं पविविधं। 
क्षेत्र च गृहादिकं कालः दिवसादिकाङे ॥ ६१६ ॥ ` 
अर्थ-सचित्त अचित्त मिश्द्प जो त्यागने योग्य द्रव्य है वह 
परतिक्रमित्तव्य हे, घर आदि सत्र हैँ, दिचस सुहत आदि कार हे। 
जिस दव्य आदिसे पापास्रव हो वह त्यागने योग्य हे ॥ ६१६ ॥ 
मिच्छन्तपडिक्षमणं तद चेव असंजमे पडिक्छमणं । 
कसाएस पडक्छमणं जोगे य अप्पसत्थेख ॥ ६१७॥ 
मिध्यात्वम्रतिक्रमणं तथा चेच असंयमे प्रतिक्रमणं । 
केपायेपु प्रतिक्रमणं योगेषु च अप्रसस्तेषु ॥ ६१७ ॥ . 
अर्थ--मिथ्यात्वका प्रतिक्रमण, उसीतरह असंयमका प्रतिक्र- 
मण, कोधादि कपार्योका प्रतिक्रमण, यर अद्युम योर्गोका पतिक्र- 
मण ( त्याग ) करना चाहिये ॥ ६१७ ॥ 
काऊण य किदियम्मं पडिरेहिय अंजटीकरणसखद्धो । 
आलोचिन्न छविहिदो गारव.माणं च मोत्तूण ॥३१८॥ 
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करत्वा च कतिकमं प्रतिलेख्य अंजीकरणञ्ुद्धः । 
` आरोचयेत्‌ सुविहितः गोरं मानं च युक्तरा ॥ ६१८ ॥ 

अर्थ विनयकर्म करके, रीर आसनको पीी व॒नेत्रसे 
यद्ध करके, अजचिक्रियामें उुद्ध इआ निर्म प्रवृत्तिवाला साधु 
ऋद्धि जादि गौरव ओर जाति आदिके मानको छोडकर गुरसे 
अपने अपरार्धोका निवेदन करे } ६१८ ॥ | 
आखोचर्णं दिवसियं रादिञ इरिथाव्धं च बोधव्वं । 
पक्तखिय चादुम्मासिय संचच्छरसुत्तमहं च ॥ ३१९ ॥ 

` आलोचनं देवसिक रात्रिक $यपथं च बोद्धव्यं । 

पा्िकंः चातुमोसिकं सांवत्सरिकथुत्तमार्थं च ॥ ६१९ ॥ 

अर्थ-- गुरुके समीप अपराधका कहना वह आरोचना दे । 
वह्‌ दैवसिंक रात्रिक श्यापथिक पाक्षिक चतुर्मासिक संबत्सरिक 
उत्तमाथ-इसतरह सातपकारका जानना चाहिये ॥ ६१९ ॥ 
अणाभोगकिदं कम्मं जं किंवि भणसा कद्‌ । 
तं सव्वं आोचेजह् अव्वाचित्तेण चेदसा ॥ ६२० ॥ 

अनाभोगछृत कमं यत्‌ किमपि मनसा. कृतं । 

तत्‌ सर्वै आङोचयेत्‌.अन्याक्षिपिन चेतसा ॥ ६२० ॥ 

अर्थ--जन्यको नहीं मादस एसा अनामोगरूप किया गया 
अतीचार, जो कुछ मनसे किया गया कर्म उस सवको निराकुर- 
चिक्तसे गुरुके सामने आरोचन ८ निवेदन ) करे ॥ ६२० ॥ 
आखोचणमा्छंचण विगडीकरणं च भावसुद्धी इ । 
आलोचिदद्ि आराधणा अणालोचणे जज्ञा \६२१॥ 

आलोचनमादंचनं विकृतिकरणं च. माबश्ुद्धिसु 1. . -. 
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आरोचिते आराधना अनालोचने भाव्या ॥ 8२११. 
अर्थ-- रोचन्‌ आ्टुचन विदरतिकरण ओर भावदयुद्धि यें 
एकार्थं रै । गर्के सामने निवेदन करनेसे सम्यग्द॑नादिकी 
गद्धि होती है ओर दोपोके नहीं कहनेपर द्धिदोती मी. दै 
अथवा नहीं भी होती ॥ ६२१ ॥ | 
उप्पण्णो उप्पण्णा माया. अणुपव्वसो णिर्द॑तव्वा | 
आरोचणणिदढणगरदणादहि ण पुणो तियं विदिं।देर 
उत्पन्न उत्पन्ना माया अयुपूर्वशचो नि्ह॑तव्या | 
आलोचननिंदनमर्णे न पुनः वतीयं दवितीयं ॥ ६२२ ॥ 
अर्थ--जेसे जैसे रमसे अती चार्‌ रगे उसी करमसे कुरिर्ता 
छोड़ अतीचार्‌ द्ध करना चाहिये । ओर उन दोषको गुरुके . 
सामने के अन्यके सामने प्रकट करे अथवा खयं निंदा करे परंतु 
उसीदिन करे दूसरे तीसरे दिन न करे ॥ ६२२ ॥ 
आलोचणणिदणगरदणादिं अन्सुद्िओ अ करणाय । 
तं भावपडिक्मणं सेसं पुण दनव्वदो भणिअ ॥ ३२२ 
आलोचनानदनगहेणः अभ्युल्थितथं करणे । 
तत्‌ मावग्रतिक्रमणं शेषं पुनः द्रव्यतो मणितं ॥ ६२३ ॥ 
अर्थ--आलेचन विदन गरेण इन तीनोकर्‌ प्रतिक्रमणक्रिया् 
उयमी इ साधु वह भावपरतिक्रमण है र इससे अन्य दव्यप 
तिक्रमण हे ॥ ६२३ ॥ 
भावेण जघुवजन्तो दव्वीश्रद्ो पडिच्धमदि जो द्‌ । 
जस्सहं पडिकमदे तं पुण अट्टं ण साधेदि ॥ २२४ ॥ 
भवेन अयुपयुक्तः द्रन्यीभूतः प्रतिक्रमते यस्तु । 


पडावदयक्राधिकार्‌ ७ | २३५ 


 यखार्थ.ग्रतिक्रमते तं पुनः अर्थं न साधयति 1 ६२४ ॥ 

' अर्थ--य॒द्ध परिणमसि रदित इया दोसे ध्रणा नहीं करा 
साघु जिस दोपके दूर्‌ करनेके छ्यि प्रतिक्रमण करता है उस प्रयो 
जनको फिर वह नहीं साधसकता 1 ६२४ ॥ । 
भावेण संपजत्तो जदत्थजोगो थ जंपदे सुत्तं 1 
सो कम्भणिजराए विरलाए चदे साधर ॥ ६२५ । 

मावेन संप्रयुक्तः यदर्थयोयश्च जव्यति श्रं । 
स कर्मनिजेरायां विपुलायां घेते साधुः 1 & 
अथ--मावक्रर्‌. संयुक्त साधु जिस निमित्त शुम आचरण करता 
“ इया प्रतिक्रमणपदको उ्रारण करता दे वह्‌ साधु बहुत करमोकरी 
निनेरा करने प्रवर्तता है ॥ ६२५ ॥ 
सपडिक्मणो धम्मो पुरिमर्स य पच्छिमस्स य जिणस्स 
अपराधे पडिकमर्ण मञ्द्िमयाणं जिणवराणं दरदा 
- --सप्रतिक्रमणो धर्मः पूर्वख च पथिमख च जिनख 
. अपराधे प्रतिक्रमणं मध्यमानां जिनवराणां ॥.६२६॥ 
अर्थः--प्रहटे ऋपमदेव तीर्थकरके समयम-तथा पिले महावीर 
तीके समयम भतिक्रमण सदित. धर्मः मरवतंता दै. भोर. वीचके 
अजितनाथ जादि तीथैकरोके समयम अपराध हो तो प्रतिक्रमण. 
होता. है क्योकि बहुत यपराध नहीं होता ॥ ६२६ ॥ . 
जवे अप्पणो चा अष्णदरे.वा भवे अदीष्वारो ) 
तावेदु पडिक्छम्णं मञ्द्िमथाणं जिणवरार्णं ।॥ ६२७ ॥ 
यसच्‌ आत्मनो या अन्यतरसयं या भवेदतीचारः । 
` तखिन्‌ प्रतिक्रमणं मध्यमानां जिनवसणां ॥.६२७ ॥ 
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अ्थ- जिस व्रतमे जपने अथवा अन्यके अतीचार र्गता हयो 
उस वरतके अतीचारमें वीचके. तीथेकरोके समयमे प्रतिक्रमण हे ॥ 
इरिथागोयरसुमिणादिसव्वमाचर मा च आचरदु । 
पुरिम चरिमाद्‌ सत्वे सव्वं णियमा पडिकमदि। ६२८]. 

ईैयांगोचरखम्नादिसर्वे आचरतु मा चा आचरतु । 

एवे चरमे त॒ सर्वे सवांच्‌ नियमान्‌ प्रतिक्रमेते ॥ ६२८ ॥ 

अर्थ-- ऋषभदेव व महावीर प्रभुके रिष्य इन सव ईयौगोचरी 
खम्रादिसे उखन्ने इए अतीचा्ोको प्राप्त दो अथवा मत पराप्त हो 
तौमी प्रतिकरमणके सव दंडकोको उच्चारण करते दै ॥ ६२८ ॥ 
मञ्ज्िमथा दिढवुद्धी एयग्गभनणा अमोहलक्खा य । 
तद्या इ जमाचरंति तं गरदंता वि सुञ्छंति ॥ ३२९॥. 

मध्यमा दटबुद्धय एकाग्रमनसः अमोहलक्षाश्च । 

तसात्‌ हि यमाचरंति तं गतोपि श्ध्यंति ॥ ६२९ ॥ 

अर्थ- मध्यम तीथैकरोके शिष्य सरण शक्तिवाले दै खिर 
चित्तवाठे होते दैः परीक्षापूर्यक काय करनेवाले होते हँ इसकारण 
निस दोषको प्रगट आचरण करते हँ उस ॒दोषसे अपनी निदा 
करते इए दध चारित्रके धारण करनेवले होते दे ॥ ६२९ ॥ , 
पुरिमचरिमाद्‌ जद्या चख चिन्ता चेव मोदख्क्खा थ । 
तो सन्वपडिक्रमणं अंधक्घोडय दिद्धंतो ॥ ६३० ॥ 

पुषेचरमास्तु यसत्‌ चरचित्ताशैव मोहलक्षाष । ,, 
. तसात्‌ सवेप्रतिक्रमणं अंधरुधोरफः दृष्टातः ॥ ६३० ॥ 

अथं- मादि अंतके तीथेकरोके शिष्य . चसयमानचित्तवाले 
होते दै मृढबुद्धि होते है इसलिये उनके सवं प्रतिक्रमण. दंडकका 
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उचारण. है । इसमे अंधे घोड़ेका ट्टा है कि सव तरहकी ओषप- 
धियोके करनेसे वह्‌ सूङ्ता इञा ॥ ६३० ॥ 
पडिकमणणिन्ती पुण एसा किया मए समासेण । 
पचक्खाणणिदन्ती एतो उदं पवक्ख्रामि । ६३१ ॥ 
म्रतिक्रमणनिययक्तिः पुन एवा फथिता मया समासेन । 
प्रल्याख्याननियुक्तिः इत उष्वै प्रवक्ष्यामि ॥ ६३१ ॥ .. 
अर्थ-- यह मरतिक्रमण नियुक्ति भने सक्षेपसे कटी है सव 
सके वाद प्रत्याख्यान नियुक्तिको कहता हं ॥ ६३१ 1. 
णामटवणा दव्वे खेन्ते कारे य होदि मावे य। 
एसो पचचच्खाणे णिक्खेवो छव्विद्ये णेओ ॥ ६३२ ॥ 
नाम खापना द्रव्यं कषेत्रं कालश्च भवति भाव । ठ 
एवः प्रत्याख्याने मिकषेपः पट्विधो जेयः ॥ ६३२ ॥ 
अर्थ--नाम सापना द्रव्य क्षेत्र कार माव-इसतरह छद प्रका- 
रका प्रस्याख्यानमे निक्षेप जानना चाहिये ॥ ६३२ ॥ 
पचक्खाओो प्चक्लाणं पचकखियव्वमेवं तु! 
तीदे पञ्चुप्पप्णे अणागदे चेव कार्ल ॥ २३३.॥ 
प्र्याख्यापकः प्रलयाख्यानं प्रयाख्यातन्यमेवं तु । 
अतीते प्रद्युत्यनने अनागते चैव काङे ॥ ६२३ ॥ 
थ--पत्याख्यायक प्रत्याख्यान प्रत्याख्यातव्य~यह्‌ तीनभका- 
रका प्रत्याख्यानका खरूप अतीतकारमे वतेमानकालम. सविष्यत्‌ 
कालम जानने योग्य है ॥ ६३२ ॥ 
आणाए जाणणाविय उवज्चन्तो .मृरमज्छणिदैसे । 
सागारमणागारं अणुपाकेतो दढधिदीओ ॥ ६३४ ॥ 
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आङ्गया ज्ञापक्रेनापि च उपयुक्तो रृटेमध्यनिर्दडे । 
सामारमनागारं अदषाठ्यच्‌ टटध्रतिकः 1} ६३४ ॥ 
सर्थ--गुरुके उपदेचसे, द्योपक्रा खरप जाननेसे परयाख्यान 
सहित अहणक्राट मध्यक्राट समाधिक्रटमे गृदखवमं वा युनिवर्मच्ये 
पाठनेवाय च्यतत धीरचवाय ॥ ६२४ ॥ 
एसो पचक््लायो पचच्छ्वाणेत्ति वुचदे चाओ । 
पचक््खद्व्वसुवधि आहारो चच वोधव्च 1 2३० ॥ 
एप प्रलयाख्यायकः प्रल्याख्यानमिति उच्यते लागः) 
्रलाख्यातव्वयुपपिरादारथव बोद्धव्यः} ६३४] 

ध- एसा जीव प्रत्याख्यायक कहा गवा ह । त्यागो प्रया- 
स्यान कहते दं आर सचि आदि परिग्रह तया याहार त्यागने 
योग्यक्रो प्रच्याख्यादव्य. कदते हँ एेखा जानना ॥ ३३५ ॥ 
पचक्खाणं उत्तरयणेखु खमणादि होदि णय विं 
तेणवि अ एत्थ पयदं तपि च इृणमो द सविद त।। ३२३३ 

म्रत्याख्यानं उत्तरगुणेयु क्षमणादि भवति अनेकविधं । 
तेनापि च अचर प्रयतं चदपि च इद दद्चवि्धं तु) ६२६॥ 
अर्थ-- प्रत्याख्यान मृल्यु् उत्तरगु्णोमिं यनद्यनादिक्रे मेदसे 
यनेक्रमकार्‌ हे यथवा उस प्रत्याख्यानकरे करवेवाठेको यद्यं ` यत्न 
करना चाद्ये । इस जगद यनद्यनादि दद्पकारक्रा हे ॥ ६२६ ॥ 
सव दश्च मेदक कते 
अणागदमदिक्तं कोडीसदिदं णिखंडिदटं चेव । 
सागारमणागारं पररिमाणगदः अपरिसेस ॥ ६३७ ॥ 
अद्धाणगदं णवम दसम तु सहेदुग विधाणाहिं 1 
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पचच््छाणवियप्पा णिरुत्तिन्ता जिणमदद्धि .॥६६८] 
अनागतमतिक्रांतं कोरीसहितं निखंडितं चैव । 
साकारमनाकारं परिभाणगदं अपरिशेपं ॥ ६२७ ॥ 
अध्वानगतं नवम दश्चमं तु सहैत॒कं विजानीहि । 
प्रयाख्यानविकस्या निरक्तियुक्ता जिनमते ॥ ६३८ ॥ 

. अर्थु--मविप्यत्‌ काठमें उपवास आदि करना जैसे चोदसक्षा 

उपवास तेरसको, वह अनागत प्रत्याख्यान है । अतिक्रात कोरी- 

सहित, निखंडित, साकार, अनाकार, परिमाणगत,. अपरिरौष 

प्र्याल्यान, नोमा - अध्वगत, दसवां सदेतुक प्रत्यास्याच. है । 

दरस भकार साथक प्रघ्यास्यागके दस मेद्‌ जिनमतमें जानना 

चाहिये ॥ ६२७-६३८ ॥ 

विणए तदहाणुमासा हवदि य अणुपाङूणाय परिणामे 

` प पच्क्रखाणं चदुच्विधं होदि णादव्वं | ६३९ ॥ 

` , बित्नयेन तथालुभाषया भवति च अनुपारनेन परिणामेन। 
एतत्‌ प्रयाख्यानं चतुविंधं भवति ज्ञातव्यं ॥ ६२३९ ॥. 
अर्थ--विनयकर अयुमापाकर अनुषाख्नकर्‌ परिणामकर शुद्ध 

यह्‌ प्रल्याख्यान चारपरकार भी है रेसा. जानना ॥ ६३९॥ 

किदियम्मं उवचारिथ विणथो तह णाणदंसणचरिचे। 

पचविधविणयलत्त. विणय्रसचुद्धं दवद त तु ॥ ६२० ॥ 
कृतिकर्म ओपचारिकः विनयः तथा ज्ञानददेनचारिमे 1 
पृचचिधदिनययुक्त विनयद्युद् भवतिं तत्तु ॥ ६४० ॥ 
अर्थ-सिद्धभक्ति आदि सहित कयोत्स्े तपरूप विनय, 

व्यवदारविनय, ज्ञाननिनय दशेनविनय चाचिविनय-दसतरह 
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पांचप्रकारके विनय सहित प्रत्याख्यान वह विनयकर शुद्ध 
होता है ॥ ६४४ ॥ 
अणुभाखदि यरुवयणं अक्खरपदचंजणं कमविसुद्र 
घोसविखुर् एं अणुभासणासद्धं ॥ २४१. ॥ 
अनुभापते गुरुवचनं अश्षरषदन्यजनं क्रमविद्युद्ध्‌ । . ` 
घोपविश्यद्धया जुद्धमेतत्‌ अचुभाषणाचद्धं ।। ६१ ॥ 
अर्थ- गुरु जसा कहे उसीतरह प्रत्याख्यानके अक्षर पद व्यंज- 
मोका उच्वारण करे वह अक्षरादि रमसे पढना, युद्धं गुरु श्ण 
आदि उच्चारण शुद्ध होना बह अनुभापणाञ्द्ध है ॥ ६४१ ॥ , 
आदके उवसग्मे समे य दुच्भिक्खवुत्ति कंतारे । 
जं पाछिदं ण भर्गं एद्‌ अणुपारणासुद्रं ॥ ६४२ ॥ 
आआतके उपसर्गे श्रमे च दुरभिक्षद्त्तौ कांतारे । 
यत्‌ पाङितं न भेग्रं एतत्‌ अदुपालनाघ्दर्‌ ॥ ६४२ ॥ 
अर्थ-सेगमे, उपसर्गे गिक्षाकी प्रा्तिके जमाव. वनम 
जो प्रत्याघ्यान पालन किया भय ( नाच) न हो वह अनुपारना 
द हे ॥ ६४२ ॥ 
रागेण व दोसेण च मणपरिणामे ण दूसिदःजंतु। 
तं पुण पचक्खाणं भावविसुद्ध तु णादव्व । ४२ ॥ 
रागेण वा देपेण चा मनःपरिणामेण न द्पिततं यत्तु । 
तत्‌ पुनः प्रलाख्यान भावविशयद्धं तु ज्ञातव्यम्‌ ।॥ ६४३ ॥ 
अर्थ--राय परिणामसे अथवा द्वेष परिंणामसे मनके विकार- 
कर॒ जो प्रत्यास्यान दूपित.न द्ये चह प्रत्याख्यान भावविडुद्ध 
जानना ॥ ६४३ ॥ 
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यागे चारपकरारके याहारका खरूप कहते हैः-- 

सणं खुदप्पसम्रणं पाणाणमणुग्गद्दं तदा पार्णं । 
खादति खादियं पुण सादति सादियं भणि्य॥६४४ 

अशनं क्षुधाप्रश्चमर्नं प्राणानामचुग्रहं तथा पानं । 

खाद्यते खाद्यं पुनः खादते खाच मणितं ॥ ६४४ ॥ 
, अर्थ--जिस्रसे भूख मिट जाय चह अश्न है, जिससे दस 
प्राणोका उपकारं हयौ वह पान हे, जो खाया जाय वह काद्‌ आदि 
सखाय हे, ओर जिससे सुखका खाद किया जाय इलावी आदि 
खाय कहा है ॥ ६४४ ॥ 

वोपि य आहारो असणं सव्यो वि बुचदे पाणं । 
सन्वोवि खादियं पुण सव्वोवि य सादि मणिर्थं।!द२५ 

सर्वोपि च आहारः अश्च सर्वोपि उच्यते पानं । 

सर्वोपि खां पुनः सर्वोपि च खां भणितं ॥ ६४५ ॥ 

अर्थ--समी आहार अशन है समी पान कदा जाता है सभी 
खाच है ओर सभी खा कहा गयां है यह द्रव्याथिककीं अपेक्षा 
कहा है ॥ ६४५ ॥ 
असणं पाणं तह खादिथं चतथ च सादियं मणियं। 
एवं परूविदं दु सददिदुंजे खुदी दोदि ॥ देण्दे ॥ 

अशनं पानं तथा खां चतुर्थं च खां भणितं । 

-एवं श्ररूपिते तु श्रद्धाय सुखी भवति ॥ ६४8 ॥ 

अर्थ-दसपरकार श्चन पान साय ओर चौथा खाय भेद्कर 
आहारं का उसको श्द्धानकर जीव सुखी होता है ॥ ६४६ ॥ 


पचक्खाणणिंजत्ती एसा कहिया मए समासेण । 
१६ मूला 
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काओओसम्गणिजतसी एतो उड पचक्खामि ॥ ३४७॥ 
प्रल्याख्याननियक्तिः एा कथिता मया समासेन । 
कायोत्सर्मनिर्युक्तिः इत ररव प्रवक्ष्यामि ॥ ६४७ ॥ 
अर्थ--यदह भत्याख्यान नियुक्ति भने संकषेपसे कदी अवं इसके 

वाद कायोत्स्गं नि्यक्तिको कहता हं ॥ ६४७ ॥ 

णामटवणा द्वे चेत्ते कारेथ होदि भावे य। 

एसो काउसम्गे णिक्खेवो छच्िहो णे ॥ ६४८ ॥ 
नाम यापना द्रव्यं कषेत्रं कारः च भवति भावश्च । 
एपः कायोत्सर्भ निक्षेपः पडविधो ज्ञेयः ॥ ६४८ ॥ 
अर्थ- नाम खापना द्रव्य षेत्र कारु भावये छदप्रकारका 

निक्षेप कायोत्सेमे जानना ॥ ६४८ ॥ 

काडस्सग्गो काउस्सग्गी काउस्सगगस्स कारणं चेव । 

एदेसि पत्तेयं पूवणा होदि तिण्डंपि ॥ ६४९ ॥ 
कायोत्सभेः कायोत्सगीं कायोत्सगेख कारणं चेव । 
एतेषां प्रत्येकं भ्ररूपणा भवति चरयाणामपि ॥ ६४९ ॥ 
अर्थ-सरीरका त्याग अर्थात्‌ चपलता रहित शरीर होना बह 

कायोत्सगे ह, कायोत्सर्गैवाख कायोत्सगी हे ओर कायोत्सगेका 
कारण-इन तीका जुदा २, कथन करते हँ ॥ ६४९ ॥ 
वोसरिदवाहञ्गलो चडुरंखर्ंतरेण समपादो । 

सव्वगचरुणरदहिओ काउर्सम्गो विखुद्धो इ ॥६५०॥ 

` य्युत््टवाहूुयुगलथतुरगुखातरं समपादः । 
सर्वागचरलनरदहितः कायोत्सर्गो विञ्चद्धस्तु ॥ ६५० ॥ 
अथं- जिसमे दोनों बाह रवी की द, चार अंयुलका जिनमे 
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अंतर है से समपादः सव ॒दाश्र सादि अंगोका चछ्नां जिसमें 
नही हे -वह शुद्ध कायोत्सर्मं ह ॥ ६५० ॥ । 
सुच्खट्धी जिद्‌णिदो सुत्तत्थविसारदो करणसुद्धो । 
आढदवलषिरियनजन्तो काउस्सग्गी विसुद्धप्पा ॥(६५१॥ 
मोक्षार्थी जितनिद्रः धतरार्थविक्ारदः करणद्युद्धः 
आत्मवरषीयैयुक्तः कायोत्छगीं विञ्चुद्धालमा ॥ ६५१ ॥ 
अ्थ- मोक्षार्थी, जिसने निद्राको जीत ख्या ह, सूत्र जीर 
` अर्थं इनमे. निपुण, प्रिणार्मोकर शुद्ध, सपना शारीरिक वक 
तथा आत्मबङ्कर सहित विञयुदध .आसवाख एसा कायोत्सरगी 
जानना चादिये ॥ ६५१ ॥ 
काउस्सरग्गं मोक्खपददे स्थं चादिकम्म अद्वारं । 
इछामि अदिद्धाहं जिणसेविढ्‌ देसिदन्तादो 1 ६५२॥ 
कायोर्सर्थं मोक्षपथदे्कं घातिकर्मं अतिचार । 
इच्छामि अधिष्टातं जिनसेवितं देशितस्तखात्‌ ॥! ६५२ ॥ 
अर्थ--यदह कायोत्सर्ग सम्यग्दर्दीनाद्वि भोक्षमार्गका उपकारी दै 
धातियाकर्मोका साश्क है उसको खीकार करना चाहता दं क्योकि 
यह जिनेद्रदेवने सेवन किया हे भीर उपदेरा है ॥ ६५२ ॥ ` 
एगपदमस्सिदस्सवि जो अदिचारो इ रागदोसेिं । 
गुत्तीदहिं वदिकमरो चा चदुहिं कसाएदिं व वदे ि।(६५५३ 
छल्ीवणिकापएदहिं भयमयठाणेदिं वंभधम्मेहिं ।` 
काउस्सग्गं सामिय तं कम्मणिघादणद्धाए ॥ ६५४ ॥ 
एकपदमाधितस्यापि यः अतीचारस्तु रागदेपाभ्यां । 
गुप्रीनां व्यतिक्रमो वा चतुधिः कपयः चा वतेषुं ॥६५३॥ 


२९४ भूलचार~ 


धृद्जीवनिकायेः भयमद खानः ब्रह्मधरमे । 
कायोत्सर्भ अधितिष्ठामि तत्कर्मनिघातना्थं ॥ ६३५४ ॥ 
अर्थ-एक पादसे जो खड़ा है उसके रागदरेषकर जो अतीचार्‌ 
हो उसीतरह चार कपार्योकर तीन गुिर्योका जो उलंषन दो, 
ब्रतोमे जो अतीचार हो, प्रथिवी आदि छह काय जीर्बोकीं विरा- 
धनासे जो अतीचार इञ हो, सात मय आट भेदोकि द्वारा बो 
अतीचार इ हो, व्रह्चरयं॑धर्म्मे जो अतीचार हुआ दो-इन 
सवसे आया जो कर्म उसके नादके घ्य भँ कायोत्सर्का आश्रय 
ठेता हं अर्थात्‌ कायोत्सगसे तिष्ठता ह ॥ ६५२-६५४ ॥ 
जे केड उवसग्गा देवामाणुसतिरिक्खचेदणिया । 
ते सव्वे अधिजासे काओसग्गे टिदो संतो ॥ ६५९५ ॥ 
थे केचन उपसगौ देवमादुपति्यगचेतनिकाः । 
तान्‌ सबा अध्यासे कायोत्सर्गे स्थितः सन्‌ ॥ ६५५ ॥ 
अर्थ-जो ङु देव मनुष्य तिर्यैच भचेतनङ्ृत उपसं 
हं उन सवको कायोत्सर्ममे खित इआ भें अच्छीतरह सहन 
करता हं ॥ ६५५ ॥ 
संवच्छरसुक्छस्सं भिण्णयुद्धन्तं जदण्णयं दोदि । 
सेसा काथोसग्गा दोंति अणेगेखु उाणेस्ु ॥ 2५६ ॥ 
संवत्सरयुक्छृ्ं भिन्नयुहूं जघन्यं भवति । 
शेषाः कायोत्सगौ भवंति अनेकेषु खानेषु ।॥ ६५६ ॥ 
थ-कायोत्सगं॑एक्वधैका उक्छृष्ट ओर अंतयुंहते भमाण 
जघन्य होता है 1 शेप कायोत्स् दिनरात्रि दिके भैदसे चत द ॥ 
असद देवसियं कल्यं पक्खि च तिष्णिसथा । 


पडाव्दयक्राधिकार ७ । २४५ 


उस्सासा कायच्चा णियमते अप्पमत्तेण ।॥! ६९७ ॥ 
अष्टशतं देवसिके कव्येधं पाक्षिके च जीणि श॒तानि + 
उच्छरसाः कर्तव्या नियमांते अप्रमत्तेन ॥ ६५७ ॥ 
 अर्थ- दैवसिकं परतिक्रमणके कायोत्सर्गमे एकसो आट उच्छास, 
रात्रिके कायोत्सगमं उससे आये ५७, पाक्षिकमें तीनसो उच्छास, 
घीरमक्तिके समय अप्रमादी सुनिको करने चाहिये ॥ ६५७ ॥ 
चादुम्मासे चरो सदाहं संवत्थरे थ पचखदा। 
` काओसग्गस्सासा पचस ठाणेसु णादव्या ॥ ६५८ ॥ 
चातुमोसिके चत्वारिं शवानि संवत्सरे च पंचश्चतानि। 
कायोत्सर्गेच्छयसाः पंचसु खानेपु ज्ञातन्याः ॥ ६५८ ॥ 
अर्थ- चातुमीसिक प्रतिक्रमणमे चारसौ, वार्षिके पांचसौ- 
दसतरह कायोरसगके उच्छास पांच खनेम जानने चाहिये ६५८ 
पाणिवह्‌ सुसावाए अदन्त मेह्ण परिगगहे चे य । 
अहस्‌ उस्सासा काओसग्गद्धि कादव्वा ॥ ६५९ ॥ 
प्राणिवधे सषावादं अदत्ते मेथुने परिग्रहे चच । 
अष्टसतं उच्छास; कायोत्सर्गे कर्तव्याः ॥ ९५९ ॥ 
अथं--र्दिसा चू चोरी भेथुन परिग्रहके यतीचारमं जो 
कायोत्सर्मं उसके एकसौ आट उच्छास करने योग्य हैँ ॥ ६५९ ॥ 
त्ते पाणे गामतरे थ अरदहंतसखमणसेजास् । 
उच्ारे पस्सवणे पणवीसं होंति उस्सासा ॥ ६६० ॥ 
भक्ते पाने भ्रामांतरे च अहतथमणरय्यायाम्‌ । 
उचारे प्रश्चवणे प॑चर्विद्यतिः भवंति उच्छासाः ।॥ ६६० ॥ 
अर्थ--मक्तपान जो गोचरी उससे आनेके बाद्‌ दूरे गाममें 


२५६ मूलचार- 


जनेकेवाद, जिननिवाणमूमि भादि अर्हैतशय्या निष्यकाका खान 

श्रमण शय्या इनमे, दीषेंका रुका करनेके बाद-दन सवके 

कायोत्सर्ममे पच्चीस पच्रीस उच्छास होते हे ॥ ६६० ॥ 

उदहेसे णिदेसे सञ्ज्ञाए व॑दणेय परिधाणे | 

सत्तावीखससासा काओसग्गह्ि कादवा ॥ ३३१ ॥ 
ददेश निर्देशे खाध्याये वंदनायां प्रणिधान । 
सप्तविशतिरूच्डासाः कायोत्सरभे कतैव्याः 1 ६६१ ॥ 
अर्थ-्रंथादिके आरंभे, पू्णताकारमे, खाध्यायमे, वद्‌ 

नामे, अञ्युभ परिणाम होनेमे जो कायोत्सर्गं उसमें सत्ताईस 

उच्चछस करने योग्य हें ॥ ६६१ ॥ 

काओसग्गं इरियावद्ादिचारस्स मोच्खमग्गम्मि | 

वोसइचत्तदेहा करं ति दुक्खक्खयछ्ाए ॥ ९६२ ॥ 
कायोत्सर् इ्यापथातिचारख मोक्षमार्गे । 
व्युत्य॒ष्टद्यक्तदेहाः इर्ति दुःखकषयार्थं ॥ ६६२ ॥ 
अर्थ-ई्यापथके अतीचारको सोधनेकेष्यि भोक्षमागेमे खित 

शरीरम ममत्वकरो छोडनेवारे सुनि दुःखके नाश ॒करनेकेल्यि 

करायोत्सगं करते देँ ॥ ६६२ ॥ 

मत्ते पाणे गाम॑तरे य चदुमासिवरिसचरिमेख । 

णाऊण ठति धीरा घणिदं दुक्खक्खयडाए ॥ ६६३६ ॥ 
भक्तं पानं ्रामांतरं च चातुमौसिकवापकचरमान्‌। 
ज्ञात्वा तिष्टति धीरा अत्यथं दुःखक्षयार्थम्‌ ॥ ६६३ ॥ 

` . अर्थ मक्त पान. म्मांतर चतुर्मासिक वार्भिक उ्तमार्थ-द्टनको 


पडावदयकाधिक्रार्‌ ७ । २४७ 


जनकर धीरपुरुष अतिदायकर दुःखके क्षयनिमित्त कायोत्सर्गमे 
तिष्ठते दै ॥ ६६३ ॥ 
काजोसम्गद्धि छिदो विविद इरियावधस्स अतिचारं। 
तं सव्वं समाणिन्ता धम्मं सुं च च्चितेलज्ो ॥ ६९६४ ॥ 
कायोत्सर्भे सितः चिंतयन्‌ ई्यापथख यतीचारं । 
तं सय॑ समानीय धमं शुध च चिंतयतु ॥ ६६४ ॥ 
अर्थ-कायोत्समैम तिष्ठा; ईयांपथके अतीचारके , नाशको 
चितवन करता मुनि उन सव नियर्मोको समाप्तकर धर्मध्यान ओर 
डद्धघ्यानका- चितवन करो ॥ ६६४ ॥ 
तद्‌ दिवसियरादियपक्खियचटमासिवरिसचरिमेस । 
तं सच्चं समाणित्ता धम्मं सुद्ध च स्ायेल्नो ॥ ३९६५1 
तथा दैवसिकराधिकपाकिकचतुमोसवर्षचरमान्‌ । 
तं सर्वं समाप्य धर्म शं च ध्यायेत्‌ ॥ ६६५ ॥ 
अर्थ-इसीप्रकार देवसिक रात्रिक पाक्षिक चतुमासिकं वार्षिक 
उत्तमार्थ-इन सव नियरमोको पू्णकर धर्मेध्यान ओर शु 
ध्यानको घ्यावे ॥ ६६५ | 
काओसम्गद्धि कदे जह भिज्ञदि अंया्मसंधीभो । 
तद भिलल्दि कम्मरथं काडस्सग्गस्स करणण ॥६९६॥ 
कायोत्स्गे कृते यथा भिद्यते अंगोपांगसंधयः । 
तथा भिद्यते कर्मरजः कायोत्समेख करणेन ॥ ६६६ ॥ 
अर्थ--कायोत्छ्म॑करनेषर नेसे अंगम उपांगोकीं संधियांमिदं 
जाती दः उसीतरह कायोत्छगेके करनेसे कर्मरूपी धूछि अङ्ग 
होजाती हे ॥ ६६६ ॥ 


२४८ सूल चार्‌ 


वलवीरियमासेल्न य खेत्ते काटे सरीरसंहडणं । 
काओसग्गं कुल्ना इमे इ दोे परिहरंतोः॥ ६९७ ॥ 
. बलवीयैमासा् च कषेत्रं काठं शरीरसंहननं । 
करायोत्सर् र्यात्‌ दमांस्त॒ दोपान्‌ परिहर ।॥ ६६७ ॥ 
अर्भ-- वर अर आत्मदाक्तिका आश्रयकर क्षेत्र कार शरीरके 
संहनन-इनके बलकीं अपेक्षाकरं कायोत्सगके कटे जानेवाटे दोपोका 
त्याग करता इमा कायोत्स्मं करे ॥ ६६७ ॥ 
अव कायोत्स्गके दोपोको कहते दैः-- 
घोडय लदा य खमे कुड मारे सवरवधू णिग । 
छंबुन्तरथणदिद्ी वायस खलिणे छग कविद्टे ॥ ६६८ ॥ 
सीसपकपिय सुद्यं अंयलि श्ूविकार वारूणीपेधी । 
काोसम्गेण विदो एदे दोसे परिदरेल्नो ॥ ६६९ ॥ 
थोटको रता च स्तंभः ईड्यं माला शवरबधू निगडः । 
ठंबोत्तरः सतनदष्टिः वायसः खिन युगं कपित्थं ॥६६८॥ 
, रिरःप्रकैपितं मूकत्वं अंगुरिः श्रूविकारः वारुणीपायी | 
कायोत्सर्गेण सित एतान्‌ दोषान्‌ परिहरेत्‌ ॥ ६६९ ॥ 
अर्थ-- घोटक रता स्तम मीति माख भीलिनी वेडी ल्वोत्तर 
सनदृष्टि काग खल्िनि युग कपित्थ शिरःपकंपित मूकत्र अंगुलि 
भूविकार मदिरापायी-इन दोषोको कायोत्सगमे लित हुमा जीव 
त्याग करे ॥ ६६८-६६९ ॥ 
आलोगणं दिसाणं गीवाउण्णामणं पणवणं च । 
णिद्धीवणंगमरिसो काउस्खग्गद्धि वन्ञिल्नो ॥ ६७० ॥ 
आलोकनं दिद्यानां श्रीवोन्नामनं प्रणमन॑. च । 


पडावद्यक्राधिकार ७.1 २४९. 


निष्ठीवन्मगामर्दी कायोत्सरगे वर्जयेत्‌ ॥ ६७० ॥ 
अर्थ-- दिक्ाओंकी तरफ देखना, गर्दनि ( नारि) का ऊचा 
करना, नारिका नमाना, थूकना, शरीरका मसलरना-इतने दोषोकौ 
भी कायोरसग-मवयारमे त्यागे ॥ ६७० ॥ 
णिक्छूडं सविसेसं वलाणुरवं वयाणुरूवं च । 
काओंखम्मं धीरा करंति दुक्खक्खयद्धाए ॥ ६७१ ॥ 
निःक्रटं सविशेषं वराञुरूपं ययोनुरूपं च । | 
कायोत्सर्भ धीराः इर्वति दुःखक्षयार्थम्‌ ॥ ६७१ ॥ 
अर्थ-- मायाचारीसे रहित, विदोषकर सहित, अपनी शक्तिके 
अनुसार, वाठ सदि अवखाके अनुकरूक धीरपुरुष दुःखके क्षयकै 
ल्यि कायोत्सर्ग. करते हँ ॥ ६७१ ॥ 
जो पुण तीसदिवरिसो सत्तरिवरिसेण पारणाय समो। 
विसमो य कूडवादी णिष्विण्णाणी य सो य जडो ६७२ 
यः पुनः त्रिशः सप्॒तिवपेण पारणेन समः । 
विषमश्च दूटवादी निरविजञानी च स च जडः ॥ ६७२ ॥ 
अर्थ- जो तीसवरषभ्रमाण यौवन सवखावाख समर्थं सत्तर 
वर्वाले शक्ति-रदित बृद्धके साथ कायोत्सरगकी पूणताकरके समान 
रहता है वृद्धकी ब्रावरी करता है वह साधु शोंतखूप नदीं दे 
मायाचारी ह विज्ञानरहित है । चारित्ररहित है ओर मूस है ॥ 
उद्टिद्उद्टिद्‌ उदहिदणिविहः उवविद्धउद्धिदो चेव +. 
उवविटणिविद्धोवि य काओसम्गो चड्हमणो ॥ ६७३॥ 
उत्थितोस्थित उस्थितनिविष्ट उपविषटोस्थितथेव ।, 
, उपविष्टनिवरि्टोपि च कायोत्सभेः चतुःखानः ॥ ६७३ ॥ 


२५० मूलखचार- 


अर्थ--उस्थितोलिित, उल्ितनिविष्ट, उपविष्टोयित, उपविष्ट- 
निविष्ट-इसतरह कायोत्सरमके चार भेद द ॥ ६७३ ॥ 
धम्मं सुकं च इवे च्ायदि स्षाणाणि जो घिढो संतो । 
एसो काओसमग्गो इह उद्िदउद्िदो णाम ॥ ६७४॥ 

धर्म शुदं च ठे ध्यायति ध्याने यः सितः सम्‌ । 

एषः कायोत्सगे इह उत्थितोत्थितो नाम्‌ ॥ ६७४ ॥ 

अर्थ- जो कायोत्सगकर खदा इ धर्म जर छद इन दो 
ध्यानोंको चितवन करता है बह उस्थितोत्थित है । शरीरसे व 
परिणामसे दो्नोसे खड़ा जानना ॥ ६७४ ॥ 
अट रुद च दवे ्ायदि स्राणाणि जो चदि संतो) 
एसो कासग्गो उद्िदणिविद्धिढो णाम ॥ ६७: ॥ 

आते रद्र च दे ध्यायति ध्याने थः यितः सन्‌ । 

एषः कायोत्सगेः उस्थितनिविष्टो नाम ॥ ६७५ ॥ 

अर्थ- जो कायोत्सर्गसे खड़ा इया आर्तं रौद्र इन दो ध्यानोका 
चितवन करता हे उसके उत्थितनिविष्ट कायोत्सर्गं होता | ६७५ 
धम्म सुद्ध च हुवे ञ्चायदि स्ाणाणि जो णिसण्णो इ। 

एसो काओसग्गो उचविट्रउद्धिदो णाम ॥ ६७३ ॥ 

धर्मं श्छ च द ध्यायति ध्याने यः निपण्णस्तु | 

एप कायोत्सगंः उपविष्टोत्थितो नाम ॥ ६७६ ॥ 

अथ-जो वैटा हा धर्मध्यान श्ुद्कध्यान इन दो ध्यानोका 
चितवन करता ह यह कायोत्सर्मं उपविष्टोस्थित नामवाला हे ६७६ 
अदं रुदं च दुवे ञ्चायदि स्राणाणि जो णिसण्णो दु । 
एसो काोसम्गो णिसप्णिदणिसण्णिदो .णाम।६७७ 


वडावद्यकाधिकार ७ । २५१ 


आर्त रद्र च दे ध्यायति ध्याने यः निपण्णस्तु | 
` एष कायोत्समेः निषण्णितनिषण्णितो नाम ॥ ६७७ ॥ 

अर्थ- जो पद्यकासनसे वैढा इमा आव रौद्र इन दो ध्यानोका 
चितवन करता है वह उपविष्टोपविष्ट कायोत्सगं है ॥ ६७७ ॥ ` 
दंसणणाणचरिन्ते उव ओभे संजमे विउस्सग्गे । 
पचकखराणे करणे ` पणिधाणे तह य समिदीसु ॥३७८॥ 
विज्नाचरणमदहन्वदसमाधियुणवभचेरशछक्छाए । 
खमणिग्गडअजवमदवसखुन्तीविणए च सददणे।७९॥ 
एर्यगुणो मदत्थो मणसंकप्पो पसत्थ वीसत्थो । 
संकप्पोत्ति वियाणह्‌ जिणसासणसम्मदं सन्व॑।६८०॥ 


, दरीनन्ञानचारितरे उपयोगे संयमे व्युत्से । 
` श्रल्ाख्याने करणेषु प्रणिधाने तथा च समितिषु ।॥६५७८)। 
विययाचरणमहाव्रतसमाधिगुणव्रह्यचयषट्कायेषु | 
क्षमानिग्रहाजेवमादेवशुक्तिविनयेषु च श्रद्धाने । ६७९ ॥ 
`` एवंगुणो' महाथः मनःसंकस्पः प्रशस्तो विश्वस्तः 
संकल्प इति विजानीहि जिनश्चासनसंम्तं सषे ॥ ६८० ॥ 
अर्थ- दशेन ज्ञान चारित्रमे, उपयोगरमेः संयमे, कायोत्सर्ममे, 
शुभ योगमै, धर्मध्यानमे, समिति, द्वादशांगसे; भिक्षद्धिमे, 
, महातो, संन्यासर्मेः गुणे, व्रह्मचयेमे, एथिवी आदि जीवरक्षामे, 
कषमाम, इद्रिय नियहरमे, जाजवर्मे, मादव, सव॒ परिहत्यागमे, 
विनय, श्रद्धानसे-इन सवम जो मनका परिणाम है वह कर्म 
कषयका कारण हे - शोमायमान है .. सवके विश्वास योग्य है | इस 


२५२ भूखचार्‌- 


प्रकारं जिनश्चासनम मानागया सन संकर हे उसको श्युमध्यान 
तुम जानो ॥ ६७८-६८० तक ॥ 
परिवारहड्िसक्छारपथणं ससणपाणदेड वा । 
रछयणसयणासणं नत्तपाणकामटृदेख वा ॥ 2८१ ॥ 
आज्ञाणिदेसमाणकित्तीवण्णणपहावणयुणट्ं । 
छ्ाणमिणमप्पसत्थं मणसरंकप्पो दु वीसत्थो ॥ ६८२॥ 
परिवारछद्धिसत्कारपूजनं अश्नपानेतोबौ । 
ठयनश्यनासनभक्तपानकामार्थरेतोव ॥ ६८१ ॥ 
आज्ञामिरदैशप्रमाणकीतिवर्णनम्रभावनयुणार्थ | 
ध्यानमिदमप्रश्स्तं मनःसंकरपस्तु विस्तः ॥ ६८२ ॥ 
अर्थ--पुत्ररिष्यादिके थि, हाथी आदिकेणिये, आदरके- 
हिय, पूजनकेखिये, भोजनपानकेष्यि, खुदी इई पर्यैतकी जगह, 
शयन, आसन, भक्ति, दराप्रकारके प्राण, भेथुनकी इच्छा अर्थं 
इनकेलियि, आज्ञाः निर्देशः; भमाणीकता, कीर्तिका वणेन; प्रभावना 
गुणविसार-ईइनके स्यि कायोत्सगे करे तो एेसा मनका संकर्प 
जशुम ध्यान है ॥ ६८१-६८२ ॥ 
काउस्सर्गणिजन्ती एसा कहिया मए समासेण। 
संजमतवड्ियाणं णिरग्गंधाण महरिसीणं ॥ ६८३ ॥ 
 कायोत्सगेनियुक्तिः एपा कथिता मया समासेन + 
 संयमतपक्रद्विकानां निर््रंथानां महर्षीणां ॥ ६८२ ॥ 
अथं--संयम ओर तपकी बरृद्धिको चांहनेवाले निभैथ महायु- 
नियोको भने यह कायोत्सगेनियुक्ति संकषेपसे कदी हे ॥ ६८३ ॥ 


पेडावदयक्राधिकारं ७। २५३ 


आगे षडावद्यक चूखिकाको कहते ईः 
सवावासणिज्ञन्तो णियमा सिद्धोत्ति होड णायव्वो । 
अद णिस्सेसं कणदि ण णियमा जावासया हो तिदे८ये 
सर्वावश्यकनियुक्तः नियमात्‌ सिद्धं इति भवति ज्ञातव्यः । 
अथ निष्टेषाणि करोति न नियमात्‌ आवासका भवंति &८४ 
अर्थ- सन आवदयकोकर उदयमी साधु नियमसे सिद्ध दोता 
है एेसा जानना ओर जो सव आवदय्कोको नहीं करे तो उसके 
नियमसे खर्गादिभै आवास होता हे ॥ ६८४ ॥ 
आवासयं तु आवासयेखु सव्वेसु अपरिहीणेखु । 
मणवयणकायशगुन्तिदियस्स आवासया होंति ॥ ६८५ 
आवासनं तु आवश्यकेषु सर्देषु अपरि्ीनेषु । 
मनोवचनकाययुर्रदधियसख आवश््यका मवति ॥ ६८५ ॥ 
अर्थ--मन वचन कायकर युपर (रक्षित) हे इंद्रि जिसकीं एेसे 
मुनिके संपूर्णं सब आवद्यकोम जो यलकंर सिति वह परमाथेसे 
आवद्यक होते है । अन्य याक्दयकं कर्मागमके कारण दै॥६८५]॥ ` 
तियरण सव्वविसुद्धो दव्वं चेत्ते जथुत्तकालद्धि । 
मोणेणव्वाखित्तो लां जआवांसया णिच ॥ ६८६ ॥ 
त्रिकरणेः सर्वनिश्द्धः द्रव्ये कषत्रे यथोक्तकाले । 
` मोनेनाव्याश्िप्रः इयोदावर्यकानि नित्यं ॥ ६८६ ॥ ` 
अर्थ-- मन वचन कायकरके सर्वथा शुद्ध, द्रव्य क्षेत्र यथोक्त 
कारम नित्य दी मौनकर निराक्रुर इमा साधु आवदश्यकोंको करे ॥ 
जो होदि णिसीदप्पा णिसीषहिया तस्स भावदो होदि! 
अणिसिद्धस्स णिसीदहियसदो इवदि केवर तस्सद८७ 


९५४ ` मूखाचार्‌- 


यो भवति निसितात्मा निष्का तख भावतो भवति । 
अतिसितख निपद्यकाशरब्दो भवति केवरं तख ॥ ६८७ ॥ 
अर्थ--जो निसितासा दै थात्‌ जिसने द्रिय कयाय चि्ता- 
दिपरिणामोंको रोकछिया है ओर जिसकी बुद्धि सर्वेथा निथित है 
उसके मावसे मिषयका होती दै ! चौर जो स्मेच्छा भवतेता 
चरयमान चित्त कषायोके वश है उसके निष्यक्रा केवर चखब्द्‌- 
मात्र जानना ॥ ६८७ ॥ 
आसाए विष्पसकछस्स आसिया होदि भावदो । 
आसाए अविप्पस॒क्स्स सदो वदि केवरं ॥ ६८८ ॥ 
आद्या विप्रयुक्तखं आसिका भवति भावतः । 
आश्चया अविप्रथुक्तख शब्दो भवति केवरं ॥ ६८८ ॥ 
अर्थ--जो आकांक्षा्ओसि रदित है उसके आसिका परमाथसे 
जानना } ओर जो ाश्चाकर सहित है उस पुरुषके सिका करना 
केवर नाममात्र हे ॥ ६८८ ॥ | 
णिज्ञत्ती णिज्ञुत्ती एसा कहिदा मए समासेण । 
अह बित्थारपसंगोऽणियोगदो होदि णादन्वो॥६८९॥ 
नि्ुक्तनियुक्तिः एषा कथिता सया समारेन । # 
अथ विस्तारप्रसंगो अनियोगाद्‌ भवति ज्ञातव्यः । ६८९॥ 
अ्थ--जावदयकनिर्युक्ति जधिकारमे सवकी निथक्ति सक्षेपसे 
मैने कही । जो इसका विस्तार जानना हयो तो जाचारांगसे 
जानठेना ॥ ६८९ ॥ | 
अव इस आवद्यकाधिकारको संकोचते देः-- 
आवासयणिल्त्ती एवं कधिद्‌ा समास विहिणा । 


. दादावुप्रेक्षाधिकरार ८ । २५५ 


ज उव्ंजदि णिच सो सिद्धिं जादि विसुद्धप्पा। ६९० 
अआक्तयकनिययक्तिः एव॑ कथिता समासतो विधिना । 
- य॒; उपयुक्त नित्यं सः सिद्ध याति विष्छद्धात्मा ॥ ६९० ॥ 
, अर्थ-इसप्रकार भने आवदयकनिर्युक्ति विधिकर संशचेपसे कदी 
जो इसको सवक्रार आचरण करता है बह पुरुष कर्मो रदित 
शद्ध यात्मा इया मोक्षको भाष होता है ॥ ६९० ॥ 
इसप्रकार याचायंश्रीवद्केरिविरचित भूराचारकी शिदी- 
भाषादीकामे छह आवदयकोंको कहनेवाख 
सातवां पडावरयकाधिकार 
समाप हा ॥ ७ ॥ 


दादशानुप्ेक्षाधिकार॥ < ॥ 
~~ 
अगे मंगलाचरणपू्ैकं अनुतेश्षा कहनेकी मरतिक्ञा करते देः 
सिद्धे णमंसिदृणय ्ाणुत्तमखवियदीहदसंसारे । 
दह दह्‌ दोदो य जिणे हदो अणुपेदणा उुच्छ।६९१॥' 
सिद्धान्‌ नमरछृत्य ध्यानोचमक्षपितदीषसंसारान्‌ । 
दश दद द्रौ ढो च जिनान्‌ दशे असुपरक्षा वक्षये\६९१॥ 
अर्थ--उत्तम ध्यानसे क्षय किया है दै संसार जिन्दोनि एसे 
सिद्धोको नमस्कारकर तथा चोवीस तीथैकर जिने देर्वोको नम- 
स्कारकर भँ वारह असुपरेक्षाओंको कता द्रं ॥ ६२१ ॥ 
अड्कवमसरणमेगत्तमण्णसंसारखोगमदछुचित्तं 1 
आसवसंवरणिलरधम्मं बोधिं च चिते्यो ॥ ६९२ ॥ 





२५६ मूलाचार- 


अधरुवमषरणमेकत्वं अन्यत्संसाररोकं अश्चचिखं । 
आस्नवरसंबरनिजेराधर्म बोधिं च चितयेत्‌ ॥ ६९२ ॥ 
थं--अनित्य अञ्चरण एकत्वे अन्यत्व संसार रेक अद्युचित्र 
आक्षव संवर निंजरा धर्म बोधि-इनं यारद अनुमेक्षाथोका ८ भाव- 
ना्ओका >) चितवन करे ॥ ६९२ ॥ 
ठखाणाणि आसणाणि च देवाश्रमणुयइद्धिसोक्खाहं । 
मादपिदसयणसंवासदाय पीदीवि य अणिचा।९३॥ 
खयनानि आसनानि च देवासुरमयुजकद्धिसोख्यानि । 
मादृपिवखजनसंवासता प्रीयपि च अनिदया ॥ ६९२ ॥ 
अर्थ-मामादि खान सिहासनादि मासन देव असुर मनुष्य 
इनकी हाथी धोडा जादि विमूति इंद्रियञुख; माता पिता वांघव 
सहित एक जगह रहना ओर इनके साथ प्रीति-ये सव 
अनि हेः | ६९३ ॥ 
सामग्गिदियसूवं मदिजोवणजी विं बरं तेजं 1 
गिहसयणासणभंडादिया अणिचेति चितिलो ॥६९४॥ 
सामग्रीद्भियरूपं मतियोचनजी वितं वरं तेजः । 
गृहशयनास्चमांडादीनि नित्यानीति चितयेत्‌ । ६९४॥ 
अर्थ--राज्य हाथी घो, नेत्रादि इद्रिव, गोरा काल वर्ण, 
बुद्धि, जवान अवखा, जीवन; वक, कांति व प्रताप, धर सी 
रय्या सिंहासन वख वतेन आदि समी अनित्य हं एसा . ।चतचन 
फर्‌ ॥ ६९४ ॥ 
आगे अदरणमावनाको कहते हैः- 
हेयगयरंहणरवख्वाहणाणि. म॑तोसघाणि विल्लाओ \ 


द्ादक्ादुमरेक्ाधिकार ८ । २५५७ 


मञ्ुभयस्स ण सरणं णिगडी णीदी य णीया य ६९५ 
हयगजरथनरबरवाहनानि भं्रौपधानि विधाः 
-` मृत्युभयात्‌ न शरणं निकृति; नीति; च निजाध ॥६९५]। 
अर्थ-घोडा दाथी रथ मनुष्य वक सवारी मत्र ओषधि 
पक्ञपि दि विचा ठगना चाणिक्यनीति जादि साम ादिरूप 
नीति ओर अपने माई आदि कुटुबीजन-ये सच मरणमयके निकट 
आनेपर कोई सहाई नहीं होसकते ॥ ६९५ ॥ ` 
जम्मजरामरणसमाषटिदद्धि सरणं ण विज्नदे खोए । 
जरमरणमहारिउवारणं तु जिणसासणं छुचा 1 ६९६ ॥ 
जन्मजरामरणसमाहिते श्चरणं न विद्यते रोक । 
जरामरणमहारिपुवारणं त॒ निनशासनं युक्त्वा ॥ ६९६ ॥ 
अर्थ--जन्म बुढाप मृदु इनकरर सहित देसे जगतमे जरा 
मरणरूयी बड़ शाघ्रुजके हटनेवाले एेसे जिनमतके सिवाय ओर 
कै भी शरण नहीं है । एफ जिनधर्म दी सहायक दै ॥ ६९६ ॥ 
मरणभयद्धि उवगदे देवावि सहंदया ण तारेति । 
धम्मो त्ताणं सरणं गदित्ति वचितेहि सरणत्त ॥ ६९७॥ 
मरणमभये उपगते देवा अपि संद्रा न तारयति । 
धर्माणं शरणं गतिरिति चितय शरणं ॥ ६९७ ॥ 
भर्थ-मरणभय निकट जनेपर ईढसादेत घुर अयुरदेब भी 
रश्चा -नहीकर सकते एक जिनधर्म ही रक्षक आश्रय च श्रे गतिका 
देनेवारा दै ेसा रारणका चितवन करो ॥ ६९७ ॥ 
अव एकत्वभावनाको कते हे; 


-सयणरस परियणस् थ मञ्क्े पक खजं ओ ददिदो । 
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वज्ञदि मल्वसगदो ण जणं कोटं समं एदि ॥ ६९८ ॥ 
खनजनसख परिजनयसय च मध्वे एकः स्नातः दुःसितः 
व्रति भृ्यवरगतः नं जनः कृचिदपि समं एति।॥६९८॥ 
अर्थु-- माई मतीजा आदि खलजनः, दासीदास सादि परिजन 
इनके मध्यमे अकेडा दी रोगी दुःखी इमा गृद्युके वामं पड़ा 
पररोकको गमन करता है! इसके साथ कोद भी मनुष्य 
नहीं जाता ॥ ६९८ ॥ 
एको करे कम्मं एको हिंडदि थ दीदसंसारे । 
शक्तो जायदि मरदि थ एवं चितेहि एयन्त ॥ 2९९ ॥ 
करोति कर्म एकः दिंडति च दीसंसारे । 
एक! जायते मियते च एवं चितय एकत ।। ६९९ ॥ 
अर्थ-यह ओव अकेला दी शुमञ्युम कर्म करता है, 
उकेखा ही दीर्षसंसारमे भटक्ता है, अकेला ही जन्म केता है 
सौर. जफेखा दी मरता द । इसतरह एकल्वमावनाका तुम चित- 
वन करो ॥ ६९९ ॥ 
आगे जन्यत्वभावनाका खूप कहते है 
मादुषिदुसयणसंव॑ंधिणो थ सव्वेवि अत्तणो अण्णे । 
इदटोगवधवा ते ण य परलोगं समा णेति ॥ ७१०॥ 
माद्रपिदखजनसंधिनश सर्वेपि आत्मनः अन्ये | 
इदरोकवांधवासे न च पररोकं समं गच्छति| ७०० ॥ 
 अर्थ--माता पिता कुटुंबीजन जोर संर्वधी ये सभी अपे 
आत्मासे न्यारे है वे इसकोकके चयि ही भाई ( सद्ययक ) ई 
परंतु परलोकमे साथ नदीं जासकते ॥ ७०० ॥ 
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अप्णो अण्णं सोयदि मदोत्ति मम णादहओत्ति मण्णतो 
अत्ताणं ण दु सोयदि संसारमदण्णवे बड ।॥ ७०१ ॥ 
अन्य; अन्यं शोचति ग्रत इति मम नाथ इति मन्यमानः । 
आत्मानं न तु शोचति संसारमहार्णे श्रुडितं ॥ ७०१ ॥ 
अर्थ-मेरा खामी मरग्या रेता मानता इमां अन्यकोई 
दूसरे जीवका तो सोच करता है परंतु संसाररूपी सयुद्रसे इवते 
इए अपने आत्माका सोच ( चिता ) कुरू मी नदीं करता ॥ ७०१ 
अण्णं इमं संरीरादिगंपि जं होल्न बाहिरं दर्व्वं । 
णाणं दंसणमादा त्ति एवं चितेहि अण्णन्तं ।॥ ७०२॥ 
अन्यत्र इदः शरीरादिकमयि यत्‌ भवेत्‌ बहिद्रवयं । 
ज्ञानं ददैनमात्मा इति एवं चितय अन्यस ॥ ७०२ ॥ 
अर्थ-- यह शरीर आदि भी अन्य हे तो बाद्यद्रव्य अन्यद 
ही । इसल्ि ज्ञनदरीन दी अपने आत्माके है इसतरह अन्यत 
भावनाका तुम चितवन करो ॥ ७०२ ॥ 
अव संसारभावनाको कहते $ 
मिच्छत्तेणोकूण्णो मग्ग जिणदेसिदं अपेक्खंतो । 
भमिद दि भीमक्रडिष्टे जीवो संसारर्वतारे ॥ ७०३ ॥ 
मिथ्यात्वेन आभौ माभ जिनदेशितं अपश्यन्‌ । 
भमिष्यति भीमङरिले जीवः संसारकांतारे ॥ ७०३ ॥ 
अर्थ--अशद्धानरूप मिथ्यात्व अंघकारसे सवजगह पिरा 
हुआ यह जीव भिनदेवकर उपदेश ॒कयेगये मोक्षमागेको नदीं 
देखत संता भयानक अत्यंत गहन संसाररूपचनम दी भ्रमण 
केरेगा ॥ ७०३ ॥ 
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दव्वे चेत्ते काले भावे थ चदुच्विहो य संसारो । 
चदगदिगमणणिवद्धो बह्पष्यथारेहिं णादव्वो ॥७०४॥ 
द्रव्यं कषेत्रं कारः भावं चतुविधथ संसारः । 
चतुर्गतिगमननिवद्धः वहुप्रकारेः ज्ञातव्यः ॥ ७०४ ॥ 
अर्थ- द्रव्य क्षेत्र कारु भाव इस तरह चार परिवतैनरूप 
संसार जानना । वह नरकादि गतियो अमणके स्यि कारण है 
ओर बहुत मरकारका हे 1 ७०४ ॥ 
वि केण कस्स कत्थ च केवचिरं कदिविधो थ भावों य] 
छहिं अणिभोग दारं सन्वे मावाणुगंतन्वा ॥ ७०५ ॥ 
कः करेन कख ऊव चा किय्धिरं कतिविधः च भावश । 
पड्भिरनियोगदरेः सर्वे भावा अुगंतव्या ॥ ७०५ ॥ 
अर्थ--कोन संसार हे, किसमावसे संसार है, किसके संसार 
है, कहां संसार है, कितने वहुतश्राकतक संसार दहै, कितने 
भकारका संसार है-इस तरह छह प्रशोतयेद्रारा संसारको तथा 
सभी पदार्थोको जानना चाहिये ॥ ७०५ ॥ 
तत्थ जराभरणभय इक्ख पियविप्पओग बीहणयं । 
अष्पियसंजोगवि थ रोगमहावेदणाओ य ॥ ७०६.॥ 
तत्र जरामरणमर्यं दुःखं प्रियविप्रयोगें भीषणं । 
अगप्रियसंयोगमपि च रोगमहावेदनाथ ॥ ७०६ ॥ 
अ्थं--ईस संसारम जराका भय मरणका भय मनवचनकायका 
दुःख, पभियवस्तुके वियोगसे उत्प्न इभा - दुःख, मयंकर अनि- 
छसंयोगसे उत्पन्न दुःख, खांसी आदि रोगसे उपजी पीड़ा-इनंको 
भराप्त होता हे ॥ ७०६ ॥ | 
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जायंतो य मरंतो जख्थल्खयरेखु तिरियणिरियेखु । 
माणुस्से देवन्ते ठक्लसहस्साणि पप्पोदि' 1 ७०७ ॥) 
जायमानश्च भ्रियमाणः जरुखरखचरेषु तियंभरिरयेषु । 
माद्य देवते दुःखसहस्राणि प्राप्नोति ॥ ७०७ ॥ 
अर्थ-उस संसारम जन्म मरण करता यह जीव अरचर 
खल्चर आकारचचर ति्ैचयोनिर्य, नरकं, मनुप्यगतिमे भौर 
देवगतिमें हजारों तरहक दुःख पाता है ॥ ७०७ ॥ 
-ज्ञे भोगा खह्छ कें देवा माणुरि्सिया य अणुभृदा । 
इक च णत्तखुन्तो णिरए तिरिएख जोणीसु ॥७०८॥ 
संजेगविप्पगा लछादाखाहं सुदं च इच्छं च । 
संसारे अणभृदा याणं च तदावमाणं च ॥ ७०९ ॥ 
एर्व बह्रप्पयारं संसारं विविहदुक्खथिरसारं । 
णाऊण दिचितिज्नो तदेव चद्धमेव णिस्सारं ॥ ७१० ॥ 
मे भोगाः खट केचित्‌ दंवा मदुपाश्च अञुभूताः 
द्+खं चा्॑तकरत्वः नरे तियेश्चु योनिषु ॥ ७०८ ॥ 
संयोगविप्रयोगा ठाभोऽखछाभः सुखं च दुःखं च। 
संसारे अनुभूता मानं च तथापमा्नं च । ७०९ ॥ 
- वं वह्प्रकारं संसारं विविधदुःखखिरसार । 
ज्ञात्वा विर्चितयेत्‌ तथेव रघुमेव निस्सारं ॥ ७१० ॥ 
 अर्थ-संसारभं जो कुछ देवगतिके तथा मनुष्यगतिके भोग 
निश्चयकर सेवन किये उनसे नरक तिर्यचयोनिर्मे अन॑तवार दुःख 
पाया | फिर इस जीवने इष्टसंयोग इष्टवियोग वांछिततका खभ 
असाम सुख. दुःख पूना तिरस्कार इन सवको भोगा ॥ पसं वहत 
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प्रकार मनेक दुःख दी जिसमे सार दँ एसे संसारको जानकर 
दरीघर दी सको निस्सार चितवन करना चादिये ॥७०८-७१०] 
यव रोकानुपरक्षाको कहते दैः 
एगविहो खल लोजो दुविदो तिविदो तदा वडुविहो वा 
दव्वेदिं पज्नएदिं य चिते खोगसन्यावं ॥ ७११ ॥ 
एकविधः खट लोकः दिविधः विविधः तथा बहुविधो वा। 
्न्यैः पयौयेः च चितयेत्‌ छोक्रसद्धावं ॥ ७११ ॥ 
धर्थ--यह लोक सामान्यकर एक है उ्वैमधोरोकसे वौ 
भकार हे तिर्यग्कोकं मिलानेसे तीन भेदवाडा हे, गति अस्तिकाय 
दव्य पदाथ कर्म इनकी अपेक्षा चार पांच छ सात आट भेद्‌- 
वाला है-दसपरकार द्रव्य तथा पयीयभेदकर लोकके अल्ित्वका 
चितवन करे ॥ ७११॥ 
लोगो अकिटिमो खट्ट अणादृणिहणो सहावणिप्पण्णो 
जीवाजीवेरहिं शडो णिचो तारुरुक्खसंटाणो ॥७१२॥ 
लोकः अदरतरिमः खट अनादिनिधनः खमावनिष्पन्नः । 
जीवाजीवेः भृतः निलयः तालृक्षसंखानः ॥ ७१२ ॥ 
अर्थ- यदह खोक अक्चत्रिम हे अनादिनिधन है अपने खमा- 
वसे सित है किसीकर चनाया हुजा नहीं है जीव॒ अजीव द्रवयेि 
भरा हा है नित्य ( सर्वकार रहनेवाला ) है जर ताड्वृक्षके 
आकार है ॥ ७१२ ॥ 
धम्माधम्मागासा गदिरागदि जीवपुग्गराणं च। 
जावन्ताबष्ोगो आगासमदो परमणंतं ॥ ७१३ ॥ 
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 धमोधमोकाश्ानि गतिरागतिः जीवयुद्रकानां च । 
यावत्तावहटोकरः आकाद्नमतः प्रमन॑तम्‌ ।॥ ७१२॥ 
अ्थ-यरम अधर्म छोकाकार भौर जितनेमे जीव पुदर्गोका 
गमन भागमन है उतना दी छोक है । इसके आगे अ॑तरहिद 
( अनंत ) दरव्योके विश्चामरहित केवर आकाश है उसक्रो अरो- 
काकार कहते है ॥ ७१३ ॥ 
दिट्ठा मज्चछे उवरि वेत्तासषणन्नद्धरीसुदिंगणिथो । 
मञ्द्िमवित्थारेण इ चोदसयुणमायदो खो ॥७१४ 
अधो मध्ये उपरि वेत्रासनन्च्टरीमृदंगनिमः । 
मध्यमविस्तारेण ठ चतुर्दशयुण आयतो रोकः ॥ ७१४ ॥ 
अर्थ--यह रोक अधोदेशे मध्यदेशमे ऊपरछे भदेश 
कमसे वेत्रासन ( मूढा ); आखर, ख्दंग इनके आकार है । 
मध्यके एक राजूविसारसे चोदहयुणा ठंवा सव कोक हे ॥७१४॥ 
तत्थणुहवंति जीवा सकम्मणिच्वत्तियं सुदं दुक्खं । 
जम्मणमरणपुणञ्मवमर्णतभवसायरे भीमे ॥ ७१५ ॥ 
तत्राञुभवंति जीवाः; खकर्मनिर्व्वितं सुखं दुःखं । 
जन्ममरणयपुनभेवं अन॑तभवसागरे भीमे ॥ ७१५ ॥ 
अर्थ-उस लोकम ये जीव अपने कर्मोसि उपार्जन करिये 
सुखे दुःखो भोगते दै ओर भर्यकर इस अनंतमवसागरमे जन्म- 
मरणको वारंवार अनुमवते हँ ॥ ७१५ ॥ 
मादा य होदि धृदा धूदा माडुत्तणं पुण उचेदि । 
पुरिसोवि तत्थ इत्थी पुम च अयुर्म च दो जगे ॥ 
माता च भवृति इदहिवा दुहिता .माव्रचं .पुनस्पदि । 
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पुरुषोपि तत्र सी पुमा अपुमांश भवति जगति ।॥७१६॥ 
अर्थ--इस संसारम माता हे वह पुत्रीय जती भौर 
त्री माता दौजाती है } पुरुष खी होजाता है ओर खी पुरूष 
जर नपुंसक दोजाती है ॥ ७१६ ॥ 
होऊण तेयसत्ताधिओ ड वङुषिरियशूवसंपण्णे । 
जादो वचघरे किमि धिगल्थु ससारवाससस ॥७१७॥ 
भूत्वा तेजःसत््वाधिकस्तु यरूवी्ैरूपसंयन्नः । 
, जातः वर्चोगृहे मिः धिगस्व संसारषासर्‌ \॥ ७१७ ॥ 
अ्थं-- प्रताप संदरतासे अधिक बल्वीयैरूप इनसे परिपूर्णे 
ेसा राजा भी कर्यवश अ्युचि ( मेरे ) खानमे खट जीव होजाता 
हे । इसल्यि एसे संसारम रहनेको धिक्षार ह्ये 1 ७१७ ॥ 
धिच्मवबदु लोगधम्मं देवावि य सुरवदीय महधीया। 
भोत्तृण थ छहमतुलं पुणरवि दुक्खावदा होंति ॥७१८ 
धिग्भवतु लोकधर्मं देवा अपि च सुरपतये मह्धिक्राः ) 
थक्त्वा च सुखमतुकं पुनरपि दुःखाचहा भवंति ॥ ७१८॥ 
यथं--लोकके खमावको धिकार दहो जिससे किदेव ओर 
महान्‌ ऋद्धिवाले इन्द्र अनुपमदुखको मोगकर . पात्‌ दुःखके 
भीगनेवाले होते हे ॥ ७१८ ॥ । | 
णाऊण लेगसारं णिस्सारं दीदगसणसं सारं । 
ल्ोगग्गसिदरवासं श्ाहि पयन्तेण सखदवासं ॥ ७१९ ॥ 
ज्ञात्वा लोकक्षारं निस्सारं दीवेगमनसंसारं । 
लोकाग्रशिखरासं ध्याय अयतेन सुखवासं ॥ ७१९ ॥ 
अ्थ--दसमकार सेको निस्सार (वुच्छ ) जानकर तथा 
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उस संसारको अनैत जानकर अनंतयुखका खान रसे मोक्षसखयानका 
यल्से ध्यानकर ॥ ७१९ ॥ 
आगे अश्युचिभावनाको कहते दैः-- 
णिरिएस अखदमेयतमेव तिरिथेखु वंघरोदादी । 
मणये रोगसोगादियं तु दिवि माणसं असुई॥७२० 
नरकेण अद्यभमेकांतमेव तिये वंधरोधादयः 
मनुजेषु रोगशोकादयस्तु दिवि मानसं अश्चुभं ॥ ७२० ॥ 
अर्थ-नरकमे सदाकारु दुदी है, घोडा हाथी आदि 
तियैचगतिमें वंधन ताडन आहारादिका रोकना ये दुःख हे, मनु- 
प्यगतिमे रोग शोक दिका दुःख दै, देवगतिभे दृसरेकीं 
आक्ञामे रहना आदि मानसिक दुःख है ॥ ७२० ॥ 
आयासढक्खवेरमयसोगकछिरागदोसमोहाणं । 
अखदहाणसावहोवि य अस्थो सूलं अणत्था्णं ॥ ७२९१ 
आयासटुःखवेरभयसरोककरिरागद्धेपमोहनाम्‌ । 
अद्भानामाबद्येपि च अर्थो भूरमनथोनाम्‌ ॥ ७२१ ॥ 
` अर्थ--धनके पेदा करने दुःख, वैर, मय रोकं कठह राग 
देप, मिथ्यात्व असंयमरूप मोह-इन अद्युमोकी प्राति दोना यें 
संसारम महान्‌ दुःख है । अथवा जितने अनर्थं ( अद्युभ ) है 
उनका मूलकारण धन है ॥ ७२१ 1 
दुग्गमडद्धहलखामा भयपषरा अप्पकालिया ठहुया । 
कामा इक्खविवागा असहा सेविल्लमाणावि ॥७२२॥ 
दुगेमहुरुभराभा भयप्रचुरा अस्पकारिका घुकाः 
कामा दुःखनिपाक्ा अश्मा सेव्यमाना अपि ॥ ७२२ ॥ 
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अर्थ द्रस संसारम कषटसे मिख्नेवारे यपनेको इष्ट पदार्थं 
मिलने कथिन द, मारण व॑धन यादि भयसदित टं, थोडे काठ 
रहनेवठे द साररहित हं । अर सेवन क्रियेगये क्रामभोग भी 
दःखकरे दी देनेवाये ह इसयथ्ि अञ्चुम ह ॥ ७२२ ॥ 
असखदविअविङे गमे वसमाणो वत्थिपडरपच्छप्णो) 
मादृहसेभलाखद्रयं तु तिच्वाखुहं पिवदि ॥ ७ 
अन्यच्याविङे गर्भे वसच्‌ वरिपरटय्रच्छनः । 
मव््धेष्परलपिवं ह तीवराद्यभं पिवति ॥ ७२३ ॥ 
धर्थ--यद जीव मू्रमय्युक्त गभं वसता अराय (यैर) 
कर छिपा इसा मात्ताके भक्षणसे उत्यन्न शेप्मा खरकर सहित 
तीव्र दुरीध रसको पीता है ॥ ७२३ ॥ 
मंसदिसेभवसरदिरचम्मपिन्ततखुतङ्कणिपङ्काडि । 
चह्रुट्ुक्खरोगभायण सरीरमसमं वियाणाहि ॥ ७२४ 
मांसाथिश्प्मयसारुधिरचर्मपित्ताव्मूचृणिपकरीं । 
चहदुःखरोगभालनं शरीरमद्यभं विजानीहि ॥ ७२४ ॥ 
अर्थ- मांस हाड कफ मेद्‌ रोटी चाम पित्त आंत मूत्र मलं 
इनका घर; वहुत दुःख यर्‌ रोर्गोका पात्र पसे शरीरको त॒म 
अद्युचिं जानो ॥ ७२४ ॥ 
अत्थं कामसरीरादिगपि सन्वमसुभत्ति णाङण | 
णिच्वि्नतो क्यु जह्‌ जदसि केवरं असुई1७९५ 
अर्थं कामसरीरादिकरमपि सर्वमद्यभमिति क्राचा | 
निर्वे्मानः ध्याय यथा जहासि कलेवरं अद्यचि ॥७२५ 
अर्थ- खी वख धनादि मेथुन श्वरीरदि ये समी यदयम ई 
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सा आनकर वैराग्यको प्रा इमा तृ वैराग्यका इसतरह ध्यान्‌- 
कृर्‌ जिस सरहं अशुचि ( अपवित्र ) इस शरीरकफो छोड़ दः ७२५ 
मोत्तृण जिणक्खादं धम्मं खुदमिह्‌ इ णत्थि छोगम्मि। 
सखखरद्ुरेख तिरिएख णिरयभणुएस् चिते ॥७२९ 
युक्त्वा जिनाख्यावं धर्म शमम ठ नासि रोक्के 
ससुरासुरेषु तिश्च नरकमदजेषु चितयेत्‌ ॥ ७२६ ॥ 
अर्थ--युर अघर सहित तियैच नरके मनुष्य इन गतियो 
जिनभगवानकर उपदेशित धर्मको छोडकर रोक अन्य कोई भी 
कल्याणकारी नहीं है । इस जगतमे आस्माका हितकारी जिनधर्सं 
ही है एसा चितवन करे ॥ ७२६ ॥ 
अव आच्वानुपेक्षाको कहते दै-- | 
दुक्खभयमीणपउरे संसारमदहण्णवे परमधोरे । 
जन्तू जं तु णिमल्दि कम्मासवदेदुय सव्वं ।॥ ७२७ ॥ 
दुःखमयमीनप्रचुरे संसारमहाणवे परमयोरे । 
- जंतुः यन्त॒ निमज्जति कमो ल्वरेतुकं सर्वं । ७२७॥। 
. अर्थ- दुःख मयदूपी मत्य जिसमे बहुत हैँ एेसे अ््य॑त 
भय॑कर संसार समुद्रै यह प्राणी जिस्कारणसे इधता है वदी 
सव कमीलवका कारण है ॥ ७२७ ॥ | 
रागो दोसो मोहो इंदियसप्णा य गारवकसाया । 
भणवयणकायसहिदा इ आसवा हदाति कम्मस्स ॥ 
रागः द्वेषः मोहः इन्द्रियसंज्ञाथ गोरबकयायाः । 
भनोचचनकायसदहितास्त॒ आस्रवा मवति कर्मणः ॥ ७२८॥ 
` अर्थ--राग द्वेष मोह. पाचि इन्दि आहारादि संज्ञा ऋद्धि 
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सव आच्वं हं इनसे कर्म जते ह } ५७२८] 
रजेदि अखुदृङ्कणपे रागो दोसोवि दूसरी णिच ! 
मोद्ोवि मदारिवु जं णियर्द्‌ मोदेदि सञ्मावं ॥७२९॥ 
रजयति अ्चुभङ्णपे रागे उपपि हि निदं | 
मोहोपि सदारिषएुः यनियतं मोदयति सद्धा ॥ ७२९ ॥ 


नि 
अथ--चत्च इस अवकं उद्यम मख्व ्विनावना वक्तुम 


अयराग ग्रति खपयाता ४ 
चुगाम (प्रीति) खपजतादह; देष भी चन्यन्ददीनादकमि देष 


नीं 


( य््रीति ) उपनतं ह आर योदमी मदान्‌ वैरीदञेक्ति 

व 9 क दिना 
ट्द्या द्द जात्रदः अदल ख्या यला ववचार 
करता इ ॥ ७२९ | 


धिद्धा मोदृस्स खडा जण हिटत्थेण सोहि सत्तो । 

णवि वुच्छदि जिणवयणं हिदसिवसदकारणं मर्गं ॥ 
पिकं धिक्‌ मोदं सदा वेन दृदय्यखेन मोदिदिः सद्‌ । 
नापि बुध्यत्ते जिनत्रचन दितयिव्रदुखक्रारणं मानेम्‌ ॥७३० 


क 
[एन्धर्‌ „ >° क = य न 


ध- मोहको सदाच्यल पिक्लार्‌ ह्ये िच्लर्‌ हो च्याकि दद 
यनं रहनेचार जिनसे मोहित इया चह जीव हितकारी मीक्ष- 
छल चरण रेते जिनवचनक्त नहीं पहयानत्रा ॥ ७३० ॥ 
जिणवयण सदहाणोवि तिच्चमसुदगदिपाचयं कूण्‌ । 
अभिशरढो जिं सदा पित्तसि रागदोसाणं ॥७६३१॥ 

जिनवचनं शदयानोपि तीत्रमद्युभनतिपापं करोति । 
अभिभूते यघ््यां सदा धिङ्‌ त रगे ॥ ७३१ ॥ 
अथ-- यह चीव जिन रागद्धयोकर्‌ पीडति इजा निनद्चम्क 
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श्रद्धान करता भी सदा अद्युभगतिका कारण तीन्र पापको करता 
हे इसख्यि उन राग्द्रेपोको धिकार दो ॥ ७३१ ॥ 
अणिहदमणसा एद हंदियविसया णिगेष्दिदः उक्खं। 
म॑तोसदिदीणेण व दुहा आसीविसा सम्पा ॥ ७३२ ॥ 
अनिभृतमनसा एतान्‌ इन्द्रियविपयान्‌ निरृहीतं दुःखं । 
मंत्रोपधदीनेन इव दु आशीविषः सपोः ॥ ७२२ ॥ 
थ--एकायमनके पिना इन खूप रस आदि इस्दरियनिष- 
. यके रोकनेको समर्थं नहीं होसकते । जेसे मंत्र ओषधिकर दीन 
पुरुष दु आशीविष स्पोको वश नहीं फर सकता ॥ ७३२ ॥ 
धित्तेसिभिदियाणं जेसिं वसदो इ पावमज्ञणिय । 
पाचदि पाचविचागं दुक्खमर्णतं चउग्गदिद्ु । ७३३ ॥ 
धिक्‌ तामि इन्द्रियाणि येपां यशतस्त॒ पापमभयित्वा । 
प्रासोति पापविपाकं दुःखमर्न॑तं चतुभेतिषु ।॥ ७३३ ॥ 
अ्थ-उन इन्रियोको धिक्कार हो जिन इन्दियोके वश इ 
यह जीव ॒पाप्रका उपार्जन करके उस पापका फर जो चारों 
गतियोमे अन॑ दुःख उसे पाता है ॥ ७३२ ॥ 
सप्णा्हिं गारवेिं अ गुरुओ यरगं तु पावमज्लणिथ । 
तो कम्ममारणरुओों यरुगं दुक्खं समणुभवदि ॥ ७३४ 
संज्ञाभिः गोरवेश शुरुगरूकं तु पापमजयित्या । 
ततः कर्मभारशुरुः गुरुकं दुःखं समयुभवति ॥ ७३४ ॥ 
अर्थ--आदारादि सं ओर तीन गौरवोकर अति भारा 
इया -यह ` जीव महा पापको उपाजेन करके पश्चात्‌ कर्मरूपी 
भारते मारा गा यह महान्‌ दुःखको मोगता दे ॥ ७३४ ॥ 
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कोधो माणो माया लोभो य इुरासया कसायरिऊ ।' 
दोखसदस्सावासा दुक्लसदस्साणि पावंति ॥ ७३५॥ 
क्रोधः मानः माया लोभश्च दुर्याः कपायरिपवः । 
दोपसरस्रावासाः दुःखसदस्राणि प्राप्यति ॥ ७३५ ॥ 
अर्थ- दुष्ट है आङरुवन जिनको, हजारो दो्ँके निवास 
रेसे कोध मान माया लोभ ये चार कपायसूपी श्रु जीवको 
हजारों दुःख प्राप्न करते हँ ॥ ७३५] 
हिंसादिपदहिं पचि आसवदारेरहिं जआसवदि पावं। ` 
तेर्हितो धुव विणासो सासवणावा जह ससद ।॥७३६॥ 
हिसादिभिः पंचभिः आस्लवद्वरि, आस्रवति पाप॑ | 
तेभ्यो धुषं विनाशः सासरवनोः यथा सथुदरे ॥ ७३६ ॥ 
अर्थ-हिसा असत्य आदि पांच आससवोके द्वारकर पापकर्म 
आता है ओर उन आस्रवोँसे निश्चयकर जीवोका नाश होता है, 
जैसे छिद्रसहित नाव समुद्रम इव जाती हे । इसीतरह कमौस- 
वसे जीवभी संसारसद्रमे बता हे ॥ ७३६ ॥ 
एव बह्वुप्पथारं कम्मं आसवदि दुटमड विदं । 
णाणावरणादीयं इक्खविवागंति चित्तज्ञो ॥ ७२७ ॥ 
एवं बहुप्रकारं कमं आस्रवति दुष्टमष्टविधं }' 
ज्ञानावरणादिकं दु;खविपाकमिति चितयेत्‌ ॥ ७३७ ॥ 
अर्थ--इस तरह ज्ञानावरणादि जाठ मेदरूप तथा उत्तरभेदोसे 
वेहुत रकार दुष्ट कर्म अते है इसलिये उस कमौसवको दुःखः 
फरु देनेवाला चितवन करना चाहिये ॥ ७३७ ॥ ` 


यागे चंवरमावनाको कते दः- 
तम्हा कम्मासखवकारणाणि सव्वाणि ताणि सभिन्नो 1 
इदियकसायसण्णागारवरागादि आदीनि ॥ ७३८ ॥ 
तसाद कमस्रवकारणानि सर्वाणि तानि रोधयेद्‌ ! 
हन्दियकपायसंज्घागोररागादिकदीनि ।! ७३८ 1 
अर्थ--इसव्यि ओ कमौदवक्ते कारण इद्छिय काव सं 
गौरव रागादिक ह उन सवक रोके ॥ ७३८ ॥ 
दरे कसाये अ सृखादो दति आसवा सद्धा । 
इन्मन्तम्दि णिर्दध चणस्म्रि णावा जह ण एदि 1७३९ 
खुेषु कप्ेषु च मृठात्‌ मर्वत्ि जासवा र्टाः । 
दर्बहति मिरुद्रे बने नौ; यथा न एति 1 ७३९ ॥ 
अर्थ--क्षायोकि रोकने मूख्खे चेकर समी आव रक 
जाते हं ¡ जैसे च्द्रक्तो रोकनेसे नाव पानी नहीं इवसक्ती ॥ 
इंदिचकसायदोसा णिरिविष्पति तचणाणविणपएदिं । 
रजृहि णिधिष्पंति हइ उष्पहगामी जदा तरया 1 ७४० 
इन्दरियक्रपायदोपा नियर्दति तपोज्ञारविनयैः 1 
रज्लुभिः नियते खड उत्यथमामिनो यथा तुरगाः ७४० 
अ्थ-इन्दिय काय जीर देय ये तप ज्ञान यर्‌ विनवसे 
रोके जाते दै, चैते कुमार्ममे जाते इष योद्धे खगामसे रोक दिव 
जाते दं ॥ ७४० ॥ | 
मपावयणकाययुत्तिदियस्स ससिदीखु अण्पमत्तस्स 1 
आस्वदारणिरोहे णवकम्भरयासवो ण हवे 1\७४१] 
म्रनोवचनकायगुप्द्रियस्य समितिषु अप्रमत्त । 
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आश्चवहमरनिरोधे मवकर्मरजास्षो न मवेत्‌ ॥ ७४१ ॥ 
अ्थ--मन वचन कायक्रर जिसने इन्द्रियोको रोक जिया 
` सीर जो श्या आदि समितियोके पारनमे भ्रमादरहित हे रेते 
चारित्रयुक्त सुभिक्षे आस्वद्वारके सकृ जनेपर नवीनकर्मका आक्षवे 
नहीं दोता ॥ ७४१ ॥ 
भिच्छन्ताविरदीदहिं थ कसायजोगेदिं ज च आसवदि । 
दंसणविरमणणिग्गदणिरोधणेरदिं तु णासवदि ७४२ 
मिथ्यात्वाविरतिभिः च कृपायथोभेः थच आस्तवति । 
द्दौनविरमणमिग्रहमिरोधनेस्त॒ न आस्बति ॥ ७४२ ॥ 
अर्थ- मिथ्यात्वे अविरति कपाय योग इनसे जो कर्म आते 
ह वे सम्यग्दर्शन विरति कषायनिग्रह योगनिरोध इनसे यथाक्रम- 
कर नहीं साते ॥ ७४२} 
संवरफलटं तु णिव्वाणमिति संवरसमाधिसंज्त्तो । 
णिडुल्न्तो भावय संवर इणमो वेख्द्धप्पा ॥ ७४३ ॥ 
संबरफलं त॒ निबोणभिति संबरसमाधिसंयुक्तः 
निदयोदयुक्तो भावयसंबरमिमे विशद्धात्मा ॥ ७४३२ ॥ 
थै--संवरका फर मोक्ष है इसकारण संबरके ध्यानकरं 
सदित इअ, सवकारु यल्लम रगा एेसा नि्मरु आसा हके इस 
संवरका चितवन कर ॥ ७४३ ॥ 
आगे नि्जरानुपरक्षाका वणन करते दैः-- 
शद्धासवस्स एवं तवसा छन्तस्स णिल्लरा दोदि । 
दुविदहदा य सावि भणिया देसादो सखन्वदी चेय ऽये 
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-शुद्ास्रवस्य एवं तपसा युक्तय निर्जरा भवति । 
दविधा च सापि भणिता देशतः सर्व॑तयैव ॥ ७४४ ॥ 
 अर्थ--दसमकार जिसने आस्लवको रोकल्या है ओर जो 
तपकर सदित है एसे भुनिके कर्मी निजैरा होती है वह निर्यरा 
एकदेश स्वदे एसे दो प्रकारकी है ॥ ७४४ ॥ 
संसारे संसरतस्स खजोचसमगदरस कम्मस्स । 
सव्वस्सवि होदि जगे तवसा पुण णिज्नरा विउलाऽ८५ 
संसारे संसरतः श्वयोपद्यमगतवख कर्मणः | 
सर्वस्यापि भवति लगति तपसा पुनः निर्जय विपुला ७४५ 
अर्थ- इस जगत चतुरतिख्प संसारम अरमण करते सभी 
जीवोके क्षयोपदामको प्राप्त कर्मोकी निर्जरा होती दै यह एकदेश 
निर्जरा है । ओर जो तपसे निजैर। होती है वह सकलरनिर्यरा ३ ॥ 
जह धादू धम्मतो सुञ्कछदि सो अग्गिणा ढ़ खंतत्तो । 
तवसा तधा वि्ुञ्चदि जीवो कम्मेहि कणयं व ७वे 
यथा धातु; धम्थमायः चछचुष्यति स; अभिना तु सतप 
तपसा तथा चिड्धध्यति जीवः कर्मभ्यः कनकमिव ॥ ७४६ 
अर्थ- नेसे सुवर्णपापाण थमाया हुमा अथिसे पाया गया 
कीटादिमरूरहित दके शद्ध होजाता दै उसीतरह यह जीव भी 
तपख्पी अथिसे तपाया गया क्र्मोसि रदित दोके शुद्धं दोजाता 
हे ॥ ७४६ ॥ 
णाणवरमारुदज्चदो सीटयरसमाधिसंजयुल्ललिदो । 
ददद तवो भववीयं तणकङ्कादी जदा अग्मी ॥७४७॥ 


ज्ञानवरमारुतयुतं रीरुवरसमाधिसंयमोज्वरितं । 
८ मूलका० 
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दहति तयो भववीजं त्रणकाष्टा्दिं यथा अग्नि; ॥ ७४७ ॥ 
अर्थ ज्ञानरूपी पभचंडपवनकर सहित, शीर उत्तमसमाधि 
संयम इनकर प्रज्वलित जो तप वह संसारके कारण कर्मोको 
मस करदेता हे । जैसे अथि, तृण काठ आदिको भस करडारूती 
दै | ७४७ ]] 
वचिरकालमलिदं पि य विद्धणदि तवसा रयत्ति णाऊण। 
दुषिदे तवम्मि णिच भावेदव्वो हवदि अप्पा ७४८] 
चिरकालमर्जितमपि च षिधुनोति तपसा रज इति ज्ञाला। 
दिविधे तपसि निरयं भावयितन्यो भवति आत्मा ॥७४८॥ 
अर्थ-वहुतकार्का संचय क्रिया ह भी कर्म तपसे नष्ट 
होजाता है एेसा जानकर दोप्रकारके तपम आत्मा निर॑तर भावने 
योग्य हे ॥ ७४८ ॥ 
णिजरियसव्वकम्मो जादिजरामरणवंधणःविसुक्छो । 
पावदि' सच्खमण्त णिज्ञरणं तं मणसि ऊुल्ना॥७४९॥ 
निजीर्णसर्वकमौ जातिजरामरणवंधनवियुक्तः 
आरमोति खुखमर्न॑तं निजेरणं तन्मनसि इयात्‌ ॥ ७४९ ॥ 
अर्थ-उसके चाद सव कर्मोकर रहित, जन्म जरा मरणरूपी 
वंधनेोकर रहित हुआ जवुरुघुखको पाता हे इसखियि मनम निजरा 
सावना चितवन करना चाहिये ॥ ७४९ ॥ 
आगे धमयुपरक्षाका खरूप कते दै-- 
सव्वजगर्स हिदकरो धम्मो तित्थ॑करेहिं अक्खादो । 
धण्णा तं पडिवप्णा विखुद्धमणसा जगे मणुया ७५० 
सर्वजगतो हितकरो धर्म; तीर्थकरः आख्यातः । 
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धन्यास्त भरतिपन्ना विद्द्धमनसा जमति मञुजाः ॥७५०॥ 
अर्थ--सव मव्यनीर्वोका हितकारी उत्तमक्षमादि धर्म तीथकर 
मगवानने उपदेरित किया हे, उस धर्मको जो मनुष्य शुद्धचित्तसे 
प्राप्त हुए हैँ वे जगतमे पुण्यवान्‌ है ॥ ७५० ॥ 
जणं पाविदन्वं कल्याणपरंपरं परमसोकच्छं । 
सो जिणदेसिद धम्मं भावेणुचवल्लदे पुरिसो ! ७५१॥ 
येनेह प्राव्यं कल्याणपरेपरां परमसौख्यं । 
स॒ जिनदेितं धरम भावेन उपपद्यते पुरपः ! ७५१ ॥ 
अर्थ- इस संसारम जि जीवको कव्याणकी पर॑परावा 
परम छर प्राप्त हेय है वदी जीव तीर्थकर उप्देदये इए धर्मक 
भावसे सेचनं करता है श्रद्रान करता हे ॥ ५५१ ॥ 
खंतीमदवअज्ञवलाघवतवसंजमो अर्विचणद्‌ । 
तह दोहं बद्मचेरं सच्चं चागो य दसधम्मा ॥ ७५२ ॥ 
श्षातिमाद॑वाजवलाषवतपःसंयमाः अकिचनता । 
तथा भवति ब्रह्मचयं सत्यं द्यागथ द्धमः ॥ ७५२ ॥ 
अर्थ- उत्तम क्षमा मार्दव आजव शोच तथ संयम आकिंचन्य 
ब्रह्मच सत्य त्याग ये ददा सुनिधर्मके मेद ह ॥ ७५२ ॥ 
उवसम दथा य खंती व्ह बेरग्गढा य जह जहसो। 
तहं तह थ मोक्खसोक्खं अक्खीणं भाविथं होड ७५३ 
उपरमो दथा च क्षातिः वधते वैराग्यता च यथा यथाक्चः। 
तथा तथा च मोक्षसौख्यं अक्षीणं भावितं भवेति ।७५३॥ 
अर्ध- यांति दया क्षमा वैराग्यभावं ये सव जसे जैसे बढते 
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जाते ह वैसे वसे इस जीवके अविनाश्ची मोक्षुख सुभव गोचर 
, होता जाता हे ॥ ७५३ ॥ 
ससार विसमद्ग्मे भवगहणे कवि मे भम॑तेण । 
दिद्धो जिणवरदिद्धो जेष्ठो धम्मोत्ति चितेन्नो ॥७५४॥ 
संसारविपमदुरे भवगहने कथमपि मया भ्रमता 1 - 
दृष्टो जिनवरदिष्टो ज्येष्ठे धर्मं इति चितयत्‌ ॥ ७५४ ॥ 
अर्थ--पंचपरावसैनरूप संसारकर जिसका मागं विषम हे रसे 
भववनमै अरमण करते इए भने वडे कष्टसे जिनदेवकर उपदेशा 
महान्‌ र्म पाया एेसा चितवन करना चाहिये ॥ ७५४ ॥ 
वागे वोधिदुकभानुपरेक्षाको कहते द 
सखंसारद्ि अण्ते जीवाणं दद्द सणुस्सनत्तं । 
ज्गसभिलास्तंजोगो लवणससुदे जहा चेव ॥ ७५५ ॥ 
संसारे अनते जीवानां दुकेभं मदष्यत्वं । 
युगसमिलासंयोगो र्वणसयुद्रे यथा एव ॥ ७५५ ॥ 
अथ--इस अनत संसारम जीवोके मनुष्यजन्मका मिर्ना 
ठेसा दुम है जसा र्वणसमुद्रमे युग जर समिलका संबंध । 
अथात्‌ समुद्रके पूर्वैभागमे तो जडा डास जर पश्चिम भागं 
समिख डाठी अव उप्त समिटका जूडके चेदम प्रवेश दोना 
महान दुरुभ है इसीतरह दाष्टीतमे जानना ॥ ७५५ ॥ 
देसङख्जम्मरूवं आऊ आरोग्ग वीरियं विणो । 
सवणं गहणं मदि धारणा य पएदेवि दृष्टा खोए ७५१ 
देशछुरुजन्मरूपं आयुः आरोग्यं वीं बरिनयः 
भमणं ग्रहणं मतिः धारणा च एतेपि दुरेभा रोक\७५६॥ 
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अर्थ-किसी तरदं मनुप्य जन्म भमी मिरु गया तौमी आ 
देख; यद्ध कुर जन्म, सवीगपूणीता, नीरोगता, सामर्थ्य, विनय, 
आचार्योका उपदेदा, उसका महण करना, चितवन करना, धारणा 
रखना-ये सव आगे आगेके करमसे लोकम मिरने अतिकठिन ई ॥ 
लद्धेखुवि एढेश्टु अ योधी जिणसासणद्ि ण ह सुहा । 
कुपदहाणमाकटन्ता जं बलिया रागदोसा य । ७५७॥ 

छन्थेप्यपि एतेषु च बोधिः जिनद्यासने न हि स॒ख्मा । 

डयथानामाङ्करत्वात्‌ यत्‌ ब्ररिष्ट रागद्वेष च ॥ ७५७ ॥ 
शर्थ- पूर्वकथित मनुप्यजन्म सादिक मिरनेपर भी जिनमतमें 
कटी गई सम्यण्डदौनकी वियुदधिका पाना खक नदीं है अति 
दुम है क्योकि कुमा्गोकीं याङकलतासे यह जगत्‌ माङुक हरदा 
है} उस्म राम द्वैप ये दोनों वख्वान द } ७५७ ॥ 
सेयं भचभयमहणी योधी गुणविर्थडा मए रद्धा । 
जदि पडिढा ण ह सुला तद्या ण खमं पमाद मेऽ८ 
सेयं भवभयमथनी गोधिः युणचिस्तरता मया छब्धा | 
यदि पतिता न खट सुरमा तसात्‌ न क्षमः प्रमादो मम७५८ 
अर्थ-- संसारके भयको माय करनेवाडी सव गुणोकी जधार- 
मूत सो यद्‌ बोधि अव र्मने परद्र हे जो कदाचित्‌ संसारसमुद्र 
हाते टटगई तो फिर निश्वयकर उसका मिरना खुरभ नहीं हे 
सख्यि सुद्चे बोधिमे श्रमाद करना ठीक नदीं है ॥ ५७५८ ॥ 
दु्दखादं खद्ुण योर्धिं जो णरो पमादेल्नो । “१ 
सो षुरिसो काणुरिसो सोयदि कुगदिं गदो संतोऽ५९ 
दुठंभलाभां रुग्ध्वा बोधिं यो नरः प्रमाचेत्‌ । 


२७८ सूलचार- 


स पुरुपः कापुरुषः सोचति ईगतिं गतः सन्‌ ॥। ७५९ ॥ 
अर्थ जिसका मिल्ना कठिन हे एसी बोधिको पाकर जो 
मनुष्य प्रमाद करता हे वह पुरुष निंदनीक परुष हे ओर बह 
नरकादि गतिम प्राप्त इआ दुःखी होता हे ॥ ७५९ ॥ 
उवसखमसखयसिस्सं वा बोधिं क्ण भवियपुंडरिओ । 
तवसंजमसंद्त्तो अक्खयसोक्खं तदा लहदि ।\७६०॥ 
उपरमक्षयमिशां वा बोधिं रुन्ध्वा भेन्ययुंडरीकः । 
तयःसंयमसंयुक्तः अक्षयसोख्यं तदा रभते ।॥ ७६०] 
अर्थ-- पांचवीं करण रुल्धिके वाद उपम क्षयोपशम क्षायिक 
सम्यक्तवरूम योधिक्ो यह उत्तम मव्यजीव पाता है फिर उस समय 
तप संयमकर सहित इया कर्मोका नीश्चकर अविनाशी सुखको 
माप्त होजाता हे ॥ ७६० ] 
तद्या अहमवि णिच सद्धासंवेगविरियविणएदिं । 
अत्ताणं तह भावे जह सा बोडी हवे खुडरं ॥ ७६१॥ 
तसात्‌ अहमपि नित्यं द्धासंबेगवीयेविनयेः । 
अत्मानं तथा माचयामि यथासा बोधिः मवेत्‌ सुचिरं ७६१ 
अ्थ-निसकरारण सी बोधि है इसथ्यि मै भी सवकाल 
श्रद्धा धमौवुराग शक्तिं विनय इनकर आत्माको इसतरह भाऊ 
जिससे कि यह बोधि वहुतकारतक रहे ॥ ७६१ ॥ 
वोधीय जीवदव्वादिथयाई बुज्क्षइ इ णववि तच्ाई 1 
गणसथसहस्सकलियं एवं बोदहिं सथा श्चाहि ॥७६२॥ 
बोध्या जीवद्व्यादीनि बुध्यते हि नवापि त्वानि । 
गुणशतसदस्रककितां एवं बोधिं सदा भ्याय ॥ ७६२ ॥ 


दवादशानुपेक्षापिकार ८। २७९ 


अ्थ--इस वोधिसे जीवादि. छट द्रव्य नो पदार्थं जाने जति 
हे इसल्यि रक्षो गुर्णोकर युक्त एेसी वीधिको तुम सब कारु 
चितवन करो ॥ ७६२ ॥ 
देख दो य भावणाओो एवं संखेवदो सददध । 
निणवयणे दिद्ाभो वुधजणवेरर्गजणणीओ !७३२।॥ 
दश्च दे च भावना एवं संक्षेपतः सथुदिणा । 
जिनवचने दा घुधजनवेराभ्यजनन्यः ।। ७६३ ॥ 
` अर्थ-भेते इसप्रकार संक्षेपसे ये बारह मावना करीं है जो 
जिनवचनम दी देखी गह हैँ अन्यजगह नहीं ओर विवेकी पंडि- 
तोके वेराग्यके उदपन्न करनेवाटी है ॥ ७६३ ॥ 
अणुचेक्खादहिं एवं जो अन्ताणं सदा विभावचेदि ।. 
सौ विगदसव्वकम्मो विमलो विमखाखयं लह दि ७देे 
असुप्रक्षाभिः एवं यः आत्मान सदा विभावयति । 
सं विगतसर्वकमौ विमलो विमङारयं रमते ॥ ७६४ ॥ 
थ-दसप्रकार जनुपेक्षाओकर जो पुरुष सदाकारु आसाक्रो 
भावत्ता है बह पुरुप सवकर्मोरहित निर्म॑ङ इभा निर्मर मोक्षथा- 
नको पाता है ॥ ७६४ ॥ 
स्षाणेरिं खवियकम्मा मोच््लग्गलमोडथा विगयमोडहा। 
ते मे तमरयमदहणा तारतु भवाहि कमेव ॥ ७६५ ॥ 
` ध्यानै; शपितकमणः मोक्षगेरमोटका विगतमोहाः 
ते मे तमोरजोमथनाः तारयतु भवात्‌ रधु एव ॥ ७६५॥ 
 अर्थ--जिनेनि ध्यानकर कर्मोका कय किया है जो -मेोक्षकी 


२८० मूलचार- 


अगरके छेदक हैँ मोह रहित है मिथ्या ज्ञानावरणी दरनाचरणी- 
कमेकि विनाशक है पेसे सिद्ध हमे संसारसे शीघ्र दी तारो॥५६५ 
जद मज्छ तद्धि कारे विमा अणुपेदणा भवेजण्डू । 
तद्‌ सचलोगणादा वेम्गदिगढा पसीर्दतु 1 ७ददे॥ 
यथा मम तखिन्‌ काले विमला अयुप्क्षा भवेयुः । 
तथा सर्वरोकनाथा विमरुगतिगताः प्रसीदत ॥ ७६६ ॥ 
अर्थ-जिसतरह अतसमयम मेरे बारह अयुपेक्षा निर्मरु हों 
उसतरह निर्मलगतिको प्राप्त इए सवरोकके खामी सिद्ध भगवान 
सुश्चपर प्रसन्न हं एेसी प्राथेना मँ करता हं ॥ ७६६ ॥ 
इसमकार जचायशरीवटकेरिविरचित मूराचारकी ददी- 
भाषारीकामे बारह अनुपरक्षाओंको कहनेवारख 


आवां दादश्चासुप्रेक्षाधिकार 
समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 


अनमारभावनाधिकार ॥ ९॥ 





जगे मंगखचरणपूर्वक अनगारमावनाको कहते हैः-- 
व॑दित्तु जिणवराणं तिह्यणजयर्मगरोचवेदढाणं । 
क॑चणपि्यशुत्रिहुमघणककुदस्ुणाल्वण्णार्णं ॥ ७३७ 1 
अणयारमदहरिसीणं णाहंदणरिदिदईदमदिदाणं । 
चोच्छामि विबिहदसारं भावणस्ुत्तं यणमहत्तं । ७६८॥ 
, वेदित्वा जिनवराच्‌ तिशेवनजयमंगलोप्पेतान्‌ । 


, अनेगारमावनाधिक्रार ९ । २८९१ 


कांचनप्िय॑युविह्टमषनङदस्रणालवर्णौ्‌ ।। ७६७ ॥ 
अनमारमहयीणां नागद्रनरेद्रदमहितानां । 
वक्ष्यामि विविधसारं भावनगर गुणमहत्‌ ॥ ७६८ ॥ 
भर्थ--तीनसेकर्मं जयरक्षमी जर पुण्य इन दोर्नोकरं सरित 
तथा सवर्णं सररसाका पक मृगा रमणीक मेषकुद पुप्प कमलनाटः 
हनके समान रंगयुक्त शरीरवले एेसे जिनेद्र देवोको नमस्कारकर 
नागेंद्र चक्रवर्ती ईर इनकर पनित पसे गृहादि परिहरहित मदा- 
सुभियकि गुणोकर महान्‌. सव शाखमं सारभूत एसे भावनासूत्रको 
भं कहता ह ॥ ७६७-७६८ ॥ 
चिगं वद्‌ च खुद्धी वसदिविहारं च भिच््छणा्णच) ` 
उज्छ्णस्द्धी च पुणो वद च तवं तधा सराण ।७३९॥ 
एदम्रणयारसखन्त दसबिधपद्‌ विणयञअल्थसजन्तं । 
जो पट्‌ भत्तिचन्तो तस्स पणस्संति पावाई । ७७०।। 
किगख वतस्य च शुद्धिः वसतिर्विंहदास्थ भिक्षा ज्ञानं च । 
उज्छरनश्युद्धिः च पुनः वाक्रयं च तपः तथा ध्यान।\७६९॥ 
एतानि अनयारघरत्राणि दश्चविधपदाति विनया्थसंयुक्तानि) 
य्‌; पठति भक्तियुक्तः तख प्रणश्यति पापानि ।! ७७० ॥ 
अर्ध-स्िगिकी युद्धि) तरतञयुद्धि; वसतिदयुद्धि, विदहारद्यद्धि, 
मिक्षादयुद्धि; ज्ानछयदधि, उनज्छन्यद्धि, वाक्यञ्द्धि; तपड्ुद्धि ओर 
ध्यान्द्धि । ये दसपदवालठे निनय अर्थकर सहित अनगारसूत्र 
ह; इनको जो मक्ति सदित पठता है उसके पाप नष्ट होनाते 
ह ॥ ७६९-७७० ॥ 
- णिस्सेसदेसिदढसिणं सन्तं धीरजणवहमदखुदार । 


२८२ मृलाचा 


अणगारभाचणसिणं सघसमणपरिकित्तर्णं खण} ७9१ 
निष्योयदेदकानि इमानि ्रत्राणि धीरजनवट्रमतानि उदाराणि 
अनगारभावनानामानि सथधमणपारकातनानि वृणुता७७१ 
अर्थये यत्र घुजाचारतिद्धातके कटनेवटे द, गणधरादि- 

केकि वदटुत मान्व ह, खर्गादिफल्के दनेवहि हं उच्तमयुनिर्वोकरी 

कीर्तिके करनेवाले द पैसे इन अनगारमावनामूर्ना कनो भो साघ्रुजनो 1 

तुम युनो ॥ ७७१ ॥ 

गिर्गंधमदरिसीणं अणयारचरित्त्तिरुत्ताणं | 

गणिच्छिढमदाचवाणं वोच्छामि शुणे शुणधराणं।७ऽस्‌। 
नित्रथमदहर्पीणां अनगारवखियुक्तियुप्तानाम्‌ । 
तिधितमदातपतां व््यामि युणाच्‌ युणधराणाम्‌ ॥७७२॥ 
थर्थ--अनगारकिं चारित्रयोगकर वेष्टित, जिनका तप महान्‌ 

निश्चल, गुणेति धारक पसे सव परिग्रह रदित मदामुनियेकि 
गुणोक्रो भ कद्गा ॥ ७७२ ॥ 
अच ्हिगद्युद्धिको कते ई 

वचलछचवल्जीविदमिणं णाञ्ण माणुसत्तणमसारं । 

णिच्विष्णकाममोगा धम्मम्मि उचदिदमदीया। ७9२] 

णिम्माल्ियस्ुमिणादिय धणक्रणयसमिद्धवंधवजणं च। 

पयति वीरपुरिसा विरत्तकामा गिदहावासे ॥ ७७९ ॥ 
चटखचपलजीत्रितमि्दं ज्ञाला मनुप्यत्वमसारं । 
निनियकामभोगा धर्म उपय्ित्तमततवः ॥ ७७३ ॥ 
निमोल्यसुमनस इव धनक्रनकसमरद्धांपवजर्न च । 
भ्रजर्दति वीरपुरुषाः विरक्तकामा गृदबासे ॥ ७७४ ॥.- 


अनगारभावनाधिकार ९ । २८२ 


अश्-अयिर नाशसदित इस जीवनको ओर परमार्थैरहित 
इस-मनुष्यजन्मको जानकर सी आदि उपमोग तथा भोजन आदि 
भोगोसे अभिरपारहित इए, निगेथादिखसखूप चारि ड बुद्धि- 
वाले, धरके रहमेसे भिरक्त चित्तवारे एेसे वीरपुरूष भोगम आये . 
पूकोकी तरह गाय घोडा जादि धन सोना इनकर परिपूणै रसे 
धव अनोको छोड देते दै ॥ ७७३।७७४ ॥ 
जस्मणमरणुविवग्मा भीदा संसारवासमसुमस्स । 
रोच॑ति जिणवरमदं पचयणं वड्माणस्स ।॥ ७७५] 

जन्ममरणोषिमा भीताः संसारवासे अद्यमात्‌ । 

रोच॑ते जिनवरमतं चचनं व्रधेमानख ॥ ७७५ ॥ 

अर्थ--जन्म ओर मरणसे कंपित तथा संसार वासम दुःखसे 
भयमीत नि दृषभादिः जिनवरके मतकी वधमान खामीके द्वादन्चाग 
"चतुर्दश पू्खखूप प्रवचनकी शद्धा करते दै ॥ ७७५ ॥ 
पवरवरधम्मतिस्थं जिणवरवसदस्स वडमाणस्स । 
तिविदेण सददहंति य णत्थि इदो उत्तरं अप्णं॥७७६॥ 

प्रचरवरधर्मतीथं जिनवरद्रषभस् वधेमानख । 

त्रिविधेन श्रद्धति च नासि इत उत्तरमन्त्‌ ॥ ७७६ ॥ 

अर्थ--दृषमदेव च महावीर खामी इन सव ॒तीर्थकरोके अति 
ओष्ठ धर्मरूयी ती्थेको मनवचनकायकी शुद्धतासे श्रद्धान करते है । 
क्योकि इसती्थसे अधिक जन्यतीर्थं कोई नदीं ह ॥ ७७६ .॥ 
उष्छाहणिच्छिढमदी ववसिद्ववसायवद्धकन्छा य । 
भावाणुराथरत्ता जिणपण्णत्तम्मि धम्भस्मि ॥ ७५७॥ 

` उत्साहनिधितमतयो व्यवसितव्यवसायनद्धककषाथ । 


२८४ मूखचार~ 


भावालुरागरक्ता जिनप्रज्पे धर्म ॥ ७७७ ॥ 

अर्थ--तपमे तष्टीनहोनैमे जिनकी बुद्धि निशित दै जिन्हे 
पुरुषार्थं किया दै कर्मके निर्मूल ८ नाश ) करने जिने कमर 
कसी है जौर जिनदेव कथित धर्मभे परमार्थमृत भक्ति उसके 
प्रेमी है पेसे निके रिगद्यद्धि होती दै 1 ७७७] 
धस्ममणुन्तरमिमं कम्ममलपडलपाडयं जिणक्ादं 
संवेगजायसद्दा गिण्टं ति महव्वदा पंच ॥ ७७८ ॥ 

धर्ममयुत्तरमि्मं कर्ममरुपटलपाटकं जिनाख्यातं । 

संपेगजातशद्धा गति महाव्रतानि पच । ७७८ ॥ 

अर्थ-- यह अद्धितीय जिनदेव कथित धर्म ही कर्ममरु समृहफै 
विनाद्य करनेन समर्थदै जो धर्म धर्म फलम र्ष॒दहोनेसे उन्न 
श्रद्धा सहित दै वे दी स्युरूप इस धर्मको अहण करते दं तथा 
पांच महान्तको पाते हैँ ॥ ७७८ ॥ 
सचवयणं अद्िंसा अदत्तपरिवज्नणं च रोचति । 
तद वंभवेरयत्ति परिगगदादो वित्ति च ॥ ७७९ ॥ 

सत्यवचनं अर्दिसा अदत्तपरिवजंनं च रोच॑ते | 

तथा ब्रह्मचयेगुरधचिं परिग्रहात्‌ वियुक्तिं च ॥ ७७९ ॥ 

अर्थ--सत्यवचन अंसा अचौ ब्रह्मचर्यका पालन ओर 
परिमहप्याग इन पांच महानतोको सच्छी तरह चाहते हैँ ॥७७९॥ 
पाणिवह सावां अदन्त मेदह्धण परिग्गहं चेच । 
तिविदेण पडिक्कंते जावजीवं दिढथिदीया ॥ ७८० ॥ 

प्राणिवधं स्रषावादं अदत्तं मेथुन परिग्रहं चैव । 

त्रिविधेन प्रतिक्राममति यवज्जीवं दृदश्तयः ॥ ७८० ॥ 
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अर्थ-सिर बुद्धिवटे साधु ्दिसा श्रूटवोरना चोरी भेथुन- 
सेवा परियह इन पांच पर्पको मनवचनकायसे जीवनपर्य॑त 
त्यागते द ॥ ७८० ॥ 

आगे व्रतद्युद्धिको कहते ई- 
ते सस्यस्ंगसु्ा अममा अपरिगहा जहाजादा । 
बोसदवन्तदेहा जिणवरधम्भं समं णेति ॥ ७८१ ॥ 

ते सर्वसंगथुक्ता यममा अपरिग्रह यथाजाताः । 

व्युत्ख्टलयक्तदेहा जिनवरधर्म समं न्य॑ति ॥ ७८१ ॥ 

धृ--वे सुनि सव तरंग परिग्रहरदित इए, केदरहित, 

क्षेत्रादि वाद्य परियहरदित, नधरसुद्राको प्राप्त तैर क्लनादि देहसं- 
स्कारसे रहित दए जिनधर्म जो चारित्र उसको परलोकमं भी साथ 
रेजाते ह ॥ ७८१ ॥ 
सघारंभणियन्ता न्ता जिणदेसिदम्मि धम्मम्मि । 
ण य हृष्छंति मभत्ति परिग्गहे वारुमित्तम्मि 1७८२] 

सवारंभनिन्र्ा युक्ता जिनदेशिते धर्मे । 

न च इच्छति समलं परिपरहे बारमात्रे ॥ ७८२ + 

अर्थ जिसकारण वे युनीश्चर असिमयी आदि सव व्यापारोसे 
निवृत्त ओर जिनेद्रकर्‌ उपदेरित धर्मसं उत इए वार्मात्र 
पसह भी ममता नहीं रखते हँ ॥ ७८२ ॥ 
भपरिग्गहा अणिच्छा संतु सखषिदा चरित्ताम्मि । 
अवि णीएवि खरीरे ण करति णी नमतत ते।॥७८२। 

अपरिग्रहा अनिच्छा; संतु; यताः चरसि । 

अपि निजञेपि श्षरीरे न कुर्वति मुनयः समत्वं ते ॥ ७८३॥ 


८६ । सूखचार- 


अर्थ-आश्चयरहित आशारहित संतोषी चारित्रमे तत्पर एसे 
मुनि अपने शरीरे मी ममत्व नहीं करते ॥ ७८३ ॥ 
तै णिम्ममा सरी रे जत्थत्थमिदा वसंति अणिषदा। 
सवणा अप्पडिवद्धा विजन्‌ जद दिडणट्ा वा ॥ ७८४॥ 
ते निर्ममा; शरीरे यत्र अस्तमिता वसंति अनिकेताः । 
श्रमणा अप्रतिबद्धा विद्युघथा चएनएा बा ॥ ७८४ ॥ 
अर्थ- वे साधु शरीरम निर्मम हुए जहां सूयं अस दोजाता 
है वहां ददी ठहर जाते दै कुछ भी अपेक्षा नहीं करते ¦ जीरं 
वे करिसीसे बंधे इए नदीं खतत्र दै विजटीके समान द्टनषट दै 
इसख्यि अपरिभरह है ॥ ७८४ ॥ 
गामेयरादिवासी णयरे पंचाहवासिणो धीरा। 
सवणा फाष्ुविहारी विवित्तएगंतवासीय 1 ७८५ ॥ 
ग्रामे एकरात्रिवासिनः नगरे प॑चाहबौपिनो धीराः । 
भमणाः प्रासुकविदहारिणो विविक्तेकांतवासिनः ॥ ७८५ ॥ 
अर्थ--गाममें एक रातत रते देँ नगरमे पांच दिन तक रहते 
हैं । वे साघु धेयसदहित हैः प्रा्ुकविदहारी दँ खी आादिरहित एफांत 
जगहमें रहते हैँ ॥ ७८५ ॥ 
सगतं मरग॑ता सुसमणा वरगंधहत्थिणो धीरा । 
सखक्षञ्काणरदीया सुत्तिसहं उन्तमं पत्ता ॥ ७८६ ॥ 
एकत स्रगयमाणाः सुश्रमणा वरगधदस्िनः धीराः 
सुध्यानरतयः युक्तिसुखयुत्तमं प्राप्ताः ।॥ ७८६ ॥ 
थ--एकांत खानको देखते हुए शरेष्ठगंधदस्तीकी तरह धीर 


तीर उत्तम साधुजन शङ्कध्यानमे टीन इए उत्तम मोक्षखको 
हं ॥ ७८६ ॥ 
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एयाहणो अविदखा वसंति गिरिकंदरेसु सष्पुरिसा। 
धीरा अदीणमणसा रममाणा वीरवयणम्मि ॥ ७८७॥ 
एकाकिनः अविला वसंति गिरिक॑दरेषु सत्पुरुषाः । 
धीरा अदीनमनसो रममाणा वीरवचने ॥ ७८७ ॥ 
अर्थ-सदहायतारदित उत्साहसदहित धीर वीर॒ दीनटत्तिरहित 
महावीरखामीके वचनम रमते हए एसे शरेष्ठ सनि पहाडकी युफा- 
ओमि रहते हँ ॥ ७८७ ॥ 
चसधि्ु अप्पडिवद्धा ण ते ममत्ति करति वसधीस | 
सुण्णागारभसाणे वसंति ते वीरवसदीस ॥ ७८८ ॥ 
वसतिषु अग्रतिबद्धा न ते ममं ईर्वेति वसतिषु । 
शरूल्यागारखश्चानेषु वसंति ते पीरवसतिपु ।॥ ७८८ ॥ 
अर्थ--वसतिकाभों ममतारहित जमिपरायवलठे वे साघु वस- 
निकामे ममता नदीं करते भर -वीरपुरुषोके रहमेके खान पेसे 
दूल्यस्थान सशानभूमि आदि खान उनमें रहते है ॥ ७८८ ॥ 
पठ्मारर्कदरेखु अ कापुरिखभ्यंकरेखु सप्डुरिसा । 
वसखधी अभिरोच॑ति य सावदबह्धोरगंभीरा॥ ७८९॥ 
` भ्राग्भारकंद्रेषु च कापुरूपभय॑करेषु सस्पुरुपाः । 
वसतिमभिरोच॑ते श्वापदवहुोर्गमीरा; ॥ ७८९ ॥ 
यर्थ- पर्वतोके निकुजमे ब जर्कर विदारे पर्यतेकि दराड़ोमे 
जोरि सत्वहीन पुरुपोको भयके उपजानेवारे दै रेखे खनेमिं 
सिंह व्याघ्र आदिकर्‌ अतिगहन भयानकानि गंभीर खमावको 
धारनेवाछे शरेष्ठ मुनि रहनेकी ठचि करते दँ ॥ ७८९ ] 
पर्यतम्मि वसंता वयवग्धतरच्छअच्छमट्छाणं । 


२८८ मृलाचार्‌- 


आंजियमारसियं छुणति सद्‌ गिरियदाख ॥ ७९०॥ 
एकांति वसंतो व्रकन्याघ्रतरक्चअक्षभह्टानां । 
आयजितमारसितं श्ण्वंति चब्दं गिरिगुदाञ्च ॥ ७९० ॥ 
अर्थ--एकांतमें पर्वतोकी गुफा्मिं वसते साघु भेडिया वाघ 

चीता रीछ इनके आगुनित आरसित शब्द युनते द । तमी 

सतवसे चखयमान नहीं होते ॥ ७९० ॥ 

रत्तिचरसडणार्ण णाणा सुत्तसिद भीद सदारं ! 

उप्णावंति बणंतं जत्थ वसंतो समनणसीहा ॥ ७९१॥ 
राघ्रिचरश्षङुनानां नाना रुत्तसितभीतश्ब्दाटं । । 
उन्नादयंति वनात यत्र वसंति भ्रमणसिहाः ॥. ७९१ ॥ 
अर्थ-रातिमं विचरनेवलि षू धू. आदि पक्षियोके नानापरकरारके 

रोनेसदित भयंफर शब्द जिस वनके मध्यम गजना करते दँ उशी 

चनम सुमिराज रहते है ॥ ७९१ ॥ 

सीदहा इव णरसीदा पच्वयतडकडयकंद्‌रयदहासु । 

जिणवयणश्रणुभणता अणुविग्गमणा परिवसं ति॥५७९२ 
सिह इव नरसिंहा; पर्वततटकटककंदरगुदासु । 
जिनवचनमयुमन्य॑तो अयुदि्मनसः परिचसंति ॥ ७९२॥ 
अर्थ--सिहके समान मनुर्योमिं प्रधान पसे शुनिराज जिना- 

रमका निश्चय श्रद्धान करते उद्धगरहित सिर चि्वाठे हए 
पयेतके जधोमाग उपरभाग पा्वमाग मथवा गुफामें रहते है७९२ 
सावदसयाणुचरिये पडिभयमीर्मधयारगंभीरे । 
धस्माणुरायरत्ता वसंति रत्ति गिरिणदासु ॥ ७९३ ॥ 
शधापदश्तादुचरिते परिभयभीमे अंधकारगंभीरे । 


अनगारभावनाधिकार ९ । ` २८९ 


धमलुरागरक्ता बसंति रात्रौ गिरियुहासु ॥*७९३ ॥ 
र्थ-- वाव आदि कूर जीर्वोकर्‌ सेवित्त चारों तरफ -भयानक 
अति ्यधक्रारकर गहन रेसे वनके पर्वरतोकी गुफाओंमे चारित्रके 
आचरणं त्यर्‌ सुनिराज रात मिवास करते द ॥ ७९३ ॥ 
सज्क्रायक्चाणज्न्ता रन्ति ण सुवति ते पयामं तु। 
सुत्तस्थं चितता णिदाय चसं ण गच्छति ॥ ७९४ ॥ 
खाध्यायध्यानयुक्ता रत्रो न ख्यति ते प्रकामं तु। 
रतरार्थं चितर्य॑वः निद्राया वश्च न गच्छति 1 ७९४ ॥ 
अर्थ--श्रुतकी सावना ध्यान इनम टीनं इए ौर सूत्र 
अर्थो चितवन करते इए स॒निराज निद्राके आधीन महीं दते । 
यदिसोते भी तो पहला प्ख पहर छोडकर कुछ निद्रा 
ठेकेते दै ॥ ७९४ ॥ 
पलियंकणिसेजगदा वीरासणपयपाससायीया । 
साणुच्छडादे खुणिणो खवति रत्ति गिरिगदासु ॥७९५५॥ 
पयकनिपद्यागता वीरासनकयाश्श्चायिनः । 
स्थानोकटे; नयः क्षपयति रातिं गिरिगुहासु ॥ ७९५ ॥ 
अथं-प्यासन सामान्य आसनक्र वटे वीरासनकरं खित 
तथा एकं पसवाडेसे सोते कायोस्पगं उक्र आदि आसरनोसे वेढे 
सुनिराज पवेतकीं गुफा्यमिं रतको विताते हं ॥ ७९५ ॥ 
उवधिभरविप्पसुक्षा बोसद्गा णिरंवरा धीरा । 
गिक्िंचण परिखुद्धा साधू सिद्धवि मग्गंति ॥ ७९६ ॥ 
: उपधिभ्रविप्रघुक्ता च्युत्छष्टांगा निरंवरा धीरा; । 


निष्किचनाः परिष्द्धा साधवः सिद्धिं अपि मृगरय॑ते।(७९६ 
१९ ूर्खार 


२९० मूखाचार- 


अर्थ--जयोभ्य उपकरणोंकर रदित शरीरसे ममत्व छोडुनेवाछे 
न्म धीर निरोभी भनवचनकायसे द्ध एेसे साधु कर्मके क्षय 
होनेकी इच्छा करते हैः ॥ ७९६ ॥ 
युत्ता णिराववेक्ला सच्छंद विहारिणो जधा वादो ! 
दिंडंति णिरुव्विग्मा णयरायरमंडियं वसुधं | ७९७॥ 
युक्ता निरपेक्षाः खच्छंद विहारिणः यथा वातः । 
हिंडंति निरुदिमा नगराकरमडितां वसुधां ॥ ७९७ ॥ 
अर्थ--सवे परिह रहित वादुकी तरह खाधीन विचरनेवारे 
उद्धेगरदित इए खनि नगर ओर खानिकर मंडित प्रथिवीपर विहार 
करते हे ॥ ` ७९७ ॥ 
वस्धम्मिवि विहरता पीड ण करेति कर्सह कयाई । 
जीवे दयावण्णा माया जह पृत्तभ॑डस ॥ ७९८ ॥ 
वसुधायामपि विहरतः षीडां न रवति कखचित्‌ कदाचित्‌। 
जीवेषु दयापन्ना माता यथा पुत्रभाडेषु ॥ ७९८ ॥ 

थ- सन जीवम दयाको प्राप्त सव साधु प्रथिवीप्र विहार 
करते हुए भी किसी जीवको कमी मी पीडा नहीं करते जेरे, 
माता पुत्रके उपर हित दी करती है उसीतरह सवका दित दी 
चाहते है ॥ ७९८ ॥ 
जीवाजीवविदहत्ति णाणुल्लोएण सुहु णाण । 
तो परिहरंति धीरा सावलं जेत्तियं किचि ॥ ७९९ ॥ 

जीवाजीवविमक्ति ज्ञानीदयोतेन सुषु ज्ञात्वा । 
ततः परिदरति धीराः सावं यावत्र किंचित्‌ ॥ ७९९ ॥ 
अथं-पयाय सहित जीव अजीवके भेदको ज्ञानके प्रकादासे 


अनगारमावनाधिकार ९ 1 २९१ ,. 


यच्छीतरह जानकर उसके वाद जितना कुछ दोष समह दै 
सचकरो त्याग देते द ॥ ७९९ ॥ 
सावल्लकरणजोग्गं सव्वं तिविद्ेण तियरणविखुद्धं । 
वंति वजीर जावलीचाय णिग्गंथा ॥ ८०० ॥ 
सब्रद्यकरणयोग्यं सर्वे त्रिविधेन त्रिकरणचिद्ुदं । 
वजेयंति थवद्यमीरवः यावजीवं निर््थाः ॥ ८००] 
धथ--दो्पोसि इरनेवाटे सुनिराज मनवचनकायसे युद कत 
कारित अचुमोदनासे समस्त सदोप ज ईंद्रिय परिणामवा करिया 
ह उनको मरणप््ैत छोड़ देते ई ॥ ८०० ॥ 
तणसखक्खदरिच्छेदणत्तयपन्तपवाखकदसखाइ ! 
कृपुष्फवीयधादं ण करिति खुणी ण कारिंति।८०१॥ 
वरणव्श्षहरिच्छेदनत्वर्पत्रप्रवाखकंदमूलानि । 
फपुप्पवीजयातं न क्वि यनयो न कारय॑ति ।॥ ८०१॥ 
अर्थ-युनिराज तरण वृक्ष हरित्त इनका छेदन वक्र पत्ता 
कोपर कंद मूर इनका छेदन तथा फल पुप्प चीज इनका घात न 
तो आप करते है ओर न दृसरेते कराते हैँ ॥ ८०१ ॥ 
पुढवीय समार भं जख्पचणग्गीतसाणमाररमं । 
ण करेति ण काररेति च कारेतं णाणुमोदंति ॥ ८०२ ॥ 
पथिव्याः समारंभ जकपवनापित्रसानामारंम । 
न्‌ ूर्गेति न कारयति च इर्वेतं नादुमोदते ।॥ ८०२ ॥ 
अर्थ-सुनिराज परथिवीका खोढना मादि समारंभ तथा जक 
वायु अथि त्रसनीव इनका सीचना जादि आारमन तो करते 
न कराते द ओर न. करनेवाठेकी प्रसा करते दर .॥ ८०२ ॥ 
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णिक््ित्तसस्थदंडा समणा सम सव्वपाणभरूदेसु ] 
अप्प चितता दवति अव्वावडा साह ॥ ८०३ ॥ 
निशिषरशखदंडाः भ्रमणाः समाः सर्वप्राणभूतेषु । 
आत्मार्थं चितयंतो भर्व॑ति अनव्यापताः साधवः ॥ ८०३॥ 
अ्थं-- हिसाके कारणम हथियार डंडा आदि सव जिन्दोनि 
छोड़ व्ि द, जो सब ्ाणिर्योमं समानं दृिवाले है व्यापार्‌- 
रहित दँ ओर आत्मके दितको विचारनेवाठे एसे महाएुनि 
किसीको पीड़ा नहीं उपजाते ॥ ८०३ ॥ 
उवसंतादीणमणा उवेक्खसीखा हदवंति मञ्छत्था। 
णिडदा अलोलमसठा अविभिया कामभोगेस्लु ८०४ 
उपश्चांता अदीनमनसः उपेक्षाशीसा भवति मध्यया; । 
निभृता अरोङा अशा अविखिता कामभोगेषु ॥ ८०४॥ 
अ्थं--कषायरदहित क्षुधा आदिसे दीनचित्तरहित उपसग 
सहनेमें समथं समदर्शी हाथपांवको संकोचित करनेवाले वांछारहित 
मायारहित ओर कामभोगोमिं अनादर करनेवाले एेसे महामुनि 
होते ह ॥ ८०४ ॥ 
जिणवयणमणुगणेता संसारमदाभयंपि चिता । 
गज्भवसदीसखु भीदा मीदा पुण जम्ममरणेसु ॥८०५॥ 
जिनवचनमतुगणयय॑तः संसारमहाभयमपि चिंतयंतः । 
गभवसतिषु भीता भीताः पुनः जन्ममरणे ॥ ८०५.॥ 
अथं-जिनवचनोमे अयत प्रीति रखनेवठे संसारके महाभ- 
यको चितनेवाठे ग॑म रहनेसे भयमीत ओर जन्म मरणसे भी 
भयभीत पेसे महानि. होते है ॥ ८०५ ॥ 
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धोरे णिरयसरिच्छे छभीपाये सुपचमाणाणं । 
रुहिस्वलाविरुपउरे वसिद्व्वं गन्मवसदीसु ॥८०६॥ 
धोरे निरयसद्ये इंमीपके सुपच्यमानानां । 
रधिरचलाविलम्रचुरे वसितव्यं ग्भवसतिपु ॥ ८०६ ॥ 
अर्थ--मयानकर नरकके समान हांड़ीपाकम मलेप्रकार पच्य- 
भान हमको रोदीकर चपर श्छानियुक्त से गर्भैखूपी सानम रहना 
पड़ता दै ॥ ८०६ ॥ 
दिट्धपरमटटसारा विण्णाणविग्रक्खणाय बुद्धीए । 
णाणकयदीवियाए अगस्भवसदी विमग्गति ॥ ८०७] 
दृपरमार्थसारा विन्नानविचक्षणया बुख्या । 
ज्ञानकृतदीपिकयः अगभेवसतिं विमाग॑ति ॥ ८०७] 
अर्थ-निरननि संसारका असली खरूप देखा है एसे 
साघु मेदज्ञानसे कुदार बुद्धिकर श्चुतक्ञानरूपी दीपकर गभैरदित 
निवासकी तखाश्च करते रहते है ॥ ८०७ ॥ 
भावेति जावणरदा बहरम्ग वीदरागयाणं च । 
णाणेण दंसणेण य चरित्तजोएण विरिएण ॥ ८०८ ॥ 
भावयंति भावनारता वैराग्यं वीतरागाणां च । 
जञानेन द्दनेन च चारित्रयोगेन वीर्येण ॥ ८०८ ॥ 
शर्थ-मावनारमैः ठीन पसे साघु वीतरागेकि ज्ञान ददन 
चारित्र ध्यान वीर्यं इनकर सहित वेराग्यका चितवन करते रहते दै ॥ 
देहे णिरावयक्खा अष्पाणं दमरहं दमेमाणा । 
धिदिपग्गरपग्गदिदा छिद्‌ ति भवस्स सूराहं ॥८०९॥ 
देहे निरपेक्षा आत्मानं दमर्चयः दम्यतः । ` 
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धरतिप्रग्रहमग्रहीता छिंदेति भवख मूलानि ॥ ८०९ ॥ 
अर्थ देहम मसत्वरहित शछममावमे रचिवाले यत्माको , 
उपद्यमभावमें प्राप करते इए धेयैरूपी वरुकर सहित एसे महामुनिं 
संसारके मूलको छेदन करते दैः ॥ ८०९ ॥ 
छटरद्रमभनत्तेहि पारेति थ परघरम्मि भिक्खाए । 
जमणट्ः खंजंति य णवि य पयामं रसटधाए ॥ ८१० ॥ 
पषठाएटमभक्तेः पारयति च परगृहे भिक्षया । 
यावदर्थं यजते च नापि च प्रकामं रसाथौय्‌ ॥ ८१० ॥ 
अर्थ--जेला तेखा आदि उपवारसोकर वे युनि परधरमे मिक्षा- 
वृत्तिसे चारित्रके साधनार्थं भोजन करते हैँ खाध्यायमे भत्ति हो 
उतनामा्न जीमते ह घुरसके कारण वहुत भोजन नीं करते८१० 
णवकोडीपरिखुरदध दसदोसविवज्ियं मलविसद्धं । 
सखुंजंति पाणिपन्ते परेण दन्तं परघरस्मि ॥ ८११ ॥ 
नचकोटिपरि्चुद्धं दशदोपविवर्थितं मरविद्यदध । 
यजते पाणिपात्रेण प्रेण दत्तं परग्रहे ॥ ८११ ॥ 
अर्थ--मनवचनक्राय कृतकारितथनुमोदनाकर द्ध शंकित 
आदि दोष रहित नखरोम आदि चौदह मलोकर वर्जित परधम 
परकर दिये हए एेसे गहयारको ह्याथरूप पात्र रखकर वे छनि 
खाते है ॥ ८११ ॥ 
उदेसिय कीदयङड अण्णा संकिदं अभिहडं च।. ` 
सुन्तप्पडिङकहाणि य पडिसिद्ध तं विवर्ञेति.॥ ८१९॥ 
आओदैशिकं करीततरं अज्ञातं शकितं अभिषरं.च। 
एवम्रतिङरं च प्रतिसिद्धं तत्‌ बिवभेय॑ति ॥ ८१२ ॥ ` 
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अर्थ--अदेचिक कीतत्तर अलात करित अन्यानसे जाया 
सूत्रके विरुद यीर सत्रसे निषिद्ध रसे आहारो वे मुमि स्याम 
देते ह ॥ ८१२ ॥ 
अण्णादमणुण्णादं भिक्ं णिज्ञचमनज्द्रिमङ्करेसु 1 
धरपंतिदिं दंडंति य मोगण सुणी समा्दिंति ॥८१३ 
अज्ञातामचुन्ञातां मिश्षां नीचोचमध्यमङेषु । 
गृहय॑क्तिभिः हिडंति च मोनेन युनयः समाददते ॥८१३२॥ 
अर्थ-- दरिद्र धनवान्‌ सामान्यधर्म षरोकी प॑क्तिसे वे सुनि 
अमण करते दँ ओर फिर मोनपूर्यक अज्ञात अनुज्ञात मिक्षाक्ो 
( आदहारको ) मदण करते हैँ ॥ ८१३ ॥ 
सीदल्मसीदलं वा सुक छक्त्ं खुणिद्ध खद बा । 
लोणिदमलोणिर्द्‌ वा सुंजति खणी अणासादं ८१४ 
शीतलमशीतरं घा चष्कं रशवं सुलिग्धं शचद्धं बा । 
खवणितमलबणिवे वा जते युनयः अनाखादम्‌ ।। ८१४॥ 
अर्थ-- शीतर गरम यथवा सूखा खूखा चिकना विकाररहिव 
रोससदित अश्वा रहित एसे मोजमको वे सुनि खादरहित् 
जीमते हँ ॥ ८१४ ॥ 
अक्लोमक्खणमेत्तं खंजंति भणी पाणधारणणिमित्तं। 
पारण धम्मणिसित्तं धम्मपि चरंति मोक्खद्रं | ८१५ ॥ 
- अक्षमृश्षणमात्रं नते युनयः प्राणधारणनिमिततं । 
` - आणं धर्मनिमित्ते धर्ममपि. चरंति मोकार्थमू्‌ ।॥ ८१५ ॥ 
र्थ--गाड़ीके धुरा चुपरनेके समान प्राणोके धारणके निमित्त 
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वे मुनि आहार छेते हे प्राणोको धारण करना धर्मके निमित ओर 
धर्मको मोक्षको निमित्त पारते है ॥ ८१५ ॥ 
रुद्धे ण होंति तुदा णवि य अलद्धेण इुम्मणा होंति । 
द्क््खे खदेखु खणिणो मञ्घषत्यमणाकुखा दाति ॥८१६ 
रुग्ये न मूर्वति त॒ नापि च अरुन्धेन दुर्मनसो भर्व॑ति । 
दुःखे सुखेषु युनयः मध्यखा अनाङला भवंति ॥ ८१६॥ 
अर्थ मुनिराज आहारके मिलनेपर तो पसनन नहीं हेते ओर 
न मिरनेपर मलिन चित्त नहीं होते । दुःख होनेपर सममाव तथा 
सुख होनेपर आकुलतारदित दते हे ॥ ८१६ ॥ 
णवि ते अभित्युणंति य पिंडत्थं णवि थ किंचि जायंते! 
मोणव्वदेण सुणिणो चरंति भिक््खं अभासंता ॥८१७ 
नापि ते अमिष्टवति पिंडार्थं नापि च किंचित्‌ याचते । 
मोनव्रतेन नयः चरंति भिक्षां अभाषयंतः ॥ ८१७ ॥ 
अर्थ-मुनिराज भोजनकेल्ि स्वति नहीं करते भौर न ऊक 
मांगते दँ । वे मौनव्रतकर सहित नहीं कुछ कहते हए मिक्षाके 
निमित्त बिचरते हे 1 ८१७ ॥ 
दृहीति दीणकल्दुसं भासं णेच्छ॑ति एरिसं वत्तु । 
अति णीदिः अखामेण ण य मोणं नजदे धीरा।॥८१८ 
देदीति दीनकद्धपां भाषां नेच्छति ईदी वक्तं । 
अपि निवर्तेते अकामेन न च मौनं भजते धीराः ॥८१८॥ 
अर्थ- तुम हमको आस दो एेसे करुणारूप मठिन वचन 
कृहनेकी इच्छा नहीं करते । ओर भिक्षाके न मिरुनेपर ट 
साते हैँ परंतु वे धीर सुनि मोनको नहीं तोते ॥ ८१८ ॥ - 
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पयणं व पायंणं वा ण करेति अ णेव ते कराचेंति । 
पयणारंभणियत्ता संतु भिक्खमेत्तेण ॥ ८१९ ॥ 
पचनं वा पाचर्न या न दर्बति च नैव ते कारयति । 
पचनारंभनिव्रत्ताः संता भिक्षामात्रेण । ८१९ ॥ 
अर्थ--याप पक्राना दूसरेसे पकवाना न तो करते हँ न कराते 
हं वे युनि पकानेके आरभसे निदत्त इए. . एक भिक्षामात्रसे 
संतोपको भाप होते दै ॥ ८१९ ॥ 
असणं जदि वा पाणं खलं भोजं च छिज्न पन्नं वा। 
पटिलेहिऊण सुद्ध खंजंति पाणिपत्तेखु ॥ ८२० ॥ 
अदनं यदि वा पानं खां मोज्यं च छेद्यं पेयं बा । 
ग्रतिेख्य शुद्धं थ॑जते एणियत्रेषु ॥ ८२० ॥ 
अर्थ-मात आदि दूघ भादि खद आदि रोटी आदि खाच- 
वस्तु मंड आदि आहारको शुध देख दहदाथङ्यी पात्र्मे रखकर 
जीमते ह ॥ ८२० ॥ 
जं होन अव्विवण्णं पासुग पसत्थं तु एसणाखुद्धं । 
खंजंति पाणिपत्ते रृद्ण य गोयरग्गस्मि ॥ ८२१ ॥ 
यत्‌ भवति अविवर्ण प्राुकं प्रशस्तं त॒ एपणाश्चुद्धं । 
जते पाणिपात्र रुग्वा च मोचरप्रे ॥ ८२१ ॥ 
धर्थ-नो भोजन कुरूप नदो प्राञ्क दो सदर दो एषणा 
समितिसे युद्ध दो उसको भिक्षाके समय पाकर पाणिपात्रमं 
खते है ॥ ८२१ ॥ . 
जं दोर वेहिअं तेहिअं च वेवण्णे जवस सिद्धं । 
अप्पासुगं तु.णचा तं भिक्खं सुणी. विवज्ञंति।८२र 


९८ मूलखचार- 


यतर भवति वहं व्यहं च विवरणं जंतुसंश्ि्टं। 

अप्रायु तु ज्ञात्वा तां मिक्षां युनयः विवजेर्य॑ति ।८२२॥ 

अर्थ जो मोजन दो दिनका किया हो वा तीनदिनकरा करवा 
हो खमावसे चकित होगया हो संमू्ैन ओीवोकर सदित हो उसक्रो 
अमायक जानकर उस आहारको वे सुनि छोड देते ह ॥ ८२२॥ 
जं पुप्फिढ किण्णदरदं दह्णं पूञ्चपप्पडादीणि । 
वल्लं ति वज्रणिल्नं भिक्खू अप्पाद्ुयं ज तु॥ ८२३ ॥ 

यत्‌ पुष्पितं छिन दष्टा अपुपपषटादीनि । 

वर्जयति वजैनीयं भिक्षवः अप्रासुकं यच ॥ ८२२ ॥ 

अर्थ-जो नीके सफेद आदि खूप इए दुगीषरूप हुए रसे 
पूवा पापड दिको देखकर अमाछुक वस्तु त्यागने योग्य हे एसा 
समञ्च वे सुनिराज एेसे आहारक छोड देते देँ ॥ ८२२ ॥ 
जं खद्धमसंसन्तं खजं भोजं च ठे पेज वा। 
गिति अणी भिक सुत्तेण अणिदिय जं तु ॥८२२॥ 

यत्‌ शद्धमरसंसक्तं खाच भोज्यं च रुं पेयं चा । 

गृह्॑ति युनयः भिक्षां सरेण अनिदितं यत्त॒ ॥ ८२४ ॥ 

अर्थ-जो कुर्म न हो जर ज॑तुर्ओकर सहित न हो सूत्रसे 
अनिदित हो एसे खाय भोज्य लेह्य पेय चाररकारके जाहारको 
चे सुनि अहण करते हे ॥ ८२४ ॥ 
फरुकंदसुर्वी्थं अणग्गिपक्तं तु आमयं किंचि । 
णचा अणेसणीथं णवि य पडिच्छति ते धीरा॥८२९॥ 

फरकंदमूरवीजं अनभि तु आमकं किचिद्‌ । 

ज्ञात्रा अनद्चनीयं नापि च प्रतीच्छति ते धीराः ॥ ८२५॥ 


अनगारभावनाधिकरार ९. । २९९ 


अर्थ--भभिकर नदीं पके रेसे फक कंद मूर बीज तथा अन्य 
भी जो कचा पदार्थं उसको अम्य जानकर वे धीर वीर्‌ सुनि 
खानेकी इच्छा नदी करते ॥ ८२५ ॥ 
जं हवदि अणिष्वीयं णिवद्धिमं प्रासुर्य कथं चेव ! 
णाऊण एसणीर्यं तं भिक्खं पुणी पडिच्छंति ॥८२६॥ 
यत्‌ भवति अनिर्बीजं निवर्तिमं प्राक छृतं चैव । 
ज्ञात्वा अशनीं तच्‌ भेक्ष्यं भुनयः प्रतीच्छति ॥ ८२३ ॥ 
धर्थ-जो निर्वीजद्ो यर भरुक करियागया हो पसे 
आहारको खाने योग्य समञ्चकर सुनिराज उसके लेनेकी इच्छ 
करते द ॥ ८२६ ॥ 
भोत्तृण गोयररे तदेव खछणिणो पुणो वि .पडिकता । 
परिमिदएयाहारा खम्णेण पुणोवि पारंति ॥ ८२७ ॥ 
शर्वा मोचरागरे तथैव नयः पुनरपि प्रतिक्रंता; 1 
प्रिभितेकाहाराः क्षमणेन पुनरपि पारयति ॥ ८२७ ॥ 
अर्थ--एकं वेसर एकवारं द आहार भिनके पसे छनि 
भिक्षां प्रप्र आहारको केकर भी दोपके निवारण करनेके थि 
प्रतिक्रमण करते दै । ओर उपवास करके फिर भोजन करते है ॥ 
आगे ज्ञानञ्युद्धिको कहते दैः-- 
ते छद्धणाणचक्छु णाणुल्मोएण दिट्धपरमड् । 
णिस्संकिदणिच्विदिर्गिंखशदयर्परकमा साधू .॥८२८॥ 
ते छन्धन्ञानचष्ुपो ज्ञानोयोवेन चपरम । 
निशंकानिविंचिकित्सात्मवरपराक्रमाः साधवः ॥ ८२८ ॥ 
अर्थ---जिनेनि जानं नेव पाछा है रेते, ्ानरपी म्रका- 


३०७०. मूचार 


शरसे जिनीनि सब रोकका सार जान जिया है, पदा्थेमिं कारित 
ग्लानिरदित अपने बरक समान जिनके पराक्रम ( उत्साह ) है 
देसे साधु है ॥ ८२८ ॥ 
अणबद्धतवोकम्मा खवणवसगदा तवेण तणुअंगा । 
धीरा यणगंभीरा अभग्गजोगाय दिढचरिता थ ८२९ 
आलीणगडमंसा पाथडभिडउडीमुदहा अधियर्दच्छा। 
सवणा तवं चर॑ता उद्धिणा धस्मलच्छीए ॥ ८३० ॥ 
आगमकदविण्णाणा अहृगविदृयवुद्धिसंपण्णा । -` 
अंगाणि दसय दोण्णिय चोदस थ धरति पुव्वाई ८३१ 
धारणगहणसमत्था पदाणुसारीय बीथवुद्धीय । 
संभिष्णङ़ट्षुद्धी खयसागरपारया धीरा ॥ ८३२॥ 
खुदरयणपुण्णकप्णा हेखणयविसारदा विडलवुद्धी । ` 
णिउणत्थसत्थककसला परमपद विथाणया समणा ८३३ 
अवगदमाणत्थंभा अणुस्सिदा अगव्विदा अचंडा य] 
दता मदवजन्ता समयविदण्णू विणीदा य ॥ ८३४ ॥ 
उवलद्धपुण्णपावा जिणसासणगहिदसुणिद पलाला । 
करचरणसंवुडंगा क्ाणुवजत्ता खुणी होंति ॥ ८३५ ॥ 
अनुवद्धतपःकमोणः श्षमणवदंगताः तपसा तन्ंगाः । 
धीरा गुणगंमीरा अभग्रयोगा ददटचरित्राथ ॥ ८२९ ॥ 
आटीनगंडमांसाः प्रकटभङुटीयुखा अधिकाक्षाः | 
भ्रमणाः तपश्वरंत उत्कवीणौ धर्मरु्षम्या ।॥ ८३० ॥ 
आगमठृतविज्ञाना अष्टांगविदुषीबुद्धिर्सपनाः | 
- अंगानि. दश्च च देः चतुदश च धारयंति पवि ॥८३१॥ 


नगारमावनापिकरार ९ । ३०१ 


धारणग्रहणसमर्थाः पदायुसारिणो वीजञुदधयः ] 
संभिन्रकोष्टयुद्धयः श्वुतसागरयारगा धीराः ।॥ ८३२ ॥ 
शुतरलपूर्णकरणा हेचनयविश्चारदा विपुखचुद्धयः। 
निपुणार्थयाखङ्गशलाः परमपद्विन्नायकाः श्रमणा।८३३॥ 
अपगतमानस्तंमा अदुत्छता अमर्विता अचंडाथ्‌ । 
दाता मादंवयुक्ताः समयविदो विनीताय ॥ ८३४ ॥ 
उपटब्धपुण्यपाया जिनदासनगदीतज्ञातप्यीयाः 1 
करचरणसंवतांगा ध्यानोपयुक्ता मयो भवंति 1 ८३५ ॥ 
अर्थ-जिनके तपकी क्रिया निरंतर रहती हे, उत्तम क्षमाके 
धारी, तपसे जिनका ग क्षीण होगयाहै धीर्‌ गुणोकर प्ण 
जिमक्रा योग अभप्नदहे चारि छ हे एेसे मुनि हु । जिनके गाढ 
वेट गये हं केवर भह मुंह दीखता ह आकि तारेमात्र चमकते 
हं पसे सुनि कषान तपो मावनाख्प॒वर्मरदमीकर सदित हुए 
तपको साचरते दँ | जिनेनि जागमसे ज्ञान प्राप्त किया दै, अंग 
व्यंजनादि जर निमित्तमं चतुर वुखिको प्राठः बारह ग 
चोदह पूर्वोक्रो धारण करते ह अर्थात्‌ जानते ह ¡ अंगेकि अर्थे 
धारण गहणम समर्थं ह, पदानुसारी वीजवुद्धि संभिच्रवुद्धि कोष्ठवुद्धि 
इन चऋद्धि्याकर सहित द शुतसमुद्रके पारगामी धीरणेसे साघु 
दं | श्ुतन्नानख्पी रलकर्‌ जिनके कान मूपित्त हं, देषु नर्यामिं 
निपुण हं महान्‌ उुद्धिवछे दै संपूण व्याकरणदाख तक इनमें 
पवीण हं शुक्तिखर्ूपके जाननेवले हे रेपे साधु दं । चानके 
अभिमानकरर रदित जाति यादि आठ मर्दोकर्‌ रदित कापोत्ठे- 
श्यारहित कोधररित है, इंद्वियोक .जयकर सदित कोमरुपरिणाम- 


२०ब्‌ मृरखचार्‌- 


वाटे खमत परमतके जाननेवाठे ओर विनयसदित दँ । ` जिनने 
पुण्य पापका स्प जान छ्या है जिनमतम खित सव द्रव्योका 
सरूप जिनने जानछिया है हाथ परकर दी जिनका - चरीर दका 
इया है चौर ध्यानम उमी एेसे उनि होते ईै॥ ८२९-८२५॥ 
आगे उञ्स्नङुद्धिको कहते ईः- 
ते क्िण्णणेहवंघा णिण्णेहा अप्पणो सरीरम्मि। 
ण करंति किंचि साह परिसंटप्पं सरीरम्मि ॥८३६॥ 
ते छिनस्नेहर्बधा निसखेदा आत्मनः शरीरे। 
न कुर्वति किंचित्‌ साधवः परिसंस्कारं शरीरे ॥ ८३६ ॥ 
अर्थ-- पुत्र सी आदिमे जिनने प्रेमरूपी वधन कारदिया दह 
ओर अपने शरीरम भी ममतारहित से साधु शरीरम कुछ भी 
लानादि संस्कार नदीं करते ॥ ८३६ ॥ 
खदणयणदंतधोयणसुव्वदृण पादधोधणं चेव । 
संवादण परिमदण सरीरसंखावणं सव्वं ॥ ८३७ ॥ 
धूवणवमण विरेयण अंजण अन्भंग ठेवणं चेव । 
णत्थुयवत्थियकम्मं सिरवेज्दछं अप्पणो स्वं 1८३८ 
युखनयनदंतधाचनयदर्तनं पादधावनं चेव । 
संवाहनं परिमर्दनं शरीरसंस्थापनं सर्धं ॥ ८३७ ॥ 
धूपनं वमनं विरेचनं अंजनं अभ्यंग छेपनं चैव । 
नासिकावस्िक्म शिरावेधं आत्मनः सवं ॥*८३८ ॥ 
अर्थ-- यख नेत्र ओर दातौका धोना सोधना पलारना उवटना 
कृरना पैर धोना अंगमर्दन कराना मुद्रीसे शरीरका ताडन करना 
काठके , यत्रसते शरीरा पीडना येः सव शरीरके संस्कार हैं । 


॥ 


अनगारमावनाधिक्रार ९। ३०६ 


धृपसे च्रीरका संस्कार करना कंटद्यद्धिकेखिये वमन करना अषवा- 

दिकर दस्त ठेना; चेम यजन लगाना सुगंधेरमरईदन करना 

चंदन कस्तूरीका वेय करना साई क्ची यादिसे नातिकाकरम 

वस्िकर्म करना नसोसे रोदहीका निकारना ये सव संस्कार अपने 

शरीरम साधुजन नहीं करते ॥ ८२३७-८३८ ॥ 

उष्पप्णम्मि य वाही सिरवेयण छरुक्त्खिवेयणं चेव । 

` अधियासिति सखधिदिया कायतिर्गिछं ण इच्छंति ८३९ 
उत्यने च व्याधौ हिरोषेदनायां इधिवेदनायां चेव । 

` अध्यासते सुध्वयः कायचिकित्सा च इच्छंति ॥ ८२९ ॥ 
अर्थ--उ्वररोगादिक उत्यन्न होनेपर मी तथा मसकमे पीडा 

उद्रमं पीडाके.दोनेपर मी चारिजमे ददपरिणामवाले यै मुनि 

पीडाको सहन कर ठेते ह परंतु शरीरका इलाज करनेकी इच्छा 

नहीं रखते ॥ ८३९ ॥ 

ण य दुम्मणा ण बिदखा अणाउला होंति चेय सप्पुरिसा 

णिप्पडियस्मसरीरा देति उरं वाहिरोगाणं ॥ ८४० ॥ 
न च दुर्मनसः च विक्रा अनाङङा भव॑ति चेव सत्पुरुषाः! 
निष्यरतिकर्मशचरीरा ददति रो व्याधिरोगेभ्यः ॥ ८४० ॥ 
अथु--वे सत्पुरुष रोगादिकके आनेपर ममे खेदखिन्न नहीं 

होते, न विचार शन्यहोते है, न आङ्ुर दोते हैँ किंतु शरीरमे 

म्रतीकार रदित इए व्याषिरोेके स्यि हृदय देदेते हँ अर्थाच 

सयकतो सहते हं ॥ ८४० ॥ 

जिणवयणमोसदहमिणं विसंयसुहविरेयणं अमिदश्रदीौ 

जरमरणवाहिवेयण खयकरर्णं सव्वदुक्खाणं ॥८२४१॥ 


२५४ ग्रूखचार- 


. जिनवचनमौपधमिदं बिपयरुखविरेचनं अमृतभूं । ` 
जरामरणव्याधिवेदनानां क्षयकरणं स्वंदुःखानाम्‌ ।८४१॥ 
अर्थ--दइद्धियोके विषयुखोका आडइनेवाख, - जरा -मरण 

व्याधिकीं परीडाका क्षय करनेवाला ओर सव दुःखोका क्षय करने- 
वाटा ये अमृतरूप पध जिनवचन दी हे दूसरी कोई 
यपपि नहीं ॥ ८४१ ॥ 
जिणवयणणिच््छिदमदी भवि मरण अच्छुवंति 
, सप्पुरिसा 
ण य इच्छंति अकिरियं जिणवयणवचदिक्मं कादुं८४२ 
जिनवचननिधितमतयः अपि मरणं अभ्युपयेति सत्पुरुषाः । 
न च इच्छति अक्रियां जिनचचनव्यतिक्रमं त्या ॥८४२॥ 
अर्थ- जिनकी उदधि जिनवचनेमिं निशित है एसे सत्युत्य 
मरणकी तो इच्छा अच्छीतरह करकेते ह परु जिनवचनका 
उरुघनक्रर रोगादिके यलख्प खोरी क्रिया कमी नहीं करना 
चाहते ॥ ८४२ ॥ 
रोगाणं आयदणं वाधिसदसयुच्छिदं सरीरधरं 1 
धीरा खणमवि रागं ण करेति खुणी सरीरम्मि।॥८४६।॥ 
रोगाणां आयतनं व्याधिद्चतसयुत्थितं शरीरगः 
धीराः क्षणमपि रागं न इवेति युनयः शरीरे ॥ ८४३ ॥ 
अर्थ-यह शरीर ख्पी धर रो्गोक्ा खान दै वात पित्त.कफ 
आदिसे उत्यन्न व्याधिर्योके क्डोकर वनाया गया हे इसखिये 
वीर्‌ वीर सुनि एसे शरीरमे क्षणमर भी मेम नहीं करते ॥ ८४३॥ 
रदं -सरीरमद्हं णिच कलिक्धसभायणमचोक्ं । 
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भंतोखादद िड्िस खिन्भिसभरिदं अमेञ्छघरं ॥८४४॥ 
एतत्‌ ररीर्मश्चचि नित्यं कलिकिटधषभाजनमद्यम । 
अतश्छादितटिडिसं किल्विपयूतं अमेध्यगृं ॥। ८४४ ॥ 
अर्थ---यह शरीर सदा अपचित्र है रागद्धेपका पात्र है युखके 

लेकर रदित दै कपास समान मांस वसा अतरगमें होनेसे चाम- 

कर ढकरा हुमा दै वीर्यं॑रुविर आदि अञ्चि वस्वुर्जोकरं भरा है 
यर मलमूत्रका घर है ॥ ८४४ ॥ 
वसमलजामंससोणिथयुष्फसकाठेजसिभसीहदाणं । 
सिरजारूजहिसकड चम्मं णद्ध सरीरघरं ॥ ८४५ ॥ 
वसामजामांससोणितयुप्यसकारेजछेप्मसिंदा्णं । 
सिराजाराधथिसंकीर्ण चर्मणा नद्धं शरीरगृहं ॥ ८४५ ॥ 
अर्थ--वसा मजा मास लोदी क्ञागसमान पोफस केना 

( अति काले मासका ड्कड़ा ) कफ नाकका मरु मसाजारु हाड 

नकर भरा हज ओर चामक्रर महम हुमा यह चरीरथर दे॥८४५ 

 वीमच्छं विद्धुदयं थृहायस्साणवचसुत्ताणं । 
अंखयपूयलसियं पयलियरालाडर्मचोच्खं ॥ ८४६ ॥ 
बीभत्सं विशोचं धूत्कारसुसाणवर्चोमूतरः 

 अश्चुपूतरसितं प्रमछितराराङ्रं अचोख्यं 1 ८४६ ॥ 

थ--यह शरीर उरावना हे थूक्र नासिकामरु मू मूत्र इनकर 
गरयनिसदहित है आघू राधिकर सदित श्चरती हई रसे म्लानिखूप 
है इसस्ि अपवित्र है ॥ ८४६ ॥ 

कायमलमत्थुलिगं दतम्‌ विचिक्छणं गलिदसे्थं । 


किमिजतुदोसभरिदं सेंदणियाकदमसरिच्छं ॥८४७॥ 
२० मूखा° 
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करायमरं भस्तुर्सिगे दं तमरं बिचिक्यं गलितस्वेदं । 
छृमि्जतदोपथतं स्य॑दनीयकरदैमसद्शम्‌ ॥ ८४७ ॥ 
अर्थ--मरमू्नादि मयेका सफेदद्रव्यरूप मेरु दांतका भैर 
सेत्रमरु श्चरता पसीना इनकर सहित र्ट आदि चसजीरवोकेर भरा 
वातपित्तकफूप दोषोसे भरा एेसा यह शरीर दुर्मधयुक्त कीचके 
समान हे ॥ ८४७ ॥ 
अहिं च चम्मं च तदेव मसं पित्तं च सभं तहं सोणिदं च। 
अमेञ्द्संघायमिणं सरीरं पस्संति णिव्वेदयणाणुपेरी। 
अखीनि च चर्म च तथैव मांसं पित्तं च शषेप्मा तथा शोणितं च 
अमेध्यसंघातमिदं शरीरं पश्य॑ति निर्वेदयुणादुपरेक्षिणः८४८ 
अर्थ- संसार शरीर भोगोसे वैराग्यको प्राप्त इए सनि इस 
रारीरको णेसा देखते है कि हड़ी चमड़ा मांस पित्त कफ लोदी 
इत्यादि अपवित्र वस्तुका समूहरूप यह शरीर है ॥ ८४८ ॥ 
अद्िणिकूण्णं णालिणिबद्धं कलिमिलभरिदं किमि- 
उख्पुण्ण ।` 
मसविलिन्तं तयपडिकूण्णं सरीरघरं तं सददमचोक्खं ॥ 
अयििनिन्नं नारिनिबद्धं करिरतं इमिरईरपूण । 
मांसविरिघं लक्मतिच्छनं शरीरणदं तत्‌ सततमचोरूयं ८४९ 
अथ--यह शरीरखूपी धर हाडोकर मढा नर्सोकर वंधा अचु 
चिद्रव्योकर पूणे कृमिके समूहकर भरा . मांसकर क्प चमडेसे 
ठका हुजा है इसल्यि हमेशा अ्युचि दै ॥ ८४९ ॥ 
एदारिसे सरीरे इग्गंधे ुणिवप्दियमचोक्खे । 
सडणपडणे असारे रागं ण करिति सप्युरिसा।॥८५०॥ 
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एतादृशि रीरे दुर्ये इणिपपृतिके अचौख्ये । 
सडनपतने असारे रागं न इर्वेति सत्पुरुषाः ।! ८५० ॥ 
अर्थ--दुगीषयुक्त जद्युचिद्रव्यकर भरा इया खच्छतारहित 
सड़ना पड़ना कर सहित सार्रहित रेतसे शरीरमें साधुजन मेम 
नहीं करते ॥ ८५० ॥ 
जं वतं गिदवासे विसथसुहं हंदियत्थपरिमोये ! 
तं खु ण कदाडशरूढो खुजति पुणोवि सप्पुरिसा॥८५१ 
यत्‌ वातं गृहवासे विषयञुखं दैद्वियार्थपरिभोगातर्‌ । 
तत खद न कदाचिद्धूतै शंजते पुनरपि सपुरुपा; ॥८५१॥ 
अर्थ गृहवासे रूपरसगंथसर्दीशब्दोके मोगसे उपपन्न जो 
विषययुखं एक वार छोड दिया फिर कमी भी किसी कारणसेमी 
उसे उत्तमपुरुष नदीं मोगते ॥ ८५१ ॥ 
पुच्चरदिकेलिदादहं जा इदड्ी मोगमोयणविदहिं च । 
णवि ते कति कस्सचि णवि ते मणसा विचितंति ८५२ 
ूर्वरतिकरी डितानि या ऋद्धिः भोगभोजनविधिश्च । 
चापि ते कथर्यति कखचित्‌ नापि ते मनसा विचितय॑ति८५२ 
अर्थ-पूर्कार्म खली वख आदि वारंवार भोगे यर सुवर्णं 
चांदी जादि विभूति पुष्प संध चंदन आदि भोग तथा चेवर फेनी 
दि चतुर्विध आहार इनक्रो भी अच्छी तरह भगा उसे सुनि 
न तो किसीसे कते हँ ओर न मनसे दी चितवन करते दं ॥ 
अव वचनञ्युद्धिको कते द-- | 
आसं बिणयविह्रणं धम्भविरोदी विवल्रये वयर्ण । 
युच्छिदरमयुच्छर्द वा णदि ते भासति सप्युरिसा८५३ 
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भाषां चिनयवि्ीनां धर्मविरोधि बिमजेय॑ति वचनं । 
धष्टमपृष्टं षा नापि ते मापते सत्पुरुषाः ॥ ८५२ ॥ 
अर्थ-- सत्पुरुष वै सनि विनयरदित कठोर भाषाको तथा 
घर्मसे विरुद्ध वचनोंको छोड देते है । ओर जन्य भी विरोध 
करनेवाके वचनोंको कभी नहीं बोरते ॥ ८५३ ॥. 
अच्छीहिअ पेच्छता कण्णं य बहु विरहाय सुणमाणा। 
अत्थंति स्ुयभूया ण ते करं ति ह खोडयकदाओ 1८९५४ 
अक्षिभिः पद्य॑तः कर्णैः च बहुविधानि शृण्वतः । 
तिष्ठति मूकभूता न ते ढर्वेति हि सोकिककथाः ॥ ८५४॥ 
अर्थ- वे साधु नेत्रँसे सव योग्य जयोग्यको देखते हैँ जौर 
कानोसे सव तरहके राब्दौको घुनते हे परंतु दे गूगेके समान्‌ 
तिष्ठते दै लोकिकीकथा नहीं करते ॥ ८५४ ॥ 
इत्थिकहा अत्थकदा भन्तकदा खेडकव्वडाणं च । 
रायकदा चोरकद्ा जणवदणयरायरकदाओ ॥ ८५५॥ 
स्ीकथा अर्थकथा भक्तकथा सेदकर्वटयोध । 
, राजकथा चोरकथा जनपदनगराकरक्थाः ॥ ८५५ ॥ 
अथं- खी सं्वधी कथा धनकथा मोजनकथा नदीपर्वतसै 
पिरमा खान उसकी कथा पर्वत्तसे दी धिरा इया खान उसकी 
कृथा राजकथा चोरकथा देश नगर कथा खानि संवंधी कथा ८५५ 
णडभडमह्कदाओ मायाकरजह्ुुङ्धियाणं च । 
अजवलरंचियाणं कदास ण विरलए धीरा ॥-८५६ ॥ 
नटमटमदधकथाः मायाकरजदहयुषिक्यो् । .. 
ˆ. आयोडलकंधिकानां कथासु नापि रज्येते धीराः ॥.८५६ ॥ 
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अर्थ--नरकथा भटकथा मछकथा, कपरके मेषे जीनेवाे 
व्याध भोर ज्वारी इनकी कथा; हिंसायै रत ॒रहनेवारोकी कथा, 
वांसप्र चढनेवाले नटोकी कथा-ये सय जौकरिकी कथा ( विकथा ) 
हैः इनमे वैरागी सुनिराज रागभाव नदीं करते ॥ ८५६ ॥ 
विकहाविसोत्तियाणं खणमवि हिदएण ते ण चिर्तति। 
धम्मे लद्धमदीया विका तिषिदेण वल्ञति ॥ ८५७ ॥ 
विकथािश्चुतीच्‌ क्षणमपि हदयेन ते न चितर्य॑ति। 
धर्म ठन्धमतयः विक्थाः त्रिविधेन बरैय॑ति ॥ ८५७ ॥ 
' अर्थ-खीर्कथा आदि विकथा ओर मिथ्यासाख इनको मै 
युनि मनसे भी चितवन नहीं करते । धर्मम पराप बुद्धिवाले सुनि 
बिकथाको मनवचनकायसे छोड़ देते दैः ॥ ८५७ ॥ 
कय कंदप्पाहृय दास उद्छकावर्णं च रेड च । 
ग्र ण करति सुणी ण करेति ॥ ८५८ ॥ 
केोतडुच्य {दपायितं हास्यं उद्टापनं च खेडं च । 
मददपेदस्तताडनं न इति युनयः न कारयति ॥ ८५८ ॥ 
अरथं--हृदय कंटसे अप्रगर चब्द्‌का करना, कामके उपजाने- 
वारे हासमिे वचन, हदाखवचन, अनेकचदुराद सहित मीठे 
वृचन्‌, प्रको ठगनेरूप वचन, मदके गरवैसे ह्यथकरा ताइना- 
इनको स॒निराज न तो करते हैँ ओर न दूसरेसे कराते दै॥८५८॥ 
ते होति णिच्वियारा धिभिदमदी पदिद्धिदा जदाउदधी। 
णियमेसु दडव्वदिणो पारत्तविमग्गया समणा॥८५९॥ 
` ते भ्वति निर्विकारा! सिमितमतयः प्रतिष्टिताःयथा उदं धि। 
` नियमेषु दटव्रतिनः पार्यविमागेका, श्रमणा; । ८५९ ॥ 
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अशथ-- वे युनि निर्विकार उद्धतचेष्टरहित विचारवारे समु्रकै 
खमान निश्चरु गंभीर छह आवद्यकादि नियमोमिं दढ परतिज्ञावाछे 
ओर परलोककेखिये उ्मवाले होते है ॥ ८५९ ॥ 
जिणवयणभासिदत्थं पत्थं च हिदं च धम्मसलजुत्तं 1 
समओवयारजत्तं पारत्तहिदं कधं करेति ॥ ८६० ॥ 
जिनवचनभापितार्थो पथ्यां च हितां च धर्मसंयुक्तां । 
समयोपचारयुक्तां पारन्यहितां कथां ङु्॑ति ॥ ८६० ॥ 
अ्थ--वीतरागके आगमकर कथित अथेवाटी पथ्यकादी धर्म- 
कर सहित आगमके विनयकर सहित परक हित करनेवाटी 
सी कथाको करते है ॥ ८६० ॥ 
सन्ताधिया सप्पुरिसा मग्ग मण्णंति वीदरागाणं | 
अणथारभावणाए भावेति थ णिचमप्पाणं ॥ ८६१ ॥ 
सत्त्वाधिकाः सत्पुरुषा मागं मन्य॑ते वीतरागाणां । 
अनगारभावनया भावर्यति च. निलयमात्मानम्‌ ॥ ८६१ ॥ 
अर्थ--उपसगे सहनेसे अरकंप परिणामवाछे एेसे साधुजन , 
वीतरागेकिं सम्यग्द्चनादिरूप मार्ग॑को मानते दै ओर अनगार 
भावनासे सदा आत्माका ही चितवन करते रै ॥ ८६१ ॥ 
आगे तपञ्चुद्धिको कहते हैः 
णिच च अप्पमत्ता संजमसमिदीखु स्ाणजोगेख । 
तवचरणकरणञ्छत्ता हवंति सवणा समिदपावा ॥ ८६ 
नित्यं च अप्रमत्ता संयमसमितिषु ध्यानयोगेषु | 
` . तपश्वरणकरणयुक्ता भवंति श्रमणा; समितयापाः ॥८६२॥ 
अर्थ- वे मुनीश्वर सदा संयम समिति ध्यान ओर योगों 
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प्रमाद रहित होते हैँ पप चारित्र ओर तेरह प्रकार करणोमिं उचमी 
. इए पार्योके नश्च करनेवे ह्येते है ॥ ८६२ ॥ 
हेमते धिदिर्मता सहंति ते हिमरयं परमधीरं । 
अगस णिचडमाणं णलिणिवणविणासयं सीय॑॥ ८६३] 
हेम॑ते धतिमतः सहते ते हिमरजः परमधोरं । 
अंगेषु निपतद्‌ नङिनीवनविनाशकं शीतं ॥ ८६३ ॥ 
अर्थ-- धीययुक्त इए वे सुनि दै्म॑तऋतुमें अत्यंत दुःसह 
` केमछिनी आदि वनस्यतियोका नाद्क ठंडे एेसे वर्फको अंगोके 
उप्र पडते हुए सहन करते है दुःख नदीं मानते ॥ ८६३ ॥ 
जष्धेण महलिदंगा गिद्ये उण्णादवेण दडगा । 
चटति णिसिद्धगा स्रस्स य अहिखुद्ा खरा ॥ ८३४॥ 
जद्ेन मङिनांगां श्रप्मे उष्णातपेन दंग्ामाः । 
तिष्टति निर्गा शयैख च अभियुखाः श्ररोः ॥ ८६४॥ 
अर्थ-शरीरमल्से भे जिनका अंग है गरमीकी ऋतु 
गरम धूप करफै जिनका सव शरीर अधन दोगया है देसे 
दर वीर महास॒नि निश्वरु अंग इुषएु सूयके सामने आसनसे तिष्ठते 
हं दुःख नहीं मानते ॥ ८६४ ॥ 
धारधयारणविरं सहति ते बाद वादखं चंड । 
रत्तिदियं गरुतं सप्युरिसा रुक्खमूटेख ॥ ८६५ ॥ 
धारांधकारगहनं सहते ते चातवा्दंङं चंडं । 
रात्रिदिवं गरतं सरपुरुवा वशषमूकेषु ॥ ८६५ ॥ 
अर्थ--वषोचछतुमे जर्धारके अंधकारफर गहन रातदिनं 
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भूसरधार वरसता मर्च॑ड एेसे वायुसदित मेको शृक्षके मृ 
धैठकर साधुजन सहते हँ ॥ ८६५ ॥ 
वार्द्र सीद्‌ उण्डं तण्डं च धं च दंसमसर्य च । 
सव्वं सद॑ति धीरा कस्माण खयं करेमाणा ॥ ८दद ॥ 
वातं शीतं उष्णं तृष्णां च क्षुधां च दंशमशकं च । 
सर्व सहते धीराः कर्मणां शयं इवोणाः ॥ ८६६ ॥ 
अथं--प्रचंड पवन शीत उष्ण प्यास मूख उंसमच्छर्‌ आदि 
परीसर्होको धीरज युक्त हुए कमेक क्षय करनेमे डीन रसे वे 
योगी सहन करते है ॥ ८६६ ॥ 
दुल्ञणवयण चडपडं सदंति अखोड सत्थपहरं चा । 
ण य ऊुप्पंति महरिसी खमणयणवियाणया साहू ८९७ 
दुजेनवचनं चटचटत्‌ स्ह॑ते अखोडं शस्प्रहारं वा । 
न च ङुप्यंति महपयः क्षमणयुणविज्ञायकाः साधवः ८६७ 
थ--तपे रोहेकी अभिके समान कठोर दुष्टजनोके वचनोको 
चुगरीके वचन ओर लाटी आदिकर ताडन तल्वारसे घात इनको 
षमागुणके जाननेवाले साधु सहन करलेते ह परंतु क्रोधं 
नहीं करते ॥ ८६५७ ॥ 
जह प॑र्चिदिथदमओ सेन जणो रूसिदन्वय णियत्तो। 
तो कदरेण कर्य॑तो रूसिल्ल जए मणुधाणं ॥ ८६८ ॥ 
यदि प॑चेद्वियदमनो भवेत्‌ जनः रोषादिभ्यः निव्त्तः 
ततः कतरेण छृतांतः रुष्येत्‌ जगति मच॒जेभ्यः ॥ ८&८ ॥ 
अर्थ-जो यह मनुप्य पाच इद्वियोके रोकनेम टीन हो जर 
करोधादि कपार्योसे भी रहित द्यो तो इस जगते क्रिस कारणसे 
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यमराज ८ काठ ) मनुष्योंसे गुस्सा करसकता है अर्थात्‌ मद्य मी 
उसको नदीं जीत सकती ॥ ८६८ ॥ 
जदिवि य करेति पार्चं एदे जिणवयणवादहिरा पुरिसा । 
तं स्वं सहिदव्वं कम्लाण खथ करतेण ॥ ८६९ ॥ 

य॒च्यपि च इर्वेति पापं एते जिनवचनचाद्याः पुरूपाः 
तत्‌ सच पोटव्यं कर्मणां क्षयं र्बता ॥ ८६९ ॥ 

, अर्थ--ययपि जिन वचर्नोसे अरग इए जो भिथ्यात्वी पुरुष 
मारना वाधना आदि पापकरमौको करते रहै दम देते दै तोभी 
भिसको कर्मौका नाश करना हे उस साधको सव उपसग सं 
लेमे चाहिये ॥ ८६९ ॥ 

द्रण इमं सुदणिरहिं बवसायविदिज्थं तहं करे । 
जहे सुग्गद्रचोराणं ण उवेह्‌ वसं कसायाणं ॥ ८७० ॥ 
लब्ध्या हमं श्रुतनिधिं व्यवसायद्धितीयं तथा रत । 
यथा सुगतिचोराणां न उपेहि वशं कायाणां ॥ ८७० ॥ 
अर्थ-ईइस द्वादशांग चौददपूर्चै॒श्चुतरूप खजानेको पाकर 
दुसरा यज्ञ एसा कर कि जिसतरह मोक्षमारेके नाशक क्रोधादि 
कषार्योके वरम न दोसके ॥ ८७० ॥ 

पंचमहव्वयघारी पचस समिदीसखु संजदा धीरा । 
पचिदियत्थविरदा पचमगहमगगया समणा ॥ ८७१ ॥ 

प॑चमदात्रतधारिणः पंचसु समितिषु संयता धीरा 
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पैचेंद्वियार्थविरताः पचमगतिमागेकाः श्रमणाः ॥ ८७१॥ 
अर्भ--जो पाच महानतोको धारते है पंच समितिर्योमं टीन 
ह धीर वीर दै पांच ददवियोकि रूपादि. विषर्मोमं चिरक्त दँ मोक्षग- 
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तिको अवटोकन करनेवे दै रेपे उनिराज तपञ्युद्धिके करता 
होते ह ॥ ८७१ ॥ 
ते ददियेखु पंचसु ण कया रायं पुणोवि वंधंति। 
उणष्हेण व हारिदं णस्सदि रागो सुविहिदाण ॥ ८७२ ॥ 
ते दद्वियेएु पंचसु न कदाचिद्‌ रागं पुनरपि वरति । 
उष्पेन इव्‌ दारिद्रो नश्यति रागः युविदितानां 1 ८७२॥ 
अर्थते सुनि पाचों इद्रियेमिं कभी फिर राग नहीं करते 
वयोँकि शोभित अचरण धारियोके राग नष्ट होजाता ह चैसै 
तूर्यकी घामसे हलदीका रग नायको पाता ह ॥ ८७२ ॥ 
अव ध्यानदयुद्धिको कहते हैः- 
विसपश्ु पधाच॑ता चदला चंडा तिदंडगृत्तेदि । 
हंदियचोरा धोरा वसम्मि ठविदा ववसिदे हिं ।८७६॥ 
विपयेषु प्रधावतः चयलाथैडाः विरद॑गुपरः | 
ईद्वियचौरा धोरा वदे खापिता व्यवपितैः ॥ ८७३ ॥ 
अर्थ--रूपरसादि विषयमे दौड़ते च॑चर करोधको प्राप्त इष 
भयंकर एसे इंद्रियषूपी चोर मनवचनकायगुप्िवारे चारित्रे 
उद्यमी साधुजनोँने अपने वदाम कर्य द ॥ ८७३ ॥ 
जद चडो चणदत्थी उदामो णयररायमम्गम्मि । 
तिच्छङ्कसेण धरिभा णरेण दडस्त्तित्तेण ॥ ८७ 
यथा चडो चनहस्ती उदयामो नगरराजमार्भे । 
तीक्ष्णाङरोन धतः नरेण चदशक्तियुक्तेन ॥ ८७४ ॥ 
अर्थ--जेसे मदोन्मत्त कधी वनका हाथी सक्र यादि व॑ध- 
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गकर टा हया नगरकी सडक पर अतिसामथ्य॑वाछ मनुष्यकरं 
तीक्ष्ण ( पने ) अंकुशसे वश किया जाता है ॥ ८७४ ॥ 
तदह चंडो मणहत्थी उद्दामो विषयरायमग्गम्मि । 
णाणंङ्कसेण धरिभो रुद्धो जड मन्तदत्थिव्च ॥ ८७५ ॥ 
तथा चंडी मनोदस्ती उदामो विषयराजमार्भे । 
्ञानांदुशेन शतो रुद्धौ यथा मत्तहस्ती इव ॥ ८७५ ॥ 
अर्थ--उसीतरह -सरकादिभ डरनेकेख्यि पवीण मनख्यी 
हस्ती संयमादिखूय सांकलरहित इ विषयखूपी सड्कपर दौडता 
मतवाले हाथीकी रह सुनिराजने ज्ानरूपी अंकुरसे रोका 
ओर वद किया दे ॥ ८७५ ॥ 
ण च एदि विणिस्सरिदं मणहस्थी श्ाणवारि्बधणीदो.। 
वद्धो तह य पथंडो विरायरजदि धीरेदिं ॥ ८७२ ॥ 
न च एति चिनिस्सं मनोहस्ती ध्यानवारिवंधनीतः 
वद्धस्तथा च प्रचडः विरागरज्लुभिः धीर; ॥ ८७६ ॥ 
अर्थ-जेसे मत्त हाथी वारिवंधकर रोका गया निकल्नेको 
समर्थं नहीं होता उसी तरह मनखूपी हाथी ध्यानरूपी वारिवंधको 
प्राप्त इ धीर अतिभचंड होनेयर मी सुनियोकर वैरागरूपी 
रस्सेकर संयम (वंध) को प्राप्त इवा निकर्नेको समथ नदीं 
होसकता ॥ ८७६ ॥ 
धिदिधणिदणिच्छिदमती चरित्तपायार गोरं तुंगं । 
खंत्ती सखुकद्‌ कवाडं तवणयरं संजमारक्ख ॥ ८७७ ॥ 
धृविस्तमितनिधितमतिः चरितप्राकारं गोपुरं ठम । 
क्षातिः. सुकृतं कयारं तपोनमरं संयमारक्षम्‌ ।॥ ८७७ ॥ 
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अर्थ-- जिसका संतोषे अत्यंत निधितमति होनेख्प अथौत्‌ 
ततत्वरुचिख्य तो परकोय है, चारित्र बड़ा दरवाजा है, उपद्चम- 
भाव ओर धर्म ये दो जिसके करिवाड है ओर दोपकारका संयम 
वह रक्षाकरनेवाखं कोतवारु है सा तपरूपी नगर है ॥ ८७७] 
रागो दोसो मोहो इदिय चोरा य उल्नदा णि 
ण च एति पहंसेदुं सप्पुरिसख्छरक्खिथ णथरं ॥८७८॥ 

रागो देषः मोह ईंद्रियाणि चौराश्च उद्यता नित्यं । 

स च यंति प्रध्वंसयितं सत्पुरुषसुरकषितं नगरं ।॥ ८७८ ॥ 

अ्थ--ईस तपरूपी नगरका नाञ्च कृरनेकेणियि राग द्वेष मोह 
दैद्वियरूपी चोर सदा कगे रहते हैँ परंतु स्युरषरूपी योधा्ोकर 
जच्छीतरह रक्षा किये गये इस तपोनगरके नाञ्च करमेकेचिये 
समथ नहीं हौसकते ॥ ८७८ ॥ 
एदे हंदियतुरया पथदीदोसेण चीहया संता । 
उस्म्गं णेति रहं करेह्‌ मणपर्गहं वङियं ॥ ८७९ ॥ 

छते इद्रियतुरगाः प्रकृतिदोषेण चोदिताः संतः । 

- उन्मा नयंति रथं र सनःप्र्हं बलवत्‌ ॥ ८७९ ॥ 

अर्थये ₹ईंद्वियखूपी थोडे खामाविक रागद्वेषकर रेरे इषए 
धर्मध्यानरूषी रथको विषयख्ूपी मागमे ठेनाते दह इसखियि 
एकाममनरूपी रमामको चरुवान्‌ ( मजबूत ) करो ॥ ८७९ ॥ 
रागो दोसो मोदो धिदीए धीरेदहिं णिज्िदा सम्मं।, 
पंचिदिया-य दता बदोववासप्पहारेहिं ॥ ८८० ॥ 

रागो इषो भोदयो धतया धीरैः निर्मिताः प्म्यर्‌ । 

पंचेद्रियाणि दांतानि बतोयवासप्रहरः ॥ ८८० ॥ ` 
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अर्थ--संजमी सनि रागद्वेष मोहये तो रलत्रयभै दृढ 
भावनाख्य धृतिसे जच्छीतरह जीत खयि भौर त्रत उपवासी 
हथियारोकर पांच दंद्रियोको वदाम किया ॥ ८८० ॥ 
देतंदिया महरिसी राग दोसं च ते खचेदूणं । 
 श्ाणोवओगन्ता खवेंति कम्मं खविदमोदा 1 ८८१ 
` दतिद्विया महर्षयो रागं देयं च ते क्षपिता | 
ध्यानोपयोगयुक्ता; क्षपयति कमोणि श्वपितमोहाः ॥ ८८१ 
अर्थ- दद्रियोको बद करनेवाछे महासुनि सुद्धौपयोग सहित 
समीचीन ध्यानकरो धराष्ठ इए राग द्विषकर विकार्ौका नादाकरं 
मोदरहित इए सव कर्मोका क्षय कर देते है ॥ ८८१ ॥ 
अटइविद्कम्मस्रुं ख विद्‌ कसाया खमादिखन्तेरिं 1 
उद्धृदमूखो व दुमो ण जादृदच्वं पुणो अत्थि ॥८८२्‌॥ 
यष्टविधकर्ममूरं क्षपिता; कपायाः धमादियुक्तः । 
, उद्धृतमरुल इव दुमो न जनितच्यं पुनरस्ति ॥ ८८२ ॥ 
अर्थ- साठ प्रकार कर्मौका मूलकारण क्रोधादि कषार्योको 
क्षमादि शुण सहित मुनिराजोनि नष्ट करदिया है इसल्ि निम 
इए वृ्षकी तरह फिर उन कथार्योकी उत्यत्ति नहीं होसकती ८८२ 
अवद अरुदं धम्मं सक्त च स्ाणमोगादं । 
ण च एदि पर्धसे्हु अणियद्री इक्षटेस्साए ।॥ ८८३ ॥ 
: अपहत आर्तै रोद धरम शरं च ध्यानमवगादं । 
ˆ न च यति प्रध्वंसय अनिवृत्त छहकेस्यया ॥ ८८३ ॥ 
-; अर्थ--कपायोकि निमैल करनेकेल्यि ज्ातंध्यान रोद्र्यार्नोको 
छोडकर धर्मध्यान शुह्घध्यानमे गाढ खित हुए ओर शठ टेदयाकरं 
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सनिवृत्ति गुणखानको प्राप्त हुए स॒निराजको शिर कषाय पीड 
नरी देसकते ॥ ८८२ ॥ 
जह ण चलइ गिरिराथो अवरुन्तरपुव्चद क्लिणेवाए। 
एवमचजिदो जोगी अभिक््छणं ज्ञायदे. काणं ॥८८०॥ ` 
यथा न चरति गिरिराजः अपरोत्तरपूर्वदक्षिणवातेः ! ` 
एवमचर्ितो योगी अभीक्ष्णं ध्यायति ध्यानं ॥ ८८४ ॥ 
अर्थ-जेसे युमेरु पर्वत पूर्वै दक्षिण पथ्िम उत्तर दिशाओं 
हवासे खानसे चखयमान नहीं ह्येता उसीतरह सव कषटोसे अ्क- 
धृमाववाला सनि सदा उत्तमध्यानको ध्याता दै ॥ ८८४ ॥ 
णिह विदकरणचरणा कम्मं णिदधुदधुदः धुणित्ताय । 
जरमरणविप्पसद्षा ऽवेति सिद्धि धुदकिरेसा ॥८८५ 
निष्ठापितकरणचरणाः कमं निधनोद्धतं धूत्वा । 
जरामरण विप्रयुक्ता उपयाति सिद धुतष्छेशाः ॥ ८८५ ॥ 
अर्थ--उसके वाद्‌ चारित्र ओर्‌ आवर्यकादि करण परमोक्छृष्ट 
जिनोने किये से युनि अत्यंत दुःखदायी कर्मौको निम नाशकरं 
नष्टङकेरवाले हए तथा जरामरणसे रहित इए अनंत ॒ज्ञानादिरूप 
जवसाको पते दै ॥ ८८५ ॥ 
आगे अनगारके पयौयवाची नामोँको कहते हैः- 
समणोत्ति संजदोत्ति थ रिसिखुणिसाधुत्ति वीद्‌- 
रागोत्ति। 
णामाणि सछुविषिद्ाणं अणगार भर्द॑त दंतोत्ति ॥ ८८६ 
श्रमण इति संयत इति च ऋषिशुनिसाधव इति बीतराग इति। 
नामानि सुषिहितानां अनगारो भदंतः दातो यतिः॥८८६ 
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अर्थ---उत्तम चारित्रे युनियेकि ये नाम है-श्रमण संयत 
च्छि युनि साधु वीतराश# अनगार भर्दत दांत यति} तपसे 
आरमाको खेदयुक्त करे वह श्रमण, दद्धियोको व करे वह संयत, 
सव पापको. दूर्‌ करे अथवा सात ऋद्धिर्योको प्राप हो वह ऋषि, 
खपरकी अर्थ्॑िद्धिको जाने बह श्नि, सम्यग्ददीनादिको साधे 
चहं साधु, जिसका राग न्ट होगया वह वीतराग, घर भादि 
परिमहरहित हयो वह अनगार, सव कथ्यार्णोक्रो पप्तो वह 
मर्दृत; प॑ंचेद्ि्योके रोकनेरमे ठीन वह दांत ओर चारित्रमे जो यत्न 
कृरे वह यति कहा जाता है ॥ ८८६ ॥ 
अणयारा भयवंता अपरिमिदयणा धुदा सुरिदेदिं। 
तिबिदेणुन्तिष्णपारे परमगदिगदे पणिवदामि ॥८८७] 
अनयाराच्‌ भगवतः थपरिमितगुणान्‌ स्त॒तान्‌ सुरे । 
तरिविधेस्चीर्णपारान्‌ परमगतिगतान्‌ प्रणिपतामि।॥ ८८७ 
अर्थ-- इसप्रकार अर्वतचतु्टयको प्राप्त सव गुणोके आधार 
्ोकर स्तुति करिये गये द्ध दरेनादिरूप परिणत हुए संसारस- 
सुद्रसे पार हए शेते घररहित सुनिर्योको मनवचनकायसे भँ नम 
स्कार करता द्रं ॥ <८७ ॥ 
एवं चरियविहाणं जो कादि संजदो वचसिदप्पा । 
णाणगुणसंपज्त्तो सो गाहदि' उत्तमं ठार्ण ॥ ८८८ ॥ 
एवं चयौविधानं यः करोति संयतो व्यवसितात्मा । 
. ज्ञानगुणर्सप्रयुक्तः स च्छति उत्तमं खानं ॥ <<< ॥ 
` अर्थ--इस पकार दच्च सू्रोसे के गये चयौविधानको तपम 
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उद्यमी त्रतादियुक्त ज्ञान मूलगुणसहित हुमा जो खनि करता है 

वह उत्तम खानको भाष होता है ॥ ८२८ ॥ 

भत्तीए मए कधिरदं अणयाराणत्थव समासेण । 

जो सणदि पथदमणसो सो गच्छदि उत्तमं खाणं८८९ 
भक्टया मया कथितं अनगाराणां स्तवं समासेन । 
यः शृणोति प्रयत्तमनाः स गच्छति उत्तमं खानं ॥८८९ 
अर्थ-मक्ति सहित संक्ेपसे युञ्चसे कटे गये यनगारोके 

सवनको जो कोद संयमी हुजा सनता है वह उत्तम खानक 

पाता हे ॥ ८८२ ॥ 

एवं संजमरासि जो काहदि संजदीं वचसिदप्पा । 

दसणणाणसमग्मो सो गाददि उत्तमं ठाणं ॥ ८९०] 
एवं संयमरारि यः करोति संयतो व्यवसितात्मा | 
द्दौनज्ञानसमग्रः स गच्छति उत्तमं खानं ।! ८९० ॥ 
अर्ध-जो संयमी उद्यमी संयमरारिको इस भकार पार्न 

करता है वह दर्यन ज्ञानकर पूणै इभ उत्तम खानको 

पाता हे ॥ ८९० 

एवं मए अभथिधुदा अणगारा गारवेहिं उम्घुक्छा ! 

धरणिधरेदिं थ महिथा देतु समादिं च वों च।।८९१ 
एव॑ मया अभिस्त॒ता अनगारा गौखेः उन्युक्ताः | | 
धरणिधरः च महिता ददतु समाधिं च बोधिं च ॥८९१॥ 
अर्थ--इस भकार ऋद्धि आदिक गौरवरहित राजा्ओंकरं 

पूज्य ठेसे अनगारोकी मैने भी स्ति. कीहै देसे अनगार 
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ये सम्यण्दरोनकी द्धि ` तथा संयमपूर्वक मावपंचनमस्कारपरि- 
णतिकौ द ॥ ८९१ ॥ 
दइसभकार आचायश्रीवकेरिविरचित मूखाचारकी दिदी- 
भापाटीकार्म अनमार्ोकी भावनार्ओको कहनेवाङा 
नवमां अनमारभावमाधिकरार 
समाप्त इमा ॥ ९ ॥ 
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आगे रमगखचरणपूर्वक समयसारके कटनेकी प्रतिक्ञा करते हैः 
चदित्तु देवदेवं तिहअणिमहिदं च सन्वसिद्धार्ण । 
वोच्छामि समयसारं सुण संखेवं जहा वुन्तं ।॥ ८९२ ॥ 

वेदित्वा देवदेवं चरिश्ुवनमहितं च सर्वसिद्धा । 

वक्ष्यामि समयसारं शृणु संक्षेपं यथा उक्तं ।॥ ८९२ ॥ 

अर्थ--तीनरोककर पूज्य एेसे अर्हत भगवानक्तो तथा सव 
सिद्धको नमस्कार करके द्वादक्षांगका परमतत्त्वख्प संमयसारको 
पृवौचार्योके कथनानुसार संक्षेपसे मेँ कहता हं सो उम खने॥८९२ 
द्‌व्वं खन्तं कार सावं च पटच संघडणं । 
जत्थ हि जटदेः समणो तत्थ हि सिद्धिं ह कुददि ८९३ 

रव्यं क्षेत्रं काठं भावं च भ्रतीटय संहननं । 

य॒त्र हि यतते भमणः तत्र टि सिद्धि रघु रुभते ॥८९२॥ 

अर्थ-- रव्य क्षेत्र कार .माव हाडके वंघनसे उद्यन्त राक्ति 

१ मूख° 
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इनका आश्रयकर जिस क्षेनमे ज्ञान देन तपँ चारि्रको -पाठता 
है उसीनगह शीघ्र दी तिद्धिको पाता है ॥ ८९३ ॥ 
धीरो वहृरागपरो थोवं हि थ सिक्त्खिदूण सिज्क्यदि ह । 
ण हि सिज्ज्षहि वेरग्गविदहदीणो पटिदूण सव्वसत्थाए 
धीरो वैराग्यपरः स्तोकं हि शिक्षित्वा सिध्यति हि। 
न हि सिध्यति वैराम्यविहीनः प्रित्या सर्वशास्राणि ८९४ 
अर्थ-जो उपसग सहने समर्थं संसार शरीर भोगो 
वेराग्यखूप है वह थोडा भी शखरपढा दो तोभीकर्मोका नाच्च 
करता हे ओर जो वैराग्थरहित है वह सव शाख भी पढ जाय 
तो भी कर्म क्षय नदीं करसकता ॥ ८९४ ॥ 
भिक्खं चर वस रण्णे थोवं जेमेहि मा बहू ज॑प। 
दुःखं सह जिण णिदा मेत्ति भावेहि खदु वेरग्गं ८९५ 
भिक्षां चर वस अरण्ये स्तोकं जेम मा बहु ज्य । 
दुःखं सह जय निद्रां मेरी मावय सुदु मेराग्यं ॥ ८९५ ॥ 
अर्थ- हे सने सम्यक्‌ चारित्र पालना हे तो भिक्षा भोजन 
करः वनम रह; थोडा आहार कर, वहुत मत वोर दुःखको सहन 
कर, निद्राको जीत भन्रीभावका चितवन कर अच्छीतरह वैराग्य 
परिणाम रख ॥ ८९५ ॥ 
अव्ववहारी एको क्षणे एथर्गमणो भवे णिरारंभो । 
च्तकसाथपरिग्गह पयत्तचेद्धो असंगो य ॥ ८९६ ॥ 
अव्यवहारी एको ध्याने एकाप्रमना मवेनिरारंभः । 
ल्यक्तकषायपरिग्रहः प्रयतचेष्टः असंगथ ॥ ८९६ ॥ 
अ्थं--व्यवहाररदहित हो, ज्ञानदशेनके सिवाय कोई मेरा नही 


समयसाराधिकार १०१ ३२द्‌ 


ठेसा एक भावका चितवन कर, शुमध्यानमे एकाप्रचि हो, आर- 
भरदहित हो, कषाय ओर परिमरहको छोड आसहितम उयमी हो, 
करिसीकी संगतिः मत कर्‌ ॥ ८९६ ॥ 
` थोषद्धि सिक्खिदे जिणह बह्धखुदः जो चरित्तसंपुप्णो। 
जो पुण चरित्तदीणो किं तस्स खदेण बह्धुएण।८९.अा 

स्तोके शिशिते जयति बहुश्चुतं यः चारितरसंपूर्णः । 

यः पुनः चारितरदीनः किं तख श्वुतेन बहुकेन ॥ ८९७ ॥ 
` अ्थं--जो सुनि चारत्रसे पूणं हे वह थोदडधसा भी पंचमन्‌- 
स्क्रारादिः पडा इभा दषपूर्वैके पाटीको जीत केता है क्योंकि जो 
चारित्ररहित है वह बहुतसे शासखोंका जाननेवाख द्येनाय तो मी 
उसके बहुत शख पटे होनेसे क्या रम दहै? कुछ खम नहीं । 
चारिज्नपाले चिना कर्मेका क्षय नहीं होसकता ॥ ८९७ ॥ 
` णिज्ञावगों य णाणं वादो क्चाणं चरित्त णावा हि। 
भवसागरं तु भविया तर॑ति तिदहिखप्णिपायेण ॥८९८ 

नियीपकश ज्ञानं वात; ध्यानं चासिं नौर । 

भवसागरं तु मन्या; तरंति तिसन्निपातेन ॥ <९८ ॥ 
 अर्थ-जिद्याज चरनेवाखा नियापक तो ज्ञान है प्वनकी 
जगह ध्यान है ओर चारित्र जिदाज दहे इन ज्ञान ध्यान चारि 
तीनोके मेकसे मव्यजीव संसारसमुद्रसे पार होजाते हँ ॥ ८९८ ॥ 
णाणं पयासओ तवो सोधओ संजमो च य॒त्तिथरो ! 
तिण्दंपि य संजोगे होदि ह जिणसासणे मोच्लो८९९ 

ज्ञानं प्रकाशकं तपः शोधकं संयमथ गु्िकरः । - 

अयाणामपि च संयोगे भवति हि जिनशासने मोकषः॥)८९९ 
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अर्थ--ज्ान तो दरव्यसखर्पकां पकार करनेवाखं दै, तष 
कंमोफा नाद्यक है, चारित्रं रक्षक है । इन तीनोके संयोगे 
जिनमतमें मोक्ष नियमसे होता दै ॥ ८९९ ॥ . ' 
णाणं करणविदयीणं छिगर्गदणं च संजमविहर्णं । 
दंसणरंदिद्ी य तवो जो कुणड्‌ णिरत्थयं कुणदि९०० 
ज्ञानं करणविहीनं रिमग्रहणं च संयमविरीनं | 
दशनरहितं च तपः थः करोति निरर्थकं करोति ॥९००॥ 
अर्थ--जो पुरुष पडावश्यकादि करिया रहित ज्ञानको संयम. 
रहिते जिनरूपं नय रिगको, सम्यक्त्वरहित तपको धारण करता 
हे उस पुरुपके ज्ञानादिका होनां निप्फर हे ॥ ९०० | 
तवेण धीरा विधुणं ति पावं अज्कछप्पजोगेण खवंति मोह! 
संखीणमोदा धुदरागदोसा ते उन्तमा सिद्धिगरदिं पयंति 
तपसा धीरा विधुन्वंति पापं अध्यात्मयोगेन क्षपयति मोदं । 
संक्षीणमोहा धुतरागदेपाः ते उत्तमाः सिद्धिगतिं भयांति९०१ 
अर्थ-सम्यग््ानादिसे युक्त तपंकरके समर्थदनि अ्यभकर्मोका 
नाञ्च करते है, परमध्यानकर दर्चनमोहादिका कषय करते दै । 
पश्चात्‌ मोहरदित इए तथा रागद्वेपरहित इए षे उत्तम साधुजन 
मोक्षको प्राप्त होते हे ॥ ९०१ ॥ 
रेस्साक्चाणतचेण य चरियविसेसेण सुग्गडई होई । 
तद्या इदराभावे क्षाणं संभावये धीरो ॥ ९०२ ॥ 
ठेरयाध्यानत्तपसा च चारिभविशेपेण सुगतिः भवति । 
तसात्‌ इतंराभवे ध्यानं संभावयेत्‌ धीरः ।॥ ९०२ ॥ 
अंथ-लेश्या ध्यान तप चारित्र दनक बिरोषसे उत्तम खर्गादि 
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मति होती है सणि डेच्यादिके कदाचित्‌ न होनेपर भी धीर 
मुनि दमध्यानका अवद्य चितवन करे । स्योकि ध्यान स्मे 
सख्य हे ॥ ९०२ ॥ 
सम्मन्तादो णाणं णाणादो सव्वभावडवरृद्धी | 
उवलद्धपदढत्थो पुण सेयासेयं वियाणादि ॥ ९०३ ॥ 
सम्थक्त्वात्‌ ज्ञानं ज्ञानात्‌ सर्वभावोपठन्धिः 
उपरुन्धपदार्थः पुनः श्रेयः अभरेयः विनानाति ॥९०३॥ 
अर्थ--सम्यक्त्वसे ज्ञान सम्यग्न्नान होता है ज्ञानसे सव पदा- 
थेकि खरूपकी पहचान होती दै भौर जिसने पदार्थोका खस्य 
यच्छीतरह जान लिया है वही पुण्य पापको अथवा हित भहितको 
जानता है ॥ ९०३ ॥ 
सेयासेयविदण्ट्र उड्दद्स्सीरू सीलख्वं होदि । 
सीलफटेणच्छदथं तत्तो पुण लदहदि णित्वार्णं ।९०७ 
श्रयोभेयो विद्‌ उद्धुतदुःशीरः शीरवाय्‌ भवति । 
शीरुफलेनाभ्युद्यं ततः पुनः रमते निवाणं ।॥ ९०४ ॥ 
ध--पुण्यपापका ज्ञाता दोनेसे कुलीरको दूर्करं अरारह 
हनार शीलकरा . धारण करनेब्राज्र होता है उसके वाद्‌ शरीरके 
फलसे खर्गादिका सुख मोग मोक्षको पाता है ॥ ९०४ ॥ 
सर्व्वपि इ खदणार्णं छट खरणिदपि खड पदिदत्रि-। 
समणं महन्वरित्त.ण हइ सक्ते सुग्गह णेदु ॥ ९०५१ 
सर्वमपि हि श्ुतज्ञानं सुष्टु सुगुणित्तमपि सष परितमपि । 
श्रमणं अष्टत्रारितं म हि चक्यं सुरतिं नेठं ॥ ९०५ ॥ 
अर्थ--यचपि सुनिने सव दी -श्ुतजात् . अच्छ्रीतर्‌ह ,प्दशिग्रा 
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दौ व अच्छीतरह मनन करिया हौ तोभी चारिजिसे शर्ट होनेपर 

उस मुनिको सुगति वह ज्ञान नहीं ठेजा सकता । इसख्यि 

चारित्रसुख्य है ॥ ९०५ ॥ 

जदि पडदि दीवहत्थो अवडे किं कुणदि तस्स सो दीव 

जदि सिकिखिङण अणयं करेदि किं तस्स सिक्ख ॥ 
यदि पतति दीपहस्तः अवरे किं करोति तख स दीपः । 
यदि शिक्षित्वा अनयं करोति किं तख रिक्षाफ्ट।(९०६॥ 
अर्थ--जलो दाथ दीपकज्यि हुए हे एेसा पुरुष यदि कु 

गिरजाय तो उसको दीपक ठेनेसे क्या कम है £-कुछ भी नदीं । 

उसीतरह शस पटकर जो चारित्रक भग करे तो उसके चास 

पठनेसे कुछ फायदा नहीं है ॥ ९०६ ॥ 

पिंडं सेल्लं उवधिं उग्गमडउप्यादणेसणादीदहिं । 

चारित्तरक्खणद्रं सोधणयं होदि सचरित्तं ॥ ९०७ ॥ 
पिंडं शय्यां उपधिं उद्वमोत्पादनेषणादिभ्यः । 
चाखिरक्षणार्थं सलोधयन्‌ भवति सुचरितं ॥ ९०७ ॥ 
अ्थ--जो साघु चारित्रकी रक्षाके छि भिक्षा शय्या ओर 

ज्ञान संयम दोचके उपकरणोको उद्गम उत्पादन जीर एषणादि ` 

दोषोसे शोधता है वदी सुचारित्रवाख होता है ! दोभोंका न होना 

वदी शुद्धि है ॥ ९०७ ॥ 

अन्चेटक्ध लोचो वोसडसरीरदा थ पडिलिहणं । 

एसो इ रकिगकप्पो चदुष्विधो होदि णादब्वो ॥९०८॥ 
अचेकत्वं लोचो च्युत्छष्टश्चरीरता च प्रतिरेखनं । 
एष हि रिगकल्पः चतुर्षधो भवति ज्ञातव्य; ॥ ९०८ ॥ 
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अर्थ--कपडे आदि सव परि्रहका त्याग,"केशरँ च; शरीरसं- 
. स्कारका जमाव मोरपीछी यह ॒चारभकार रिंगभेद जानना ! ये 
चारो अपरिग्रह समीचीन भावना वीतरागता दयापाठना इनके 
चिन्ह दँ ॥ ९०८ ॥ 
अचेलद्छदेसिय सेज्ाहर रायपिड किदियम्म। 
वद जेट पडिक्धमणे मासे पज्नो समणकप्पो ॥ ९०९॥ 
यचेलकत्वघुदेरिकं शय्यागृहं राजपिंडं कृतिकमं । 
अरतानि ज्येष्ठः प्रतिक्रमणं मासः परयौ भरमणकल्य1।९०९॥ 
र्थ--श्रमणकल्प यथात्‌ युनिधर्ममेद दस तरहक ह~ 
वस्रादिका अभाव, उदेशसे मोजनका त्याग, मेरी वेसतिकारमे 
रहनेवालेको भोजन देना इस उप्देशका अमाव, गरिष्ट पुष्ट 
मोजनका त्याग, रवंदनादिमे अपने साथी होनेका त्याग, साथी 
भिर्नेकी इच्छाका त्याग, पूज्यपनेका विचार, देवसिकादि परति 
क्रमण, योगसे पहले . मासतक रहना; पंचकस्याणकोके खार्नोका 
सेवन ॥ ९०९ ॥ 
रजसेदाणमगदणं दव शकमार्दा लहन्तं च । 
जत्थेदे पचगुणा तं पडिलिदण पससंति ॥ ९१० ॥ 
 रजःस्वेदयोरग्रहणं मादेवं शुङ्मारता रुषुत्वं च । 
यत्रेते पंचयुणास्तं प्रतिरेखनं प्रचसंति ॥ ९१० ॥ 
थ--जिसमे ये पीव गुण हँ उस शोधनोपकरण पीठीं 
यागरिकी साधुजन प्रशंसा करते है वह ये दै-भूकि जोर - पसेषसे 
भेरी न हो कोम होःदेखने योग्य हो हर्की हो ॥ ९१० ॥ 
सहमा ह संति पाणा इप्पेक्खा अक्खिणो अगेल्स्रा डु । 
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तद्या जीवदथाए पडिलिदणं धारए भिक्खू ॥.९११॥ 
घर्मा हि संति प्राणा दुष्प्रक्ष्या अक्ष्णा अग्राह्या रि। 
तसात्‌ जीवदयायाः प्रतिरेखनं धारयेत्‌ भिक्चः॥ ९११ ॥ . 
अर्थ--अल्य॑त छोटे द्वीद्धिय एकद्रिय जीव है वे बहुत कष्टसे 
देखनेमे आते हँ भर इस चर्मचश्चुसे नदीं देखे जासंकते इसणियि 
जीवद्या पालनेकेल्ियि साधु मयूरपीी अवदय रसे ॥ ९११ ॥ 
उच्चार पस्सवणं णिसि खत्तो उद्टिदो' इ काऊण । 
अप्पडिलिहिय सखुवंतो जीवव कुणदि णियदं तु९१२ 
उचारं ्रस्वणं निशि सुप्र उत्थितो हि इवा । 
अग्रतिङेख्य खपन्‌ जीवव्धं करोति नियतं तु ॥ ९१२ ॥ 
अर्थ--रातमे सोतेसे उठा फर मरुका क्षेपन सूत शेप्मा 
आदिका क्षेपण फर सोधन विना क्रि फिर सोगयाएेसा साधु 
पीछीके विना जीवदिंसा अवद्य करता है ॥ ९१२ ॥ 
ण य होदि णयणपीडा अच्छिपि ममाडिदे द्‌ पडिकेहे। 
तो सुहमादी लहो पडिलेहो होदि कायव्वो॥९१३॥ 
न च भवति नयनपीडा अध्णि अपि भामितेतु प्रतिरेख्ये 1 
ततः घष्मादिः ठघुः श्रतिरेखो भवति कतेव्यः ॥ ९१३॥ 
अथं-- जिसकारण मयूर पीछी नेत्रोम फिरानेपर भी नेर्नरोको 
पीडा नहीं देती इसीकारण सूक्ष्म रषु आदि गुण युक्त मयूर पडी 
रखनी चाहिये ॥ ९१३ ॥ ~ 
ठाणे चकमणादाणणिक्खेवे सयणआसण पयते । 
पडिखेहणेण पडिकेहिलइ -छिगं च दोह सपक्खे॥९१४ 
साने च॑क्रमणादाननिश्ेपे शयनासने भयतेन । 
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` -श्रतिरेखमेन प्रतिशिख्यते सिम च भवति खपक्षे ॥९१४॥ 
। अर्थ--कयीत्सर्ममे गमनम कम॑ दिके उने पुसलतका- 
दिके खनेम शयनेम आसनम द्नके साफ करनेमे यलसे पीछी- 
कर जीवोकी रक्षा कीजाती दे ओर यह भति संयमीहे पसा 
अपनी पक्षम चिन्ह होजाता है ॥ ९१४ ॥ 
पोसद उव पक्खे तह्‌ साहू जो करेदि णियदं तु । 
णाचाए कल्याणं चादुम्मासेण णिथमेण ॥ ९१५ ॥ 
गरौपधं उभयोः पक्षयोः तथा साधुः यः करोति नियतं तु । 
नापये कस्याणं चपतुमोखेन नियमेन ॥ ९१५ ॥ 
अर्थ-जो साघु चातुमौसिक परतिक्रमणके नियेमसे दोनो 
चतुरदशीतिथियेमे मरोषधोपवास अवद्य करता है वह प्रमसुखका 
नाद्य नहीं करता अर्थात्‌ युखकी प्राति यावद्य होती हे ॥९१५॥ 
पिंडोवधिसेल्लाो अविसोधियजो य संज समणो! 
मूलष्टाण पत्ती शवणेसु रवे समणपोष्धो ॥ ९१६ ॥ 
पिंडोपधिष्य्या अविशोध्य यश युक्ते पणः 
भूरुखानं प्रानः भुवनेषु भवेत्‌ भरमणतच्छः ॥ ९१६ ॥ 
अ्थ-जो सुनि आहार उपकरण आवास इनको न सोधकरं 
सेवन करता है वह सुनि अहस्यपनेको परापघ्र होता है र रोक 
सुनिपनेसे दीम फहाजाता है ॥ ९१६ ॥ 
तस्स ण सुज्क्षह चरिथ तवसंजमणिचकालपरिहीणं । 
आवासयं ण सुज्छह चिरपञ्चहथोवि जह रोड -९१७ 
तख न शुध्यति चासिं तपःसंयमनिदकरारपरिहीनं । 
आदेश्यं न शुष्यति चिरखतरजितोपि यदि वति।९१अ 
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अर्थ-पिडादिकी ुद्धिके विनाजो तप करतादहै तथा तप 
संयमसे जो सदा रहित है उसका चारित्र शुद्ध नहीं होसकता 
ओर आवदयकर्म भी' शुद्ध नहीं ह्योसकते चाहे वह॒ बवहुतकारुका 
दीक्षित क्योनद्॥ ९१७॥ 
मूं छिन्ता समणो जो गिण्टादी य वाहिरं जोगं । 
बाहिरजोगा सव्वे भूरुविह्णस्स किं करिस्संति ९१८ 
मूलं छित्वा रमणो यो गह्णाति च वाद्यं योगं | 
चाद्ययोगा स्वे मूलविहीनख किं करिष्यंति ।। ९१८ ॥ 
थ- जो साघु अहिंसादि मूल्गुर्णोको छेद ॒इक्षमूखदियो- 
गौको रहण करता है तो मूखयुणरदहित उस साधुके सव बाहिरके 
योग कया कर सकते दँ उनसे कर्मोका क्षय नहीं होसकता।॥९१८॥ . 
ह॑त्ण थ बहुपाणं अप्पाणं जो करेदि सप्पाणं। 
अप्पासुजअसुदर्वःखी मोक्॑कंखी ण सो समणो।}९१९ 
ह्वा बहुभराणं आत्मानं यः करोति सप्राणम्‌ । 
अप्रासुकसुखकांक्षी मोक्षकाक्षी न स मणः । ९१९. ॥ 
अर्थ-जो साधु बहुत तरसखथावरजीर्योको मारकर सदोष 
आहार्‌ मोगकर अपने बरु बढाता हे. वह सुनि अप्राुकघुखका 
जमिखापी है जिससे कि नरकादि गति मिक परंतु मोक्षुखका 
वांछक नहीं है ॥ ९१९ ॥ 
एकतो वा वि तयो वा सीहो वश्यो मयो च खादिलो ! 
जदि खादेन ख णीचो जीवथरासि णिर॑तण ॥९२०॥ 
एकं वा दौ तरीय वा पिंहो व्याप्रो समं वा खादयेत्‌ । 
यदि खादयेत्‌ स नीचो जीवराक्नि निह ॥ ९२० ॥ 
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अर्थ-सिंह या वाघ एक अथवा दो जथा त्री हरिणो 
लक्ता है तो बह नीच पापी कहा जता है यदि साधु अधः 
कर्मसे जीवरािको इतकर आहार करे तो वह महानीच है ९२० 
आरभे पाणिवहो पाणिवहे होदि अप्यणो इ वहो । 
अप्पा ण ह हंतन्वो पाणिवहो तेण मोत्तव्वो ॥९२१॥ 
आरंभे प्राणिवधः प्राणिवधे भवति आत्मनो हि बधः | 
आत्मा न हि ह॑तव्यः प्राणिवधस्तेन मोक्तव्यः ॥ ९२१॥ 
अर्थ--पचनादि कर्मम जीवधात होता है ओर जीवधात 
होनेसे आसात होता है। जिसकारण जताका धात करना 
ठीक नहीं हे इसीष्यि जीवधातका त्याग करना दी योग्य है ९२१ 
जो उाणमोणवीरासणेहिं अत्थदि चडत्थष्टेहि । 
भुजदि आधाकभ्मं सव्वेवि णिरत्थया जोया ॥९२२॥ 
य॒; खानमौनवीरासनेः आस्ते चतुरथपष्टभिः । 
यंते अधःकमं सवे अपि निरर्थका योगाः ॥ ९२२ ॥ 
अर्थ-जो साघु खान मोन भौर वीरासनसे उपवा वेल 
तेखा आदिर तिष्ठता हे ओर अधःकर्म॑सहित भोजन करता है 
उसके समी योग निरर्थक है ॥ ९२२ ॥ | 
विं काहदि वणवासो छुण्णागारी य स्क्खमूरो वा । 
सजदि आधाकम्मं सव्वेवि णिरत्थया जोगा ॥ ९२३॥ 
फिं करिष्यति वनवासः शूत्यागारघ ्रधृमूरो बा । 
क्ते अधःक्म सर्वेपि निरर्थका योगाः ॥ ९२२ ॥ 


र्थ--उस भुनिके वनवास क्या करेगा सूनेधरमै वास ओरं 
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बक्षमूकमे रहना क्या करसकेगा जो अधःकर्मसहित भोजन करता 
ह । उसके सभी उत्तरगुण निरर्थक दँ ॥ ९२३ ॥ 
किः तस्त खाणमोणं कि कादि अन्भवगासमादाबो) 
मे्तिविदह्रणो समणो सिज्छदि ण ह सिद्धिकसोवि९२४ 
कि तख स्थानं मौनं किं करिष्यति अभरावकाशमातापः । 
मैत्री विहीनः भरसणः सिध्यति न हि सिद्धिकाक्षोपि ९२४ 
अर्थ--उस साघुके कायोत्सम॑ मोन ओर अभ्रावकाशच योग 
आतापन योग क्या कर सकता दै जो साघु भेत्रीमावरहित है 
वह मोक्षका चाहनेवाख हयोनेपर मी मोक्ष नहीं पास्कता ॥९२४॥ 
जद वोसरिचु क्ति विसं ण वोखरदि दारुणो सप्पो । 
तह कोवि भढसमणो पच दु हणा ण वोसरदि ९२५ 
यथा व्युत्छज्य कृत्ति विष॑ न व्युत्छजति दारुणः सपः । 
तथा कोपि मंदशधरमणः पंच तु शूला न ब्युत्छजति ॥९२५॥ 
अर्थ- जैसे महा रौद्र सांप कांचटीको छोड़कर विपको नदी 
छोडता है उसीतरह कोई म॑द सुनि अथात्‌ चारित्रमे आर्षी 
साधु भोजनक शेमसे पंचपूनाको नदीं छोडता ॥ ९२५ ॥ 
कंडणी पीसणी चुद्धी उदङुभं पमज्जणी । 
वीहेढव्वं णिच तारि जीवरासी से मरदि' ॥.९२३ ॥ 
कंडनी पेपणी चुटी उदङ प्रमाजेनी । 
भेतव्यं नित्यं ताभ्यः जीवरािः ताभ्यो मरति ॥ ९२६ ॥ 
अर्थ--भोखली चक्वी चूकि जल रखमेका खान ८ पठैरा ) 
उुहारी-हन पांचोँसे सदा भवभीत रहना चाहिये क्योकि इनसे 
जीरवोका समूह मर जाता है.॥ ९२६ ॥ 
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जो जदि आधाकम्मं छलीवाण घायणं किचा | 
अवदो रोर सजिब्भो णवि समणो सावो होल ९२ 
यो शक्ते अधःकर्म पटूजीवानां षतं कृता । 
अबुधो रोकः सजिहः नापि रमणः श्रावकः भवेत्‌॥९२७ 
अर्थ-जो मूढमुनि छटकायके जीर्वोका घात करके अधः 
कर्मैकर सहित मोजन करता दै वह॒ रोरुपी जिहाके वद्य हओं 
मुनि नदी है श्रावक दै ॥ ९२७ ॥ 
पयर्णं च पायणं वा अणुमणचिन्तोःण तत्थ वीहेदि 1 .. 
जे्म॑तोवि सघादी णवि समणो दिद्टिसंपण्णो ।\९२८॥ 
पचने घा पाचमे धा अञुभमचित्तो न तत्र विभेति । 
जेर्मतोपि खधाती नापि श्रमणः दष्टिसंपननः; ।! ९२८ ॥ 
अर्थ-पाक करनैम अथवा पाक करनेमं पांचउपकरणोसे 
यपःकर्ममे प्रवृत्त हया योर असुमोदनाम प्रसन्न ओ रुनि उस 
पचनादिसे नदीं उरता वह सुनि भोजन करता इ मी आत्मघाती 
है| नतो मुनि है ओर न सम्य्ष्टि है ॥ ९२८ ॥ 

ण इ तस्त इमो रोजो णवि परलोओन्तमट्रभट्धस्ख । 
चिगग्गहर्णं तस्स इ णिरत्थयं संजमेण हीणस्स ९२९ 
न हितस्य अर्यं लोकः नापि परलोक उत्तमार्थ्रषटख । 
्विगग्रहणं तख तु निरर्थकं संयमेन रीनख ॥ ९२९ ॥ 

अर्थ-जो चासिरसे श्र दहै उसमुनिके यह रोक भी नहीं 
यर परलोक भी नहीं । संयमरहित उस य॒निके युनिरहिगका 
धारण करना व्यथं है ॥ ९२९ ॥ । 
पायच्छिन्तं आलोयणं च काण युरुसयासद्धि । 
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तं चेव पुणो संजदि जाधाकम्मं असुहकस्मं ॥ ९३०॥ 
, भ्रायधित्तं आलोचनं च इत्वा गुरुसकारे । 
तदेव पुनः शक्ते अधःकमं अद्धभकर्म ॥ ९३२० ॥ 
अर्थ- कोई साधु गुरुके पास जाकर दोपका हटाना ओर 
दोपको प्रगट करना इनको करके फिर पटे अधशर्मयुक्त भोऽनको 
खाता है उसके पापवंध दीदहोता है ओर दोनों रोकसे श्रष् 
होता दै ॥ ९३० ॥ 
जो जह जहा लद्धं गेण्डदि आदारसुचधियादी्यं । 
समणयुणसुद्छजोगी संसारपवडूओ होदि ॥ ९३१ ॥ 
यो य॒त्र यथा रन्धं गृह्णाति आहारयुपधिकादिकं । 
श्रमणगुणदुक्तयोगी संसारप्रवधैको भवति ॥ ९३१ ॥ 
अर्थ-जो साधु जिस शुद्ध जडुद्ध॒दे्मे जैसा शुद्ध अ्युद्ध 
मिख आहार वं उपकरण अहण करता है वह शरमणगुणसे रहित 
योगी संसारका वढानेवा दी होता है ॥ ९३१ ॥ 
पयण पायणमणुमणणं सेव्॑तो ण संजदो दोदि। 
जमतोवि य जद्या णवि समणो संजमो णत्थि।९३२॥ 
पचनं पाचनमसुमननं सेवमानो न संयतो भवति । 
जेम॑तोपि च यसात्‌ नापि भ्रसणः संयमो नासि ॥ ९३२ 
अ्थ--पचन पाचन अनुमोदना इनको सेवन करता इमा 
सनि संयमी यहीं होसकता ओर एसे भोजन करता श्रमण भी 
नहीं हे तथा उसमे संयम मी नहीं है ॥ ९३२ ॥ 
बह्वगपि खुद मधीद कि कादि अजाणमाणस्स । 
दीवविसेसो अंधे णाणविसेसोवि तहं तरस ॥ ९३६॥ 
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` ` बहुकमपि श्रुतमधीतं किं करिष्यति अजानतः । 
` दीपविशेषः अथे ज्ञानविरेपोपि तथा तख ॥ ९३३ ॥ 
अर्थ- जो उपयोगरहित है चारित्रहीन है वह बहुतसे श- 
खको मी प्ले तो उस्र साघुके वह शाखरन्ञान क्या करसकता 
ह ङछ भी नहीं । जैसे अंेके हाथमे दीपक उसीतरह उसका 
ज्ञान मी कायेकारी नहीं है ॥ ९३३ ॥ 
आधाकम्नपरिणदों फासगदव्वेवि वंधगो भणिदो। 
सद्धं गवेसमाणो आधाकम्मेवि सो खद्धो ॥ ९३४ ॥ 
अधःकर्मपरिणतः ्रासुकदरव्येपि वधको भणितः । 
छद्धं मवेपमाणः अधःकर्मणापि स शद्धः ॥ ९३४ ॥ 
अर्थ-- प्राक द्रव्य होनेपर जो साधु अधःकर्मकर्‌ परिणत 
हे वह जागम ्वधका कतां कहा है ओर जो छद्धमोजन देखता 
अ्रहणकरता है वह अधःकर्मं दोषसे परिणामञद्धिसे शुद्ध है ९३४ 
भावुग्गमो य दुविहो पसत्थपरिणाभ अप्पसत्थोत्ति। 
सुद्धे अखद्धमावो रोदि उवषटाबणं पायकितं ॥ ९३५॥ 
भावोद्रमश्च द्विविधः प्रस्रस्तपरिणामः अप्रशस्त इति । 
छुद्र अश्युद्धभायो भवति उपस्थायं भ्रायधित्तं ।॥ ९३५ ॥ 
अर्थ-भावदोप दोभकारका है एक प्रशस्तपरिणाम दूसरा 
अप्रशस्त परिणाम । जो शुद्धवस्वम अ्ुद्धमाव करता है वहां 
उपस्थापन नामा प्रायश्चित्त है ॥ ९३५ ॥ 
फासुगदाणं फासुग उवधिं तह दोवि अत्तसोधीए। 
जो देदि जो च गिण्ददि दोण्डंपि महाफल होई॥९३द 
भ्रासुकदानं प्रासुकयुप्धिं तथा द्वयमपि आत्मञ्चद्या । 
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यो ददाति यख गृह्णाति द्वयोरपि महाफं भवति ॥९२३६॥ 
अर्थ- जो निर्दोष भोजन निर्दोषि उपकरण इन दोनोको 
विञ्युद्ध परिणामोसे देता है यर जो महण करता है उन्‌ .दौनौको 
ही महान्‌ कर्मक्षयख्ूपी फल मिक्ता है ॥ ९३६ ॥ -- 
जोगेख सूलजोगं भिक्लाचरिधं च वण्णियं सुन्ते। 
अप्णे य पुणो जोगा विण्णाणविहीणपएदिं कथा ९३७ 
" योगेषु मूरुयोगो भिक्षाचयां च बिता घ्र । 
अन्ये च पुनर्योगा विज्ञानविदहीनेैः कताः ॥ ९३७ ॥ . 
अर्थ-- आगमम सब मूढ उत्तरणुणोके मध्यमे प्रादुकमोजनं 
ही प्रधान व्रतत कटाहे, ओर अन्य जोगुण दवे चाणििहीन 
साधु्ओंकर किये जानने ॥ ९३७ ॥ 
कष्टं कष्टपि वरं आहारो परिसिदो पसत्थो य । 
ण थ खमण पारणाओ बहवो बसो बह्विधो य ९३८ 
कल्यं कल्यमपि वरं आहारः परिमितः प्र्चस्तश्च । 
न च कष्मणानि पारणा वहवो बहुशो बहुविधश्च ॥ ९३८ ॥ 
अर्थ-- अगले अगले दिनम परिमित दोषरहित भोजन करना 
ठीक ह परंतु बहतसे बहुत मकारके उपवास तथा पारणाकर सदोष 
आहार छेना टीक नहीं ॥ ९३८ ॥ 

. मरणमयमीरजणं अभयं जो देदि सन्वजीवाणं । 
तं दाणाणवि दाणं तं पुण जोगे सूरुजोगं पि।९३९॥ 
मरणमयभीरकेभ्यः अभयं यो ददाति सर्वजीवेभ्यः । 
तत्र दानानामपि दानं ततर्‌ पुनः योगेषु मूरख्योगोपि।॥९३९ 
अथं-- मरण मयसे मययुक्त सब जीवोको जो अभयदान देता 
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है वही दाने संवे दामि उत्तमं है भरं वहं दान सवं थोच्ररणोमिं 
परवा आचरेण है ॥ ९३९ ॥ 
सम्मादिद्धिस्ख वि अबिरदरस ण तवो महागुणो हो दि। 
होदि ह हत्थिण्डाणं चुंदच्छिदकम्म तं तस्स ॥९४०॥ 
सम्यण्च््ेरपि अविरतसख न तपो महागुणो भवतिं | 
भवति हि इसिखानं चंदच्छि्कममं तत्‌ तख ॥ ९४० ॥ ` 
अर्थ--संयमरदित अनिरतसम्यण्ट्टिके भी तप महान्‌ उपक्रारी 
नहीं है उसका तप हदाथीके सानकी तरह जानना अथवा ददीमथ- 
नैकीं रस्सीकी तरह जानना, रस्सी एक तरफसे खुरुती जाती एक 
तरफसे वंधती जाती है ॥ ९४० ॥ 
वेलादरभेसननापरिचारयसंयदा जहारोग्गं । 
गुरुसिस्सरयणसादणसंयत्तीए तहा मोक्छो ॥ ९४१ ॥ 
वैयातुरमैषल्यपरिचारकसंयत्या यथा आरोग्यं । 
गुरुरिष्यरलपाधनसंयलया तथा मोक्षः ॥ ९४१ ॥ 
अर्थ--जेसे वैय रोगी ओषध चौर वैयात्ृत्य ८ रहकर ) करने. 
वाङकि मिर्नेसे रोगी रोगरहित दोजाता हे उसीतरह गुरु बिनय- 
वान्‌ चिप्य सम्यग्देनादि रत ओर पुस्तकं कमंडट पीठी आदि 
साधन इन सवके संयोगसे मोक्ष होता है ॥ ९४१ ॥ 
आहरिभोवि थ वेज्नो सिस्सो रोगी ढ़ सेसजं चरिया। 
चेत्त वर्‌ कार्‌ पुरिख णाऊण सणि दटं कुला।९४२॥ 
आचार्यपिः च वेः शिष्यो रोगी हु भेषजं चया । 
क्षत्र बरं काठं पुरूपं ज्ञात्वा शनैः ददं यत्‌ । ९४२ ॥ 
अर्थ-्जाचार्य तो वे है रिष्य रोगी दहै ओपध चारििहै 
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्ि्र वक काठ पुरुषं आदि साधन दै इन सवको जानकर कुरा 
रहित होके अथात्‌ धीरे शिष्यको दढ करना चाहिये ॥ ९४२ ॥ 
भिक्खं सरीरजोग्गं खभत्तिङन्तेण फासुयं दिण्णं । 
दव्वपमाणं खेत्तं कारं भावं च णादृण ॥ ९४३ ॥ 
णवकोडीपडिसुद्धं फ्य सत्थं च एसणासुद्धं । 
दसदोसविप्पसु्द चोदसमल्वन्निथं सजे ॥ ९४४ ॥ 
मैय शरीरयोग्यं सुभक्तियुक्तेन प्रासुकं दत्तं ] 
द्रव्यप्रमाणं कषतर काठं भावं च ज्ञात्वा ॥ ९४३ ॥ 
नयकोटिपरि्यडं प्रासकं शस्तं च एपणाञुद्धं | 
दशदोषविश्रथुक्तं चतुद॑शमरवर्जितं जीत ॥ ९४४ ॥ 
अर्थ--उत्तमभक्तिवले पुर्पकर दिया गया, शरीरके 
योग्य, प्राक नवकोटिकर शुद्ध निरवय कत्सादिदोपरहित एषणा- 
समितिकर शद्ध दश दोर्षोकर रदित चौदह मर्ोकर वर्जित 
एसे आदारको द्रव्यप्रमाण क्षेत्र कारु भार्वोको जान कर 
खाय ॥ ९०२-९४४ ॥ 
आदारेदु तचस्सी विगदिगारं विगदधूमं च । 
जत्तासादणमत्तं जवणादारं विगदरागो ॥ ९४५ ॥ 
आहरेत्‌ तपस्वी विगतांगारं विगतधूमं च । 
यत्रासाधनमा्त्रं यचनादारं विगतरागः ॥ ९४५ ॥ 
अ्थ---अंगार दोषरहित धूमदोषरहित सम्यग्दशैनादि रक्षके 
निमित्त श्चुषाके ` उपम करनेमातर आहारको चीतरागी उनि 
गहण करे ॥ ९४५ ॥ 
वचहारसोदणापु परभद्धाए तहा परिहरउ। 
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दुविहा चावि दुगंछा रोदहय रोगुत्तरा चेव ॥ ९४६ ॥ 
. व्यवहारसोधनाय परमाथाय तथा परिहरतु । 
द्विविधा चापि जुगुप्सा रीकरिकी लोकोत्तया चेव ।९४६॥ 
अर्थ-लोकिकी ग्लानि तथा लोकोत्तरा जुगुप्सा इन दोनोको 
व्यवदार्ुद्धि सूतक आदिके शोधनके व्यि तथा रलत्रयकीं 
शुद्धिके स्यि छोडना चादिये ॥ ९४६ ॥ 
परमद्धियं विसो स्क पयत्तेण कुणड पय्वह ओ । 
परमहृदुगछा विथ सुदु पयत्तेण परिदरउ ॥ ९४७ ॥ 
परमार्थकां वियद सृष्ट प्रयतेन करोति प्ररजिवः 
प्रमार्थजुगुप्सापि च सुष्टु पयतेन परिहरतु ॥ ९४७ ॥ 
अर्थ-- साधु रलत्रयञ्चुद्धिको मठे यलकर करे भौर शंकादि 
ग्लानिको अच्छी. तरह यल्से त्यागं दे ॥ ९४७ ॥ 
संजमम विराधंतो करेड ववहारसोधणं भिक्खुः । . 
ववदारदुरगछावि य परिदरख वदे अर्भ॑जंतो ॥ ९४८ ॥ 
संयममविराधयन्‌ करोतु व्यवदारञोधनं भिक्षुः । 
व्यवहारुगुष्सामपि च परिहरतु वरतानि अभजयन्‌॥९४८ 
अथ-- साधु चारि्रिको नहीं भग करता ` व्यवदारघचुद्धिको 
करनेवाले प्रायश्ित्तको करे योर अहिंसादि नतोको भंग न करके 
व्यवहारर्मिदाको भी छोडे ॥ ९४८ ॥ 
जत्थ कसायुष्पत्तिरभत्तिदियदारहइत्थिजणवहुलं । 
दुक्खसुवसग्गवहं भिक्खू खेन्तं विवक्नेड ॥ ९४९ ॥ 
यत्र कपायोत्पत्तिरभक्तिरि द्वियदारसीर्जनबाहस्यं । 
\खघपसमैब्रहुर भिश्ुः त्रं बिवजयेत्‌ ॥ ९४९ ॥ 
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अर्थ- जिस कषेत्रम कषायोकी उत्यत्ति हो, आदरका-भभावं 
हो मूता अधिक हो जहां नेत्र आदि ईद्रियोके विषयोंकी 
अधिकता हो, जहां शंमार आदिभावोसहित् खियां अधिक र्ह, 
डेरा अधिक रो, उपसग बहुत हयं एसे खानको खमि अवश्य 
छोडदे ॥ ९४९ ॥ 
शिरिकंदरं मसाणं सुप्णागारं च रुक्खसूलं वा । 
राणं विरागबहुटं धीरो भिक्खू णिसेवेड ॥ ९५० ॥ 

भिरिकंदरां सज्ञान शुल्यागारं च ब्रक्षमूठं वा । 

खानं वैराग्यवहुरं धीरो भिष्चुः निपेवतां ॥ ९५० ॥ 

अर्थ--पर्वतकीं गुफा, मसानभमि सूनाधर ओर वृक्षकी 
कोटर पेसे वैराग्यके कारण यानो धीर युनि रदे ॥ ९५० ॥ 
णिवदिविद्टणं खेत्तं णिवदी वा जत्थ इद्धो दोज। 
पव्या च ण लज्मइ संजमघादो थ तं वज्ञे ॥ ९५१॥ 

जृपतिविीनं कष सृपतिवां यन दुष्टो भवेत्‌ । 

भ्र्ञ्या च न रुभ्यते संयमधातश्च तत्‌ बजेयेत्‌ ॥ ९५१ ॥ 
` अर्थ--जो देश राजाकर रदित दो भथवा जहां राजा दुष्ट 
हये, भिक्षा भी न मिरे दीक्षा अहण करनेमें सुचि भी न द्यो, जरं 
संयमका धातं हो उस देदको अवद्य त्याग दे ॥ ९५१ ॥ ` 
णो कष्पदि' विरद्ाणं विरदीणस्ुवासयद्धि चेदु । ` 
तत्थ णिसेज्ञउवद्णसच्जछाथाहारवोसरणे ॥ ९५२ ॥ 

नो करप्यते विरतानां विरतीनायुपाश्रये खातं । 

तत्र निपचयोदर्तनखाभ्यायाहारब्युत्सभे ॥ ९५२ 

अर्थ--मुनियोको यार्थेकाओके खाने रहना ठीक नहीं है 
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ओर वहांपर निषा ८ भसन ) शयन खाध्याय आहार ओर 
प्रतिक्रमण करना योग्य नहीं है ॥ ९५२ ॥ 
होदि दरं इविदहदा ववहारादो तधा च परमहो । 
पयदेण य परमहे ववहारेण य तहा पच्छा ॥ ९५३ ॥ 
मवति जुगुप्सा द्विषिधा व्यवहारात्‌ तथा च परमाथ । 
प्रयतेन च परमाथो व्यवहारेण च तथा पथात्‌ ॥ ९५२ ॥ ` 
अर्थ-सार्यिकाके सानम युनिके जुगुप्सा दीप्रकारकी है 
एक व्यवहार दूसरी प्रमाथं अथौत्‌ ोकर्मिदा ब ॒त्रतभंग | 
यल करके पहके परमार्थं होती हे पीछे लोकर्निदारूप व्यवहार्‌- 
जुगुप्ा होती है ॥ ९५३ ॥ 
वड़दि बोरी संसर्गेण तध पुणो विणस्सेदि । 
संसग्गविसेसेण इ उप्पलगंधो जदा गंधो ॥ ९५४ ॥ 
वथेते बोधिः संसर्भण तथा पुनर्षिनश्यति । 
संसमेविशेपेण तु उव्यलर्गंधो यथा धः ॥ ९५४ ॥ 
अर्थ--संगतिसे दी सम्यग्द्नादिकी शुद्धि बढती है चर 
संगतिसे दी नष्ट होजाती दहे जैसे कमलादिकी गंधके संब॑धसे 
शीतर सगंपित जर होजाता है ओर अभि आद्रिके संवंधसे जरु 
उप्ण तथा विरस होजाता है ॥ ९५४ ॥ 
चडो चवलो मदो तह साह पुष्धिभसपडिसेवी । । 
गारवकसायबहलो इरासओ होदि सो समणो॥९५५ 
चंडः चपलो मंदः तथा साधुः पृषटिमांसप्रतिसेवी । . 
गोरयकषायवहुखो दुराभ्रयो भवति स श्रमणः ॥ ९५५ ॥ 
अथं--जो अत्यंत कोधी द्यो चंचरुखमाववाद्य हो चारिकमे 
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मारूसी पीछे दोष कटनेवाला प्डिन हो; गुरुता कषाय बहुत 
रखता हो णेसा साधु सेवने योग्य नहीं हे ॥ ९५५ ॥ 
वेज्नावचविहीणं विणयविट्णं च इुस्छुदिङकसीटं । 
समणं धिरागरीणं खुसंजमो साधु ण सेविल्॥९५६॥ 
वेयादरत्यविहीनं विनयविदीनं च दुःशुतिङसीरं । 
श्रमणं विरागदीनं ससंयमो साधने सेवेत ॥ ९५६ ॥ 
अर्थ--रेगी आदिकीं सेवसे रहित, विनयरदित, सरे 
श्ासोकर कुमाचरणी वैराग्यरहित रसे साधको उत्तम चारित्रवाख 
साधु नहीं सेवे ॥ ९५६ ॥ 
दमं परपरिवादं पिदखुणत्तण पावसत्तपडिसेवं 
चिरपन्वह्दपि खणी आरभ ण सविज्ञ 1 ९५७ ॥ 
दभ परपरिादिनं पिद्यनं पापम्र्रग्रतिसेविनं | 
चिरमव्रजित्तसपि युनि आरंभयुतं न सेवेत ॥ ९५७ ॥ 
अर्थ-जो ठगनेवाल हो, दूसरेको पीडा देनैवाय दो; घटे 
दोषोको गहण- करनेवाख दहो; मारण आदि . मंत्रशास्च अथवा 
दिंसापोपकशासतौका सेवनेवाठा दो, जारंभ सदित्र हो एेसे वहुत 
कासे दीक्षित भी अनिको सदाचरणी नहीं सेवे ॥ ९५७ ॥ 
चिरपव्वहदं वि खुणी अयुद्धम्मं असंपुडं णीचं ! 
लोटय खोर॒त्तरियं सयाणमाणं विवज्ञेज् ॥ ९५८ ॥ 
चिरमव्रनितमपि युनि अपुटधर्म अर्संघरतं नीच । 
लोकिकं सोकोत्तरं अजानत विचजंयेत्‌ ॥ ९५८ }\. 
अर्थ-जो यनि बहुतक्रारसे दीक्षित भी हो.परव॒॒मिथ्याल 
सहित हौ स्वेच्छावचन. वोलनेवाख हयो नीच कामम रत द्ये 
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लौकिक जीर पारलोक्रिक व्यापारको नहीं जानता हो पसे साधुके 
साथ क्रमी न रहना चाहिये ॥ ९५८ ॥ 
आयरियङलं सचा विहरदि समणोय जो दु एगागी । 
ण य गेण्डदि उवदेसं पावस्समणोतति बुचदि दु॥९५९ 
आचाय .यक्त्वा विहरति अपण यस्तु एकाकी । 
न च गृह्नाति उपदेशं पापश्रमण इति उच्यते तु ॥ ९५९ ॥ 
अर्थ जो श्रमण संधको छोडकर संघरहित अकेख विहारं 
करता है सौर दिये उपदेयको अहण नहीं करता बह पापश्चमण 
कहा नाता द ॥ ९५९ ॥ 
अ्यरियन्तण तुरिभो पुच्चं सिस्सत्तण अकाऊण। 
दिंडद्‌ हहायस्थि णिरंङ्ुसो मन्तहत्थिच्च ॥ ९द० ॥ 
आचायेतवं रितिः प्रवं शिष्यत अकरा । 
दिति टोढचार्यो निरो मत्तदस्ती श्च ॥ ९६० ॥ 
अर्थ-जो पहले चिप्ययना न करके आचार्यपना करनेकौ - 
वेगवान हे वद पू्वीपरविवेक रहित दोढाचायं है जैसे अंकुरारदित 
मतवाख दाथी ॥ ९६० ॥ 
अंवो णिवन्तणं पत्तो इरासएण जदा तदा । 
समण मढसवेगं अपुट्धम्मं ण सेविज्ञ ॥ ९६१ ॥ 
आघ्रो निवतं प्राप्नो दुरा्रयेण यथा तथा | 
श्रमणं मंदसंवेगं अपुषटधर्मं न सेवेत ॥ ९६१ ॥. 
अर्थ--जेसे दुष्ट जाश्रयकर जाम नीबपनेको पराप्त होजाता दै 
उसीतरह॒थमाँनुरागम यासी समाचाररहित . ट जीश्रयबाछे 
 यनिको न्‌-सेवे ॥.९६१ ॥ 
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वीदेदव्वं णिच इञ्जणवयणा पठोटजिनच्मस्स । `. 
वरणयरणिग्गसं मिव वयणकयारं वहंतसर्स ॥ ९६९॥ 
मत्ये नित्यं दुजेनयचनात्‌ भ्ररोटजिहातः 
वरनगरनिगेमादिवि वचचकचारं वहतः ॥ ९६२ ॥ 
अ्थं--पूदोपरमावकी अमपेक्षारदित कहनेवाले दुर्जनके वचने 
सदा ही भय करना चादिये । क्योकि चह दुजनवचनं शरेठनगरे 
जरके निकर्मेके यान समान्‌ है वह वचनसूपी कृडेको धारण 
करता ह ॥ ९६२ ॥ 
आयरियत्तणघुवणयह जो सुणी आगमं ण याणतो । 
अप्पाणंपि विणासिय अण्णेवि पुणो विणासे ।\९६३ 
आचार्यत्वञ्ुपनयति यो सुनिरागमं न जानन्‌ । 
आत्मानमपि चिनाश्य अन्यानपि पुनः विनाश्चयति।।९६२॥ 
अर्थ-जो सुनि आगमको नहीं जानता अपमेको चाय 
मान ठेता हे बद अपना नाञ्च कर दूसरोको भी न्ट करता ह॥९६३ 
घोडयलदिसमाणस्स बाहिर बगणिहृदकरणचरणस्स। 
अन्मतरद्धि ऊहिदस्स तस्स इ किं चञ्कछ्जोगेदिं ९ दै 
धोरकलादिसमानख बाह्येन वकृनिथुतकरणचरणख । 
अभ्य॑तरे इथितख तख तु किं बाह्ययोभेः ॥ ९६४ ॥ 
अर्थ--धोडेकी ठीदके समान अंतमे कुषित ओर 
बाहिरी वे्यसे निश्वरुदाथ पांववाके वगरेके समान रसे मूल्युण- 
रहित साधुके वाद्य इृक्षमूखादि योगसे क्याखाम है कुछ ` 
भी नहीं ॥ ९६४ ॥ 
मा हह वासगणणा ण तत्थ वासाणि परिगणिज्गति। 
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वहवो तिरत्तुत्था सिद्धा धीरा बिरग्गपरि समणा ९६७ 
भा भवतु वर्पगणना न तत्र वपौणि परिगण्य॑ते। 
वहवः तरिरात्रोत्थाः सिद्धा धीरा वेराम्यपराः. रमणा ९६५ 
` अर्थ---वर्षोकी गणना मत हो क्योकि सुक्तिके कारणम वषे 
नहीं गिने जाते 1 बहुतसे खनि तीनराततक चारित्र धारणकर्‌ 
धीर्‌ भौर वैरागी इए कर्मरहितः सिद्ध होगये ॥ ९६५ ॥ 
आगे व॑घ ओर उसका कारण कहते दैः- 
जोगणिमित्तं गहणं जोगो मणवयणकायसमृदो । 
भावणिमित्तो बंधो भावो रदिरागदोसमोदखदो ९६१ 
योगनिमित्ं ग्रहणं योगो म॒नोचचनकायसंभरूतः । 
भावनिमित्तो व॑धो भावो रतिरागद्वेपमोहयुतः ॥ ९६8 ॥ 
अर्थ--कर्मका अहण योगकै निमित्तसे होता हे, योग मनव- 
चनकायसे उपजा हे अर्थात्‌ तीनेोकी क्रियाको योग कहते दँ यह 
द्रवयव॑ध हे ¡ भावे मिमितसे हो वह भावर्वध है, मिथ्यात्र 
असंयम कषाय ये भाव जानना ॥ ९६६ ॥ ॥ि 
जीवपरिणामदेदू कम्मन्तण पोग्गला परिणमंति ॥ 
ण दु णाणपरिणदो पुण जीवो कम्मं समादिथदि९द७ 
जीवपरिणामहेतवः कर्मत्वेन पुद्रखाः परिणमति! ` ` 
न तु ज्ञानपरिणतः पुनः जीवः कर्मं समादत्ते ॥ ९६७.॥ 
अर्थ- जिनको जीवके परिणाम कारण हँ पेते रूपादिमान्‌ 
परमाणु कमैखरूपंसे परिणमते हे परंदु ज्ञानभावकर परिणत इभा 
जीव कर्ममावकर पुद्ररेको नदीं रहण करता ॥ ९६७ ॥ 
णाणविप्णाणसंपण्णो स्राणज्क्षणत्तयोजदर । 
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कसायगारवुम्खुको संसारं तरद छह ॥ ९६८ ॥. 
जञानविन्ञानसंपनो ध्यानाध्ययनतपोयुतः । 
कपायगोरवोन्दुक्तः संसारं तरति दपु ॥.९६८ ॥ -. 
अर्थ-जो ज्ञानचारिज सहित हे, ध्यान अध्ययन्‌ तप इनकर्‌ 
सरित है भोर कषाय गोरवकर रदित दै वह शनि -संसारसमुद्रको 
शीघ्र ही तर जाता है ॥ ९६८ ॥ 
सञद्ायं कुव्व॑तो पंचिदियसंपुडो तिगुन्तो य । 
इवदि य एयग्गमणो विणएण समाहिभो भिक्त्खू॥९३९ 
खाध्यायं र्वन्‌ प॑चद्वियसंव्रतः वियु । 
भवति च एकाग्रमना विनयेन समाहितो भिश्रुः ॥ ९६९] 
अर्थ--खाध्याय करता इजा साधर प॑चेद्वियोके संवरयुक्त होता 
हे, तीन मुिवाल होजाता है, ष्यानमे ठीन ओर  विनयकरयुक्त 
दोजाता है ॥. ९६९ ॥ 
यारसविधदधि य तवे सञ्म॑तरवाहिरे. सलरदिट्धे । 
णवि अत्थि णवि य होहदि सज्ञ्ायसमं तवो कम्म ९७० 
द्वादराविधे च तपसि साभ्य॑तरयाद्ये ईशरच्णे 
.नापि असि नापि च भविष्यति खाध्यायसमं तपःकर्म ९७० 
अर्थ-- तीथकर गणधरादिकर दिखये वा क्रिये गये आ्व॑तर्‌ 
वाद्य भेदयुक्त बारह प्रकारके तपम खाध्यायके समान --उत्तम 
अन्यतप न तो है ओर न होगा अथौत्‌ खाध्याय ही परम तपहे॥ 
खड जदा सङ्त्ता ण णस्सदि' टु षमाददोसेण \ 
एवं सस्न्तपुरिसो ण णस्सदि तदहं पमाददोसेण९७१ 
वची यथा ससूत्रा न.नश्यति.व॒ अ्रमाददोपेण । .. 
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एवं -सग्र्पुरुपो न नश्यति -तथा प्रमाददोपेण ॥ ९७१ ॥ 
अर्थ-जेसे दुद सूष््म भी ममाददोषसे कूडेमे गिरी इई 
डोराकर सहित इई नष्ट नहीं होती है देखनेसे मिख्जाती है 
उसीतरद याखखाध्यायययुक्त पुरुष भी प्रमाददोषसे उक्कृष्ट॒तप्‌ 
रहित इया भी संसाररूपी गड नहीं पडता ॥ ९७१ ॥ 
णि जिणेहि णिच॑ णिदा खट णरमचेदर्णं कुणदि ! 
वदे ह परतो समणो सव्वेखु दोसेसु ॥ ९७२ ॥ 
निद्रां जय नित्यं निद्रा खट नरमचेवनं करोति । 
वर्तेत हि प्रस्त रमणः सर्वेषु दोपेषु ॥ ९७२ ॥ 
यर्थ-हे साधत्‌ निद्राको जीत क्योकि निद्रा मनुप्यको 
विवेकरदहित अचेतन वना देती है । सोता हुयां मुनि सव दोषों 
प्रबतैता टै ॥ ९७२ ॥ 
जद उद्गारो उसुषज्ल कुण संपिंडियेदिं णथणेदिं । 
तद्‌ साह भावेजो चित्तं एयग्गभावेण ॥ ९७३ ॥ ` 
यथा. इपुकार श्यं ऋज करोति सपिडिताभ्यां नयनाभ्यां । 
तथा साधुः मावयेत्‌ वित्त एकाय्रभवेन ॥ ९७२ ॥ 
अ्थ-जेसे धनुषका कतां वाणको मिखये दोनों नेत्रोकर 
सरढ करता . है उसीतरह साघु. भी शिर टृ्तिकर मनका 
सभ्यास करे ॥ ९७३ ॥ 
कम्मरस वंधमोक्खो जीवाजीवे थ दव्वपज्ञाए । 
संसारसरीराणि य मोगविरन्तो सया साहि ॥ ९७४ ॥ 
कर्मणो अधमो जीषाजीवो. च द्रव्यपयौयान्‌ । 
संसारदरीराणि च भोगविरक्तः सद्‌ा .ष्याय । ९७४ ॥ 
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-अर्थ--ज्ञानादरणादि कर्मके वंध मोक्षकरो, जीव अजीव 
द्रव्योको तथा उनकी पयौयोको ओर संसार तथा शरीरक्तो भोगोते 
विरक्त इञा सुनि ध्यावे ॥ ९७४ ॥ 
दग्वे चेत्ते काले भावे य भवे थ होंति पंचेव । 
परिवदृणाणि हसो अणादिकाठे य चितेल्लो ॥९७५॥ ` 

द्रव्यं शत्रं कालो भावश्च सवश भर्व॑ति पंचव | 

परिवर्तनानि बहुशः अनादिकाङे च चितयेत्‌ ॥ ९७५॥ 

अर्थ--दरव्यपरिवतेन कषत्रपरिवर्तन कारपरिवसैन मावपरिवर्वन ` 
भवपरिवर्वन-ये पांच परिवतेनं इस जीवने अनादिकारुपे लेकर 
अनेकवार किये एेसा चितवन करना चाहिये ॥ ९७५ ॥ 
मोहग्मिणा मरहतेण दज्छमाणे महाजगे धीरा ! 
समणा विसथविरत्ता चायति अणतसंसारं ॥ ९७द॥ 

मोहाभिना महता दद्यमानं महाजगत्‌ धीराः । 

अमणा विषयविरक्ता ध्यायंति अनतरसंसारं ॥ ९७६ ॥ 

अर्थ-- महान्‌ सोहखूपी अभिसे जरते हुए सव॒ रोकको 
देखकर विषयोंसे विरक्त धीरसुनि अर्न॑तसंसारके खरूपका चितवन 
करते हे ॥ ९७६ ॥ 
आरभं च कसायं च ण सहदि' तवो तहा खोए 
अच्छी ख्वणसयखुदो च कयारं खछ्यु जहा दिष्टं ९७७ 

आरंभ च कषायान्‌ च न सहते तपस्तथा रोक | 

अक्षि खवणसयुद्र्च कचारं खड यथा दृष्टम्‌ ॥ ९७७ ॥ 

अर्थ- जसे नेत्र ओर रबणसयुदर तृणादि कूडेको नहीं सहन 
करते तरख करदेते हँ उसीत्रह रोक्मे तप॒ ८ चारित्र ) 
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परििहका उपाजन जौर कषायं इनको नहीं सहन कैरसकता बाय 
कर देता है ॥ ९७७ ॥ 
जह कोड संद्धिवरिसो तीसदिवरिसे णरादिवो जाओ! 
भयस्य जस्मसदो वासविभागं विसेसेह ॥ ९७८ ॥ 
यथा कथित्‌ पष्टिः त्रिश नराधिपो जतः 
उभयत्र जन्मशषब्यो वपैविभाभं विशेषयति ॥ ९७८ ॥ 
भर्थ- जसे कोई साठ वरसकी आयुवाख पुरुष तीस वर्ष 
वाद राजा होगवा तो राज्य तथा अराज्य दोनों अवदाम 
जन्म शब्द्‌ वर्षके कमको विरोपखूय करता है ॥ ९७८ ॥ 
एवं तु जीवदञ्वं अणादणिदण बिसेखिथं णियमा । 
रायसरिसो दु केवरुपल्नाथो तस्स हुः विसेसो ।२७९. 
एवं तु जीयद्रव्यं अनादिनिधनं विरोष्यं नियमात्‌ । 
 राजसद्शस्तु केवरं पयोयस्तसख तु पिरीपः ॥ ९७९ ॥ 
अर्थ-जेसे जन्मशब्द राज्यकार ओर अराज्यकार दोन 
काठेमिं कटा इसप्रकार जीवद्रव्य अनादिनिधन नियमसे 
उनिकप्रकीर आधारपनेसे कहा गया है ओर उसका नारक 
मनुष्यादिरूप पयौय केवर राजपर्यायके समान है ॥ ९७९ ॥ 
जीवो अणाइणिहणो जीवोत्ति य णिथयमदो ण वत्तन्वो॥ 
जं पुरिसाउगजीवो देवाउगजीवयविसिद्रौ ॥ ९८० ॥ 
लीवःअनादिनिधनो जीवं इति च नियमतो न वक्तव्यः । 
यत्‌ पुरुपायुष्कजीषो देवायुष्कजीवितविशिष्ट ॥ ९८० ॥ 
अथ--यह जीव अनादिनिधन है हस पयीयविचिष्ट दी जीवः 


है पे: एकातसे नहीं कहना. चाहिये क्योकि जो मनुष्यभायुस- 
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दित जीव है दी देवायुके जीवन चिरिष्ट है । प्यायसे - भेद्‌ है 
वैसे द्रव्य पेक्षा एक दी है ॥ ९८० ॥ 
सखेजमसखेन्नमणंतकप्प च केवदप्णाणं | 
तह रायदोसमोहा अण्णेवि य जीयपजाया ॥ ९८१॥ 
संख्येयमसंख्येयमनंतकर्यं च केबरक्ञानं । 
तथा रागदेषमोदा अन्येपि च जीवप्यायाः ॥ ९८१ ॥ 
अर्थ-संख्यात विपय मतिज्ञान श्रुतज्ञान असंख्यातविषय 
अवधिज्ञान मनपर्ययन्ञान अर्न॑त विषय केवलज्ञान दहैये तथा 
राग द्वेष मोह अन्य नारकादि भी-ये सव जीवके पर्याय है|९८१ 
अकसायं तु चरित्तं कसायवसिओ असंजदो दोदि 1 
उवसमदि जदि काले तकारे संजदो दोदि ॥ ९८२॥ 
अक्यायं त॒ चारित्रं कपायवदखभः असंयतो भवति । 
उपश्चाम्यति यसिन्‌ कारे तत्काटे संयतो भवति ॥९८२॥ 
अर्थ--अकषायपनेको चारि कहते है क्योकि कषायके 
वकम इभा असंयमी होता है जिस कालम कषाय नहीं करता 
उसीकार्म चारित्रवान्‌ होता है ॥ ९८२ ॥ 
चरं गणपवेसादो विवादस्स पवेसर्ण। 
विवाहे रागडप्पत्ति गणो दोसाणमागरो ॥ ९८३ ॥ 
वरं गणग्रवेश्चात्‌ विवाह म्रषेशनं । 
विवाहे रागोत्पत्तिः गणो. दोषाणामाकरः ॥ ९८३ ॥ 
` अथं- साधु कुलम रिष्यादिमें मोह करनेकी यपेक्षा विवाहे 
मेश करना ` दीक है । क्योकि विवाहम सखी -आदिके अहणसे 
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रणकी -च््ि होती ह यर गण तो कषाय राग देव आदि सवः 
दोौकी खानि दै ॥ ९८३ ॥ 
पच्यभृढा दोसा पच्चयभावेण णत्थि उप्पत्ती । . 
एचयभावे ढोसा णस्संति णिरासया जहा वीर्य।\९८२ 
गरलयभूता दोषा प्रययामावेन नाति उत्य्तिः | 
प्रलययाभावाद्‌ दोषा नस्यंति निराया यथा बीजं॥९८४॥ 
र्थ-मोके करनेसेः राग द्वेषादिक दोष उत्पन्न दोते हं 
यर कारणके अभावसे दोर्षोकी उयत्ति नहीं होती इसल्यि 
कारणके यभावसे मिथ्याल असंयम ` कृपाय योगकर्‌ स्वे जीवक 
दोपद्प परिणाम वे निराधारं इए बीजकरी तरह मिभ क्षयको. 
प्राप्त होते ह ॥ ९८४ ॥ | 
हेदू पञ्चयशरूदा देदुविणासे विणासखवयंति। 
तद्या देदुविणासो कायव्वो सच्वसाह्र्हिं ॥ ९८५ ॥ 
हेतवः प्रलययभूतवा देठविनारे विनायष्युपयांति । 
तसात्‌ देविना; कर्तव्यः सर्वसाधुभिः ॥ ९८५ ॥ 
अथ--कोयादिक देतु परिहादविके कारण षँ शोमादि देके 
ना हयोनेसे परिअदादिकं नाको श्रा होते हँ इसछ्ियि सव 
साघ्ठु्योको देतुका नार करना चाहिये ॥ ९८५ ॥ । 
जं जं जे जे जीवा पला्यं परिणमति संसारे । 
रायस्स य दोसस्स य मोहस्स वसा सुणेयव्वो ॥९८द 
य॑य ये जीवाः पयाय परिणमति संसारे। 
रागख च दोपख च मोह वशाद्‌ कञातव्याः ॥ ९८६ ॥ ` 
अ्थ- इस संसार जो जो जीव जिस जिस ययौयको अहण 
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केरते हैः चे पर्याय राग द्वेष मोदके वश्षते अहण की जाती दै९८६. 
अत्थस्स जीवियस्स य जिन्मोवत्थाण कारणं जीची। 
मरदि थ मारावेदि यं अर्णतसो सन्वकारद्ि।९८७॥ 
अथंख जीवितस्य च जिहोपखयोः कारणं जीवः । | 
म्रियते चं मारयति च अनंतः सर्वकारम्‌।। ९८७ ॥ 
अर्थ- घर ञ्चु वखादिकके निमित्त, आत्मरक्षाके य्ि भौर 
भोजनके कारण, कामके कारण यह जीव आप मरता है ओर 
अन्यप्राणियों अनतवार सदा मारता है ॥ ९८७ ॥ 
जिच्भोवत्थणिमित्तं जीवो दुक्खं अणादिसं सार । 
पत्तो अर्णतसो तो जिन्भोवत्थे जह दाणिं ॥ ९८८] 
जिद्ोपखनिमित्तं जीयो दुःखं अनादिसंसारे। 
भरप्नः अ्नतशः ततः जिदहयेपखं जय इदानीं ॥ ९८८ ॥ 
अ्थ-ईइस अनादिसंसारमे इस जीवने जिह्वा ईंद्विय ओरं 
सेन ईंद्रियके कारण दी जनंतवार दुःख पाया इसष्यि हे 
सुने तं जिह्वा ओर उपख इनं दोनो ईदवियोको जीत गथाीत्‌ 
वद्यम्‌ कर ॥ ९८८ ॥ 
चदुरं॒खा च जिन्मा असहा चदुरंयलो उवत्थोवि । ` 
अडइंशर्दोसेण इई जीवो दुक्खं ह पप्पोदि ॥ ९८९ ॥ 
चतुरंगुरा च जिहया अद्युभा चतुरययुट उपपि । 
अष्टांगुलदोपेण तं जीवो दुःखं हि प्रासोति ॥ ९८९ ॥ . 
अर्थ--चार अगुरु पमाणं अश्युम जहा ईद्रिय ओर चार 
अंुरु भरमाण अशुभ भेधुन ईंद्रिय इन आर अंगुरोके दोषसे दी 
यह्‌ . जीव दुःल पता है ॥ ९८९ ॥ ` 
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वीदेदय्वं णिच कडत्थस्सवि तदित्थिरूवस्स । 
हवदि य चित्तक्खोसो पचयभावेण जीवस्स ॥९९०॥ 
भेतव्यं नित्यं काषखादपि तथा रपा । ` `` 
मवति च चित्क्षोमः प्रलयेन जीवख ॥ ९९० ॥ 
अर्थ-काठसे वने इए भी सखीद्पसे सदा उरना चाहिये 
कर्कि कारणवदसे जीवका मन चखयमान होजाता है ॥ ९९०॥ 
चिद्‌ भरिदवडसरिस्थो पुरिसो इत्थी वुतअग्गिसमा। 
तो महिटेथं डका णद्ध पुरिसा सिवं गथा इदरे।९९१ 
शृतभृतथटसदयाः पुरपः सी ज्यलदत्िसमा । 
तां महिखा्मतं ढाकिवा नटः पुरूपाः दिवं गता इतरे९९१ 
अर्थ-पुरुष धीसे भरे इए धट्ेके समान है, भर्‌ खी जत्र 
ददै आगके समान है जो पुूप खीके समीपको प्राप्त इए वे 
नादाको प्राप्त इए जर जो नहीं प्राप्त इए वे मोक्षकरो गये ॥९९१ 
मायाए वदिणीए धृआए मृडय जुद् इत्थीए। 
` व्रीदेढव्चं णि इत्थीरू्व णिरावेक्खं ।॥ ९९२९ ॥ 
मातुः ममिन्या दुदिदुः मूकाया वृद्धायाः द्वियाः । 
भेतव्यं नित्यं स्रीरूपं निरपेक्षं ॥ ९९२ ॥ 
अर्थ-माता वहिन पुत्री गूंगी बुद्धी एेसी सीसे सदा इरना 
चाहिये । क्योकि खीका हप देखनेयोग्य नहीं है ॥ ९९२ ॥ 
हत्थपादढपरिच्छिष्णं कण्णणासवियप्पिर्यं । 
अबिवास सदि णारिं दूरिदो परिवन्नए ॥ ९९३ ॥ 
हस्तपादपरिच्छिन्नां कर्णनासाविकरिपतां । 


थविवाससं सती मारीं द्रत; परिवजयेत्‌ ॥ ९९३ ॥ 
२३ मूला 
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अर्भ-हाथकर छिन्न पवसे छिन्न कानसे वहिरी नाकसे हीन 
वखरदित ( नंगी ) एेसी भी सखीको दूरसे त्याग देना चाहिये ॥ 
सण भचर वचि वंभचेर तह काय चमचेरं च । 
अहवा इ वंभवचेरं द्वं भाव ति दुंवियप्पं ॥ ॥ 
मनसि बह्चयं वचसि बरह्मचर्यं तथा काये बरह्मचर्यं च । 
अथवा हि बरह्मचर्यं द्रव्यं भावमिति दिविक्रस्पं ॥ ९९४ ॥ 
अर्थ- मनम जद्यचर्यं वचने रक्षच्यं जोर कायमें ब्रह्यचयै- 
देसे तीनमकार जह्यचै है अथवा भरगटपने द्रव्य सावक्ते मेदसे 
दोतरहका है ॥ ९९४ ॥ 
भावविरदो इ विरदो ण दव्वविरदस्स सग्गडे दोहे । 
विसयवणरमणलोले धरिथन्वो तेण मणहत्थी ॥ 
भावविरतस्तु विरतो न द्रव्यविरतस्य सुगतिः भवति । 
विपयवनरमणखोरो धारयितव्यः तेन मनोदस्ती ॥९९५॥ 
अर्थ- जो अंतरंगमे विरक्त हे वदी विरक्त हे वा्यद्र्तिसे 
विरक्त होनेवालेकी मगति नहीं होती । इसख्ि मनख्पी ` 
हाथी जोकि विषयवनमे कीडारुंपर है उसे रोकना चादिये ॥९९५ 
पटमं विञ्लछाहारं विदियं कायसोदणं । 
तदियं गधमष्धाहं चडउत्थं गीयवाहयं ।॥ ९९६] 
चह सथणसोधणंपि य इत्थिसंसम्गंपि अत्थसगहणं] 
पुच्वरदिसरणभिदियविसथरदी पणीदरससेवा ॥९९७ 
द्सविदमव्वंभविणं ससारमहाइदाणमावादहं । 
परिहर जो महप्पा सो दठ्वभव्वदो होदि ॥९९८। ` 
ग्रथ विपुलाहारः दितीयं कायसोधनं । 
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दृतीयं गंथमाल्यानि चतुर्थं गीतवादित्रं ॥ ९९६ ॥ 

तथा शयनश्चोधनमपि च ्लीसंसर्गोपि अर्थसृग्रहणं । 

पर्वरतिखरणं दृद्रियविषयरतिः प्रणीतरससेवा ।॥ ९९७ ॥ 

दशविधमव्रह् दं संसारमहादुःखनामाबाह । 

परिहरति यो महात्मा स टढन्रह्यव्रतो भवति ॥ ९९८ ॥ 

धर्थ-मरथम तो वहत भोजन करना; दूसरा तैखदिसै 
दररीरका संस्कार, तीसरां सग॑ष पुप्पमाखा आदि, चौथा गायने 
वाजा अब्रह्मचर्य । चाय्या क्रीडाषर चित्रश्च आदि एकांतखानोका 
तद्य करना कथक्षसे देखनेवाटी शक्ि्योके साथ खेर करना, 
आमूषण वादिका पहरा, पूर्वसमयके मेोगोँकी याद, रूपादि 
विपयोमिं प्रेम, ईष्ट॒ पुष्टरसका सेवन-दसतरह ये दसतरहका 
अब्रह्यचय संसारके महा दुःखोका स्थान है इसको जो महासा 
संयमी त्यागता है वही इट त्रहमचर्यव्रत्का धारी होता 
डे ॥ ९९६-९९८ ॥ 
कोहमदमायलोहेहिं परिगगहे खयहं संसजह जीवों । 
तेणुनयस्गया कायन्वो सन्वसाहाहं ॥ ९९९ ॥ 

क्रोधमदमायारोभेः परिग्रहे रमति संसजति जीवः । 

तेनोभयसंगलयामः कतव्य सर्वसाधुभिः ॥ ९९९ ॥ 

र्थ क्रोध मान माया लोम इन करके यह जीव परिग्रहम 
लीन ताहे ओर्‌ ग्रहण करता हे इसल्यि सव साधुखौँको 
दोनोँतरहके परिग्रहका व्याग करना योग्य है ॥ ९९९ ॥ ` 
णिस्संगो णिरारभो भिकच्छाचरिथाए सुद्धभावो थ । 
एगाभी ्नाणरदो सन्वयुणद्धो हवे समणो ॥ १००० 
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निःसंभो निरारंभो भिक्षाचयौयां शुद्धभावश्‌ | 
एकाकी ध्यानरतः सर्वगुणाव्यो भवेत्‌ रमणः ॥१०००॥ 
अर्थ--दोनोँतरहके परिमहके अभाव होनेसे साधु भूर्छीरहित 
होता है, पापक्रियासे रहित द्योत दे, भिक्षाचयमें श्ुद्धमाव 
होता है, एकाकी ध्यानम रीन होता हे, ओर सवगुणोँसे परिपूर्ण 
होता है ॥ १००० ॥ 
णामेण जहा समणो उवणिए तदय दव्वभावेण । 
णिक्खेवो वीह तदा चदुष्विहो दो णायव्वो ॥ 
नाघ्चा यथा श्रवणः सखापनया तथा च द्रन्यभावेन । 
निक्षेषोपि इह वथा चतुर्थो भवति ज्ञातव्यः ॥१००१॥ 
अर्थ--नामकरके भमण, सापनासे श्रमण; द्व्यसे श्रमण 
ओर भावसे श्रमण-ईइसतरह यहां चार तरहका निक्षेप जानना ॥ 
भावसमणा ह समणा ण सेससमणाण सुर्गदं जम्हा | 
जदहिऊण इविहसुवदिं भावेण खसंजदा दोह ॥१००२ 
भावश्चमणा हि भ्रमणा न रेषश्रमणानां सगतियंसात्‌ । 
जहित्वा दिविधयुप्धिं भावेन खुसंयतो मव ॥ १००२ ॥ 
अर्थ--मावश्रमणदहेवेदह्ी अरमण दहै क्योकि रोप नामादि 
श्रमणोकी सुगति नहीं होती । इसख्यि दोप्रकारके परिगरहको 
त्यागकर उत्तम संयमी हो ॥ १००२ ॥ 
वद्रसीख्यणा जम्हा भिक्खाचरियाविसुद्धिए ठति । 
तम्दा भिक्खाचरियं सोषहिय साहू सदा विहदारिल् ॥ 
चतद्चीलानि गुणा यखात्‌ भिक्षाचयौया विद्युद्धां तिष्ठंति । 
तसात मिक्षाचयां शोधयित्वा साधुः सदा विहरेत्‌ १००३ 
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यर्थ-- त्रत शीर र गुण भिक्षाचर्याकी शुद्धिमे रहते है 
दसल्यि भिक्षाचयौको सोधकर साधु सदा पते.॥ १००३.॥ 
भिक्खं वर्क हिययं सोधिय जो चरदि णि सो.साधू । 
एसो सखुष्टिद साह भणिथो जिणसासणे भयव ॥ 
भिक्षां वाक्यं हृदयं शोधिता यः चरति निलयं स साधुः । 
एप सुखितः साधुभेणितो जिनासने भगवान्‌ ॥१००४॥ 
अर्थ-जो.साघ्व मिक्षाको वाक्यको हृदयको सोधकर सदा 
चारित्रमे उम करता है वह सवगुणसंपन्न साधु जेनमतमे 
भगवान्‌ कटा गया है ॥ १००४ ॥ 
 दव्वं खेत्तं कारं मावं सत्ति च सुहु णाडण । 
क्षाणञ्छ्यणं च तहा साह चरणं समाचरड ॥ १००५ ` 
द्रव्यं क्षेत्रं कारं भावं शक्ति च सुषु ज्ञात्वा । 
ध्यानमच्ययनं च तथां साघुधरणं समाचस्तु । १००५ ॥ 
अर्थ--आहारादि.द्रय कषैत्र कार भाव शक्तिको अच्छी तरह 
जानकर तथा ध्यान अध्ययनको जानकर साधु चारिका 
सेवन करे ॥ १००५ ॥ , | 
चाओ च होड दुबिदहो खंगचाओः करत्तचाओ य ।` 
उभयचायं किचा सादर सिद्धि दह ख्ददि ॥ १००६.॥ 
त्यागश्च भवति दहिविधः संगयागः कठत्रल्यागश । 
उभयल्यागे कृत्वा साधुः सिद्धि रघु रभते ॥ १००६ ॥ 
अर्थ--याग दीप्रकार दै एक परिअहव्याग दूसरा शीत्याग । 
साधु दोनोका व्याग करके शीघ्र दी मोक्ष पाता दै ॥ १००६ ॥ 
पुढवीकाथिगजीवा पुदवीए.चावि अस्सिदढा संति! 


२५८ मूलाचार- 


तम्हा पुडवीए आरंभे णिच विरादणा तेसि ॥ १००७ 
पूथिवीकायिकजीवाः परथिन्याः चापि आधिताः संति। 
तसात्‌ थिन्या आरंभे निलयं विराधना तेषां ॥। १००७॥ 
अर्थ एथिवीकायिक्‌ जो जीव हैँ ओर जो एथिवी आधित 

न्नस जीव हैँ उन सवका धात पथिवीके खोढने जलनेख्प आरंभ 

करनेसे सदा होता है ॥ १००७ ॥ 

तसम्हा पुढनिसमारभो इविदो तिविदेण वि । 

निणमग्गाणुन्वारीणं जावल्नीवं ण कप्पहं ॥ १००८ ॥ 
तखात्‌ प्रथिवीसमारंभो द्विविधः त्रिविधेनापि । 
जिनमागौदुचारिणां थावजीवं च करम्यते ॥ १००८ ॥ 
अर्थ- जिस कारण समारभे हिसा दै इसण्यि प्रथिवीका 

दोप्रकारका समारंभ मनवचनकायसे जिनमा्गके अनुद्रु चारित्र 

पारनेवाले साधुजोको जीवनपर्यैत करना योग्य नदीं हे ॥१००८॥ 

जो पुडविकादजीवे णवि सदहदि जिणेदिं णिदि । 

इूरत्थो जिणवयणे तस्स उवटाचणा णत्थि ॥१००९॥ 
यः पथिवीकायजीवान्‌ नापि श्रदधाति जिनैः निर्दिएटान्‌ । 
दूरखो जिनवचनात्‌ तख उपखापना नासि ।॥ १००९ ॥ 
अर्थ-जो जिनँद्रदेवकर कहे गये परथिवीकायिक जीवोँका 

श्रद्धान नहीं करता वह जिनवचनोंसे दूर्‌ . रहनेवाख है उसके 

सम्य्दशेनादिमे खिति नदीं हे ॥ १००९ ॥ 

जो पुढविकायजीवे अहइसददहदे जिणेदिं पण्णत्ते । ` 

उबठृद्धपुण्णपावस्स तस्छुबहटाबणा अत्थि ॥ १०१०॥ 
य॒ पथिवीकायिकनीवान्‌ अतिश्रदधाति जिनेः ्र्षान्‌ 1. . 


समयसाराधिकार १०। ३५५९ 


उपङन्धपुण्यपापदख तसखोपसापना असि ॥ १०१० ॥ 
अर्थ--जो जिनदेवकर कहे गये एथिवीकायिक लजीरवोका 
अल्य॑त श्रद्धान करता है पुण्यपाप जाननेवाले उस पुरुषके मोक्ष 
मागे लिति अवद्य है ॥ १०१० ॥ 
ण सदददि जो एदे. जीवे पुढविदं गदे । 
स गच्छे दिग्धिमद्धा्णं लिगत्थोवि ह दुम्मदी ॥१०११ 
न श्रदधाति य एताच्‌ जीवाच्‌ परथिवीत्वं गतान्‌ । 
स॒ गच्छेत्‌ दीषेमध्यानं रिंगसखोपि दि दुर्मतिः १०११ ॥ 
अर्थ-जो प्रथिवीपनेको पाप्त हुए जीवोका श्रद्ान नहीं 
करता वह नत्व चिन्हकर्‌ सहित भी दुर्बुद्धि दीर्घ संसारको पराप 
होता दे ॥ १०११॥ 
कधं चरे कधं चिदे कधमासे कधं सये । 
कधं सुंजेल्ल भासिल्न कधं पाव ण वज्छदि ॥ १०१२ 
कथं चरेत्‌ कथं तिष्ठेत्‌ कथमासीत कथं शयीत । 
कथं जीत भापेत कथं पापं न बध्यते | १०१२ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार के गये कमकर जीसे भरे जगत 
साधु किसतरह गमन करे, कैसे तिषठ, कैसे वैठे, कैसे सेये; 
कैसे भोजन करे, कैसे यो, किप तरह पापसे न रवंधे ? एसा 
रिष्ये प्रश्र किया ॥ १०१२ ॥ | 
लने उसका उत्तर कहते दै 
जद चरे जद॑ः चिद्धे जदमासे जदं सये । 
जद भुंजे भासे एवं पव ण वञ्क्षई ॥ १०१३ ॥ 
यतं चरेत्‌ थतं तिष्टत यतमासीत यतं शयीत । 
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यतं युंजीत भापेत एवं पापं न वध्यते ।॥ १०१३ ॥ 
अ्थ--यलाचारसे ( ईयांपथञुद्धिसे ) गमन करे, महात्रतादि 
यलसे ति, पीछीसे सोधकर वेट, सोधकर रात्रिम एक पासे 
सोवे, दोषरहितत आहार करे, मापासमितिके क्रमसे बोले-दइस 
प्रकारसे पाप नहीं वंध सकता ॥ १०१३ ॥ 
जदं तु चरमाणस्स दयापर भिक्खुणो । 
णवं ण चज्छदे कर्मं पोराणं च विधुयदि ॥ १०१४ ॥ 
यतेन तु चरतः दयप्रेक्षिणो भिक्षोः | 
सवं न बध्यते क्म पुराणं च विधूयते ॥ १०१४ ॥ 
अथ--यलसे आचरण करते ओर दया पाते इए  साधुके 
नवीन कर्म तो वंधता ददी नहीं ओर पुराने कर्मभी क्षय दहोते 
जते ह ॥ १०१४ ॥ 
एर्व विधाणचरियं जाणित्ता आचरि जो भिक्खू । 
णासेऊण इ कम्मं दुविरंपि थ द्ध दह सिद्धि १०१५ 
एवं विधानचरितं ज्ञात्वा आचरेत्‌ यो भिष्चु; । 
नाशयित्वा ठ कमं दिविघधमपि च रघु रभते सिद्ध १०१५ 
अर्थ--इसप्रकार क्रियाके अचयुष्ठानको जानकर जो युनि 
आचरण करता हे वह साघु ज्म अ्युम दोप्रकारके कर्मक 
नाराकर्‌ सीध ही मोक्षको पाता हे ॥ १०१५ ॥ 
इसमकार जचायेशरीवडकेरिविरचित भूराचारकी हिदी- 
भाषादीकाम समयके सारो कहनेवाख 


ददावां समयसाराधिकार 
समप्त हइ ॥ १० 
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जागे भेगलाचरणपूर्यक सीकगुण कहनेकी परतिक्ा करते दै, 
सीख्यणाल्यभूदे कल्याणविसेसपाडिदेरजदे । 
वदित्ता अरहंते सीटयणे किन्तदस्सामि ॥ १०१६ ॥ 
शीटगुणाख्यभूतान्‌ कस्याणविरोपप्रातिहार्थयुताच्‌ । 
वंदित्वा अहतः रीख्युणान्‌ कीतैयिष्यामि ॥ १०१६ ॥ 
अर्थ--त्रतकी रक्षाख्प शीर ओर संयमके मेददूप गुण 
इनके आधारमूत तथा पच कल्याण रचतीस अतिश्चय आढ 
भरातिदयर्योकर सहित एेसे अर्त भगवानको नमस्कार करके अव 
भ श्रील ओर गुर्णोको कहता दं ॥ १०१६ ॥ 
` अव शरीरके भेद कहते है; 
जोए करणे सण्णा इंदिथ मोम्मादि' समणधघस्मे च | 
अण्णोप्णेहि अमत्था अटारदसीलसदस्साहं ॥१०१७ 
योगाः; करणानि संज्ञा इद्रियाणि भ्वादयः भ्रमणधर्म॑थ | 
अन्योन्यं अभ्यस्ता अष्टादशशीरुसदस्राणि ॥ १०१७ ॥ 
अर्थ-तीन योम तीन करण चार संज्ञा पांच इद्िय दश्च 
पृथिव्यादिकं कायं, दर मुनि घर्म-इनको जायसमें गुणा करनेसे 
अठारह हनार शची होते हँ ॥ १०१७ ॥ 
तिण्डं खदहसंजोगो जोगो करणं च असुहसंजोगोः। 
आहारादी सण्णा फासदिय हदिया णेया ॥ १०१८॥ 
च्रयाणां श्चुभसंमोगो योगः करणं च अश्युभसंयोगः । 
` आहारदयः संज्ञाः स्परनादयः इद्रियणि हेयानि १०१८ 
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अर्थ-मन वचन कायका श्चुभकर्मके ग्रहण करनेकेवल्यि व्यापारं 
वृह योग है जर अञ्यमकेखिये प्रवृत्ति वहं करण है ! आहारादि 
चार संज्ञा है, स्पर्दन जदि पांच दगरिये ह ेसा जानना ॥ १०१८ 
पुढबिदगागणिमारुद पत्तयअ्णंतकायिया चेव । 
विगतिगचदु पचदियभोम्मादि दवंति दस एदे १०१९ 
प्रथिव्युदकाभिमारतप्रलयेकानंतकायिकाश्चेवे | 
दित्रिचतुःप॑चेंद्विया भ्वादयो भवंति दकषेते । १०१९ ॥ 
अथ- प्रथिवी जरु तेज वायु प्रस्येकवनस्पति साधारण 
वनस्पति; दो ईद्िय ते ईद्रिय चोदद्ी प॑चद्री-ये प्रथिवी जादि 
दस दै ॥ १०१९ ॥ 
ख॑ती मदव अज्ञव छाघव तव संजमो अकिंचणद्‌ा । 
तह होदि वंमचेरं सच चागो य दस धम्मा !} १०२० 
क्षातिः मादेवमाजेवं राघवं तपः संयमः अकिंचनता । 
तथा भवति ब्रह्यचयं सदयं यागश्च दज्ञ धमाः ॥१०२०॥ 
- अर्थ--उत्तम क्षमा मार्दव ार्जव शौच तप संयम आकिंचन्य 
ब्रह्मचर्य सत्य व्याग ये दस सुनिधम है ॥ १०२० ॥ 
आगे रीरोके उच्वारणका कम क्ते हैः 
मणरात्ते खुणिवसहे मणकरणोभ्पुक्छसुद्ध भावजदे । 
आदारसण्णविरदे 'फासिंदियसंपुडे चेव ॥ १०२१ ॥ 
पुढवीसंजमज्च से खंतियणसंजदे पडमसीलं । 
अचं ठादि बिसखद्धे तदेव सेसाणि णेयाणि ॥१०२२॥ 
मनोगुप्घख युनिषषभसय मनःकरणोन्युक्तञ्द्वभावयुक्तख । 
आहारसंज्ञाविरतख स्पोमे द्वियसंदृतख चैव ॥ १०२१ ॥ 
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` पथिवीसंयमयुक्तसख षांतिगुणसंयुक्तख प्रथमशीरं । 
अचरं तिष्टति विघ्युद्धख तथेव शेयाणि हेयानि ।॥१०२२। 
यर्थ--मनकर गुप मनकरणसे रहित श्ुदधभावसहित आदार 
संज्ासे विरक्त खन इंद्रियमे संवृत पएरथिवीकायसंयमसहित 
्षमागुण युक्त शुद्ध चारित्रवठे पसे उमिराजके पटला शरीर 
मनोगोग नामवाख खिर रदता है । इसी तरह देष ८ वाकी ) 
कोके मेद भी जनना ॥ १०२१-१०२२ ॥ 

जच गुणोके सव मेद वतरते दैः 
हगवीस चुर सदिया दस दस ढसगाय आयुपुव्वीय । 
दिंसादिक्मकायाबिरारेणालोयणासोदी ॥ १०२३ ॥ 

एकविंशतिः चत्वारः शतानि दश्च दश द्र च आलुपुव्या । 
हिसाचदिक्रमकायविराधनाठोचनाञ्चुद्धयः ॥ १०२३॥ 

, अर्थ--दहिसादि अतिक्रम काय विधना जालोचना द्धि 
नके कमस कीस चारसौ दख दश दर्यं मेदोको यापे 
गुणा फरनेसे चौरासी लख गुणक मेद होते दे ॥ १०२३ ॥ 
पाणिवह खुसावादं अढत्तमेह्धण परिग्गदं चेव । 
कोहमदभायलोहदा भय अरदिरदी इछाय ।॥१०२४॥ 
मणवयणकायमंरल मिच्छादंसण पमादोय। ` ; 
पिस्ुणत्तणमप्णाणं अणिरगदो इदियाणं च ॥१०२५. 

प्राणिवधो भ्रपाबाद्‌ अदत्तं मेनं परिग्रहथैव । 
क्रोधमदमयोोभा भयमरतिः जुगुप्सा च ।॥ १०२४ ॥ . 
` अनोवचनकायरम॑गुलं मिध्यादशनं प्रमादश्च | 
पिष्टनलमङ्नानं अनिग्रह इद्वियाणां च ॥. १०२५ ॥ 
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अर्थ-हिंसा शूठ चोरी अब्रह्म परिग्रह क्रोध मान माया 
रोभ भय अरति रति जुगुप्सा मनो्॑गुर वचनम॑गुरु काय्मगुर 
मिथ्यादर्च॑न भमाद्‌ ैशून्य अक्ञान दद्रियोका अनिगह-ये दिंसादि 
इकीस भेद द ॥ १०२४-१०२५ ॥ 
अदिकमणं वदिद्छमणं अदिचारो तदेव अणाचासे । 
एदेरिं चतुहि पुणो सावज्नो दौड गणियव्वो ॥१०२६ 
अतिक्रमणं व्यतिक्रमर्णं अतीचारः तथेव अनाचारः । 
एतेः चतुर्भिः पुनः पाव्य भयेति गुणितज्यः ॥१०२६॥ 
र्थ संयमीकी विपयामिखपां अतिक्रमण है, बिपयोप- 
करणका उपाजन वह व्यतिक्रमण हे, तरतमे चिथिकरुता तथा कुछ 
असंयमका सेवन वह अतीचार हे चतका सर्वथा भग वह अनाचार 
हे । इसतरह अतिक्रमादि चारो गुणा करना ॥ १०२६ ॥ 
युढविदगागणिमारुयपत्तेयाणंतकाहया चेव । 
वियतियचदुप्च दियअण्णोण्णग्धाय दसशणिया ॥ 
पृथिन्युदकाभिमारतप्रतयेकान॑तकायिकराशरैव । 
दहिनरिषचतुःपचेद्रिया अन्योन्यघ्नाथ दशगुणिताः ॥१०२७ 
अर्थ--एथिवी जल अथि वायुकायिक परत्येकवनसखति साधा- 
रणवनस्मतिकायिक; दो ईद्रिय तेरी चेद्री पचेद्र इन दद्चको 
आपसमे गुणा करनेसे सो होते दै । फिर पहले चौरासी मेदोसे 
गुणा करनेसे चौरासीसो भेद इए ॥ १०२७ ॥ | 
इत्थीसंसम्गी पणिदरसभोयण गंधमह्संटप्पं | 
सयणासणभूसणयं छट पुण गीयवाहयं चेव ॥ १०२८ 
अत्थर्स संपजगो कुसीलसंसभ्मि रायसेवा य ।. 


दीर्णुणाधिकार ११। ३६५ 


रत्तीविय संचरणं दस सीलबिराहणा मणिया १०२९ 
सीसंसभः प्रणीतरसभोजनं गंधमास्यसंसदयः । 
श्यनासनभूवणानि पष पुनः गीतवादित्रं चैव ॥१०२८॥ 
-अ्थख संप्रयोगः इशीरसंसेः राजसेषा च । 
रात्रौ अपि च संचरणं दश दीरुषिराथना भणिताः १०२९ 
अर्थ-सखीजोके साथ सेह, पुष्ट आदारका अहण, सुगंध 

द्रव्य यर पूरण्पोकी माखका धारण रूप शरीर संछार, कोमक 
शय्या, कोमर आसन, कटक आदि भूषण धारण करना, गीत 
वांसरी आदि वाजा, सुवणे आदि धनका संग्रह; कुशीटी जर्नोकी 
संगति, राजसेवा; बिना कारण रात्रिम चरूना-ये दस शीककरी 
निराधना-( नाक › कीं है । इनसे गुणं तो चौरासी हजारं 
भेद होते है ॥ १०२८-१०२९ ॥ 

आकंपिय अणुमाणिय अं दिष्टं बादरं च सुह्मं च! 

छष्णं सदाङ्खलियं बह्जणमव्वत्त तस्सेवी ॥ १०३०॥ 
आकंपितं अनुमानित यद्‌ दष्टं बादरं च क्ष्मं च । 
छन्नं शब्दाङृरितं वहुजनमव्यक्तं तत्सेवी ॥ १०३० ॥ 
अर्थ-ाकंपित अनुमानित दृष्ट वादर सूक्ष्म प्रच्छल रब्दा- 

कुरिति बहुजन अव्यक्त तत्तेवी-ये दस जआङरोचना दोष दै । 

इनकी गुणनेसे भठ लख चाठीस हजार भेद हए ॥ १०२० ॥ 
आगे शुद्धिरूप म्रायश्चितके दस मेद कहते दै 
आलखोयण पडिक्कमणं उभय वियेगो तधा विउस्सम्गो। 

तव छेदो सूखपि य परिहारो चेव सदहेणा ॥ १०३१ 
आलोचनं .प्रतिक्रमणं उभयं पिषेकः तथा व्युत्सगे; । . 


३६६ मूखचार- 


तपर्छेदो मूरमपि च परिदारथेव श्रद्धानं ॥. १०३१ ॥ ` 

अर्थ--मारोचना प्रतिक्रमण उभय बिवेकं व्युत्पर्म॑तप छेद 
मूल परिहार श्रद्धान इन दस मेदौको गुणनेसे चौरासी लख भेद 
गुणोके होते है ! इन सव मेमं जहां दोप कहे गये हौ उनके 
विपरीत गुण समञ्चना ॥ १०३१ ॥ 

इस तरह चोरासी रख गुण दै । 
पराणादिवाद्‌विरदे अतिकमणेदोसकरणडम्पुके । 
युढवीए पुडढवीपुणरारंभखु संजदे धीरे ॥ १०३२ ॥ 

इत्थीसंसमग्गविजदे आर्कपिथदोसकरणउम्सके । 

आलोयणसोधिद्धदे आदिय॒णो सेसया णया ॥१०३३ 

श्राणातिपातविरतख अतिक्रमणदोपकरणीन्युक्तख । 

प्थिव्या पथिवीपुनरारंभेष संयत धीरसख ॥ १०३२ ॥ 

लीसंसगेवियुतय आकंपितदोपकरणोन्युक्तख । | 

` आरोचनञयद्धियुतख आदिय॒णः रेषा ज्ञेयाः ॥ १०३३२ ॥ 

अर्थ-दिंसासे रहित अतिक्रमणदोष करनैसे रहित परथिवी- 
कायसे तथा पएथिवीकायिककी पीडा-विराधनासे रदित स्रीकीं 
संगतिसे रहित अआकंपित दौषके करनेसे रहिते आरोचनकी 
खुद्धिकर युक्त संयमी धीर वीर युनिके पदिखं गुण भर्हिसानामा 
होता हे । इसीतरह अन्यगुण भी जानना ॥ १०३२-१०२३ ॥ 
सीख्युणाणं संखा पत्थारो अक्खसंकमो चेव ! 
णड तद उदं पचवि वत्थूणि णेयाणि ॥ १०३४ ॥ 

शीलगुणानां संख्या प्रस्तारः अश्षसंक्रमथैव । 

गष्टं तथा उदि पंचापि वस्तूनि ज्ञेयानि ॥ १०३४ ॥ 


रीलमुणाधिकार ११। ३६७ 


अर्थ-शीठ सौर गुणोकी संस्या प्रसार यशक्षसंकम नष्ट 
उदि्ट-ये पांच वसु जाननी ॥ १०२४ ॥ 
सव्वेपि पुच्चभंगा उवरिमर्मगेखु एक्षमेकेसु । 
मरखतेत्तिय कमसो गणिदे उप्पल्ञदे संखा ॥ १०३५ ॥ 

सवीनपि पूर्वभेगान्‌ उपरि भ॑गेएु एकमेकं । 

मेरथिता क्रमशो गुणिते उत्पद्यते संख्या ॥ १०३५ ॥ 

धर्थ--श्चीक गुणोके सभी पूर्वमेदोको ऊपरले भंगोमिं मिरके 
एक एकको रमसे गुणा करनेषर दोनोँकी संख्या वननाती है ॥ 
ट्म सीरुपमाणं कमेण णिकि्खिविय उवरिमाणं च | 
पिंडं पडि रक्ते णिकिखित्ते दोह पत्थारो ॥ १०३६ ॥ 

म्रथ्मं शीटम्रमा्णं क्रमेण निक्षिप्य उपरि भानं च | 

पिंडं भ्रति एकमेकं नििपने मवति प्रसारः ।॥ १०३६ ॥ 

अर्थ--प्रथम जो मनवचनकायका त्रिक वह्‌ शील्प्रमाण है 
उसे विररनकर ( जुदा जुदा एक एक वखेरं ) पे रमसे एक 
एक मेद प्रति एक एक ऊपरका तीनरकेरणरूप पिंड स्थापनकरना 
हस तरह पिंडके प्रति एक एक रखनेसे प्रतार होता दै॥१०३६॥ 

यह्‌ सम भरसार कहा । अव विषम प्रतार कहते हैः ` 
णिकिखच्च विदियमेन्तं पढमं तस्छुवरि विदिथमेक्षकं । 
विडं पडि णिकखिन्ते तदेव सेसावि काद्न्वा ॥१०३७ 

तििष्य हितीयमातर प्रथम तखोपरि द्वितीयमेके । 

, पिंडं भ्रति निनि तथैव शेपा अपि कत॑व्या; | १०२७ ॥ 

 अर्थ-मथम मनवचनकायत्रिकको द्वितीयत्रिकेमात्र तीन वार 
सखापि उसके ऊपर दूसरा -करणत्रिक एफ एक द्वितीय ममाणः 


२६८ ` मूलाचार- 


तीन बार थापे । इस तरह एक पिंडके ऊपर दूप्तरा खापन 
करनेसे भरसार होता है । इसीततरह जन्य भी पिंड कर लेना १०३७ 
पटमक्खो अतगदो आदिगदे संकमेदि विदियक्खो। 
दोण्णिवि गंत्रण॑तं आदिगदे संकमेदि तदिथक्खो ॥ 
ग्रथमाक्षः अतगत आदिगते संक्रामति दितीयाक्षः। 
दावपि गत्वांतं आदिगते संक्रामति चतीयाक्षः ।॥१०३८॥ 
अर्थ--प्रथममेद अंतको माप्त हो उसके वाद आदिको प्राप्त 
होनेषर द्वितीय अक्ष ( करणरूप मेद ›) पर्ता हैः उसके वाद्‌ 
दोनों अक्ष अंतको प्राप्त होकर आदिको भ्ठ हो तव तीसरा अक्ष 
प्रुटता है । इसतरह अन्य अक्ष भी जानना ॥ १०३८ ॥ 
सगमाणेदिं विद्ते सेसं खक्ख संखिवे रूवं । .. 
लकिखल्ंतं सख॒द्धे एवं सव्वत्थ काथनव्वं ॥ १०३९ ॥ 
खकमानेः विभक्ते शेषं रक्षयित्वा संक्षिपेत्‌ रूपं । ` 
कषिणम॑ते शद्धे एवं सर्वत्र केन्य ।॥ १०३९ ॥ 
अर्थ--अभपने प्रमाण योगादिकोसे भाग देनेपर रोषको जान 
एक मिरये भागं देनेपर छ न रहे तो अक्ष अंतमे सित 
आं । इसप्रकार सव जगह शीर गुणोम करना योग्य हे॥ १०३९ 
संटाबिदूण रूवं उवरीदो सखंखणित्तु सगमणे। 
अवणिज्ञ अणकिदयं कुता पठंति याचेव १०४०॥ 
संखाप्य रूपं उपरितः संगुणय्य खकमानैः । 
अपनीय अनंकितं ईयात्‌ प्रथमांतं याचच्ैव । १०४० ॥ 
अर्थ--एकको खापन कर ऊप्रसे आरंमकर अपने प्रमाणसे 
गुणे . जो, परमाण . हो उपम. अनंकित खानका प्रमाण प्रथमको 


परयीि-मिकार १२। ३६९ 


चआर॑भकरर॒र्तपर्यत्र धटाना । इसीतरदका कथन गौमरसासमं 
, भ्रमादके म॑गोमे विसारसे कहा दै ॥ १०४० ॥ 
एवं सीलशणाणं सन्तत्थवियप्पदो वियाणिन्ता । 
जो पाठेदि चिखुद्धो सो पावदि सव्वकह्का्ण ॥१०४१ 

एवं शीखयुणानां ध्तार्थविकल्यतः वि्नाय । 

यः पारयति विषयुद्धः स प्राप्नोति सर्वकस्याणं ॥ १०४१॥ 

भर्थ- दस प्रकार सीर यर गुणोको सूत्र अथं भौर भेदोसे 
जानकर ओ पुरुप पारता है वह कर्मो रदित हुमा मोक्षो 
पाता टै ॥ १०४१ ॥ 

इसमकार याचायेश्रीवहकेरिविरचित मूलाचारकी 
दिदीमापादीकाम सीर भोर गु्णोको कटने- 
बाला ग्यारवां शीलयुणाधिकार 
समाप्च इसा ॥ ११॥ 


पयाि-अधिकार ॥ १२॥ 


४ 


आगे मगसखचरणपूर्यकं पयौपि कटनेकी प्रतिज्ञा करते दैः 
कारण णमोक्धारं सिद्धाणं कम्मचक्छघुद्छाणं । 
पन्न्तीसंगहणी वोच्छामि जदाणुपुष्वीयं ॥ १०४२ ॥ 
कता नमस्कारं सिद्ध्यः कर्मचक्रयुक्तभ्यः। 
पयो्नितग्रहिणीं प्ये यथापूर्वम्‌ ॥ १०४२ ॥ 
अर्थ-कर्मख्यी चक्रे हट इए एसे सिद्धोको नमस्कार 
२.४ मूठा० 


३७० मूलचार- 


करके भ जब पयीपिके अधिक्रारकरो पूवी कथित जआगमके अनुसार 
कृहता हं ॥ १०४२ ॥ 
पल्लन्ती देदोवि य संठाणं कायहदियाणं च । 
जोणी आउ पमाणं जोगो वेदो थ ठेस पविचारो ॥ 
उववादौ वदणमो ठा्णं च कुलं च अप्पवहुठो य 1 
पयडिद्धिदिअणुभागप्पदेसवंधो य सुत्तपदा ॥ १०४ 
पर्यायो देदोपि च संखान॑ कायेंद्वियाणां च । 
योनय आयुः प्रमाणं योगो वेदथ केश्या भ्रविचारः १०४२ 
उपयाद्‌ उद्तेनं यानं च कलानि च अल्पवहुसरे च । 
प्रकृतिथिदयजुभागग्रदे्चधश स्पदानि ॥ १०४४ ॥ 
अर्थ-पर्याप्ति शरीर कायकी रचना रद्रिय संखान योनिं 
आयु आयुदेह का ममाण योग वेद ठेदया प्रविचार उपपाद उद्रतेन 
जीवखानादि खान रु अह्पवहुत्व प्रकृतिवंध सितिवंध अनुभा- 
गंध म्देशवंधरूप वंध-ये सोख्ह सूत्र अथवा भेदसे वीससूत्न 
होते हँ उनका कथन क्रमसे करते हँ ॥ १०४३-१०४४ ॥ 
आहारे य सरीरे तद हंदिय आणपाण मासाए । 
होंति मणोवि थ कमसो पलन्तीओ जिणक्खादा १०४५ 
आदारख च श्चरीरख तथा इईद्ियख आनग्राणयोः भाषायाः 
भर्वति मनसोपि च क्रमसः पयाप्तयो जिनाख्याताः १०४५ 
धं- आहार पयोधिं ( निष्पत्ति ) चयीर पयाति ईद्ियकीं 
पयौप्ति श्वासोच्छासपर्याप्ति माषापर्यापि मनःपर्या्ति-रेसे छट 
पयाति जिनदेवने कीं हे ॥ १०४५ ॥ | 
पहं दिथेखु चत्तारि होंति तद आदिद्ो य पंच भवे । 


प्या्ि-मपिकार १२। ३७१ 


वेहंदियादिथाणं पजलन्तीओ असप्णित्ति ॥ १०४६ ॥ 
एकेद्वियेषु चतस्रो भवंति तथा आदितश्च पंच भवंति । 
द्रीद्विथादिकानां पर्याप्तः अरसंज्गीति ॥ १०४६ ॥ 
अर्थ--प्रथ्वीकाय आदि एक इद्धियवारके जादिकी चारं 
पर्याप होती हँ जर दो इद्रियको आदि केकर असैनी पंचैद्धिय 
पर्यैत पांच पयाघि होती टै ॥ १०४६ ॥ 
छप्पि य पज्नन्तीओ वोधन्वा होंति सप्णिकायाणं । 
एदादहिं अणिव्वत्ता ते ठ्‌ अपज्न्तया होति ॥१०४अ॥ 
पडपि च पयाप्रयो योद्धन्या मवति संहिकायानां । 
एताभिः अनिर्तास्ते तु अपयोप्रका मवति ॥ १०४७ ॥ 
थ--आाहारादि द्य पाक्षि संकी प॑चंद्वियनीवोके होती 
ह | इन पर्याप्तियोत्े जो यपूणं हँ वे जीव अप्या दै ॥१०४७॥ 
पल्लत्तीपल्नतत्ता भिण्णबुद्ुसतेण हति णायच्वा | 
अणुसमयं पलन्ती सत्वेसिं चोववादीणं ॥ १०४८ ॥ 
पयाप्निपयाप्रा भिन्नयहूतन भवंति ज्ञातव्याः 
अनुसमयं पयाप्रयः सर्वेषां चोपपादिनां ॥ १०४८ ॥ 
थ--मनुष्य तिर्थैच नीव पया्िर्योकर पृण घंतथहतर्म 
होते हँ सा जानना । ओर जो देव नारकी दँ उन सवके समय ` 
समय प्रति पूर्णता होती है.॥ १०४८ ॥ 
जदि विमाणे जादो -उववादसिला महारदे सयणे । 
अणुसमयं पज्नन्तो देवो दिव्वेण ख्वेण ॥ १०४९. ॥ 
यसिन्‌ विमाने जातः उपपादरिलायां महादे शयने 1 
अनुसमय परयानो देवो दिव्येन रूपेण ॥ १०४९ ॥ 


३७२ सूखचार~ 


अर्थु--मवन आदि सवांथसिद्धिपर्यत जिस विमान सीपके 
पुरे आकार उपपादशिकाके ऊपर रलोकरं जडित सव आमूषर्णोसि 
दोभित पठंगपर देव उद्पन्न होता है उसी जगह अपने योवनवाले 
भूषित शरीरसे समय समय प्रति परया ( पूणं ) शेताजाता हे ॥ - 
अव देहसूत्रका वर्णेन करते हेः-- 
देदस्स थ णिव्वन्ती भिण्णसुहूचेण रोई देबार्णं 
सव्वगभूसखणयणं जोव्वणमवि होदि देहम्मि॥ १०९०] 
देहस च निवरैतिः भिनश्हूर्तेन मैवति देवानां । 
सर्वागभूषणगुणं यौवनमपि मवति देहे ॥ १०५० ॥ 
अर्थ-रारीरकीं निष्पत्ति देवोके अंतसुद्रतंसे होती है ओर 
देहम सब अंगोको भूषित करनेवाटी यौवन अवसा भी अंत 
हतेसे होती है ॥ १०५० ॥ 
कणयमिव णिरुवरेवा णिम्मल्गत्ता खधंधणीसासा । 
णादिवरचारूरूवा समचतुरंसोरसंखाणं ॥ १०५१ ॥ 
कनकमिव निरपरेपा निम॑लगात्रा सुगंधनिश्वासाः । 
अनादिपर्चारख्याः समचतुरसोरुसंखानाः ॥ १०५१ ॥ 
अर्थ- वे देव इुवर्णके समान मठसे रहित हँ निर्मक शरीर- 
वल हैँ जिनके श्वासोच्छरस सुग॑थवाले दै बार वृद्ध अवया न 
होनेसे सद्ररूपवाठे है यथास्थान न्यूनाधिकतारहित एेसे समचतु- 
रल नामा उत्तम संखानवाले है ॥ १०५१ ॥ 
केसणहभंसुलोमा चम्मवसारुहिरखुन्तपुरिखं चा । 
णेवद्धी णेव सिरा देवाण सरीरसंठाणे ॥ १०५२ ॥ 
कैशनखसश्चुलोमा चमंबसारुधिरमूत्रषुरीषाणि बा । 


पया्ि-अयिकार १२ । २७३ 


नेवाखीनि नैव धिरा देवानां शरीरसंखाने ॥ १०५२ ॥ 

अ्थ- देवोके शरीरके आक्रारमे वारु नख ढादी मू रोम 
चमड़ा मासि लोदी मूत्र विष्ठा हड़ी नर्सोका जाठ-ये सव नही 
होते दं ॥ १०५२ ॥ 
वरवण्णगंधरसफासा दिव्वं वहूपोरगलेहिं णिम्माणं 
गेण्डदि देवो दें सुचरिदकम्माणुभाबेण ॥ १०९३ ॥ 

व्रथर्ण्मधरसस्प्यैः दिव्यवहुपुद्ठेथ निर्मितं । 

गृह्वाति देवो देदं सुचरितकमौलुभावेन ॥ १०५३ ॥ 

अर्थ- जिनके शरे खूप गंध रसखर्यं द एेसे दिव्य वेक्रियिक- 
वगेणाके अ्न॑त पुद्ररसे वने इए शरीरको पूर्वं उपार्जन कयि 
सयुमकर्मके प्रमावसे चह देव अरहण करता है ॥ १०५२ ॥ 
वेगुवविथं सरीरं देवाणं माणुसाणं संखाणं । 
सुहणाम पसत्थगदी सुस्सरवयणं सुखूवं च ॥ १०५४ 

चैक्रियिकं शरीरं देवानां मदुष्याणां संसानं । 

श्युभनाम प्रशस्गतिः सुखरव्चर्नं सुख्पं च ॥ १०५४ ॥ 

अर्थ देवोका दरीर विक्रियायुक्त होनेसे वेक्रियिकं है ,. 
मनुप्योके समान पसर समचतुरस्र संखान दोता है, श्ुमनाम 
मदास्तगमन सुखरवचन युख्प ये भी होते हँ ॥ १०५४ ॥ ` 
पटमाए पुटवीए णेरदयाणं तु दोह उस्सेदो । 
सत्तधणु तिप्णिरयणी छ्चेव य अंगुखा हं ति। १०५५ 

प्रथमायां पृथिव्यां नैरयिकाणां तु भवति उत्सेधः । 
सुप धनपि तरिगलयः घर एव च अगला मति 1 १०५५॥ 


३५७९ सूखचार- 


भर्थ--प्हटी रलप्रमा नामा नरककी परथिवी नारकि्योकी 

उचाई सात धनुष तीन हाथ छ जगुर प्रमाण हे ॥ १०५५ ॥ 

विदियाए पुढवीए णेरइयाणं तु दोह उस्सेहो । 

पप्णरसं दोप्णि बारस धणु रदणी अंगा चच १०५६ 
द्वितीयायां प्रथिव्यां नारकाणां तु भवति उत्सेधः । 
पंचदश दवौ द्वादश ध्नूपि रयः अंगुाश्चैव ॥ १०५६ ॥ 
अर्थ- दर्करा प्रथिवी नारकियोके शरीरकी उचाई पंद्रह 

धनुष दो हाथ बारह अगुरु परमाण है ॥ १०५६ ॥ 

तदियाए पुढवीए णरहइयाणं तु होई उस्सेदो । 

एकत्तीसं च धणरू एगा रदणी खुणेयव्वा ॥ १०५७ ॥ 
तृतीयायां पृथिव्यां नारकाणां तु भवति उत्सेधः । 
एकर्िंशच धनूपि एका रतिः तन्या ॥ १०५७ ॥ 
अर्थ- वादका परथिवी नारकियोके शरीरकी उचाई इकतीस 

धनुष. एकर हाथ जानना चाहिये ॥ १०५७ ॥ 

चडथीए पुढवीए णेरहयाणं तु होड उस्सेहो । 

बास चेव धणु बे रदणी टांति णायन्वा ॥ १०५८ ॥ 
चतुर्थ्या एथिव्धां नारकाणां तु भवति उत्सेधः । 
दवापटिः चैव धनेपि दे रती भवंति ज्ञातव्याः ॥ १०५८॥ 
अथं--पकप्रभा पएथिवीमं नारकरयोकी उंचाई बासठ धनुष दो 

हाथ भमाण है पसा जानना ॥ १०५८ ॥ 

पंचमिए पुढवीए णरहयाणं तु होई उस्सेदो । 

सदमेगं पणवीसं धणुप्पमाणेण णादव्वं । १०५९ ॥ 
पंचम्यां एथिव्यां नारकाणां तु भवति उत्सेधः । 


पयो्ति-जथिकार १२ । २७५ 


शतमेकं यंव्रशतिः धनुःत्रमापोन ज्ञातव्यं ॥ १०५९ ॥ 
अर्थ--पूममरमा प्रथिवीमे नारकि्योकी उंवाई कतौ पर्स 
धनुष प्रमाण जानना चाहिये | १०५९ ॥ 
छ्रीए पुदवीए णेरयाणं तु होई उस्सेहो । 
दाण्णसदा पण्णासा धणुष्पाणेण विण्णेथा | १०६० 
पवां परथिव्यां नारकाणां तु भवति उत्सेधः 
ढे एते पचारात्‌ धनुःग्रमाणेन विज्ञेया ॥ १०६० ॥ 
अर्थ--तममरभा परथिवीमे नारकियोकी उचाई दोसौ पचास 
भ्रनुष प्रमाण है ॥ १०६० ॥ 
सत्तमिए पुढवीए णेरद्याणं तु हो उस्सेद्े । 
परचेव धणुसयाहं पमाणदो चेव वोधच्वा ॥ १०३१ ॥ 
सप्तम्यां पएथिव्यां नारकाणां तु भवति उत्सेधः 
पंचव धूनुःश्तानि प्रमाणतथव बोद्धव्यानि ॥ १०६१ ॥ 
अथ--महातम प्रमा नामकीं सातवीं प्रथिवीमं नारकरियोकी 
उचा पचसे धनुष प्रमाण है एसा जानना ॥ १०६१ ॥ 


ति 9.१ 


अव देवकि ्षरीरका प्रमाण बतखते ई; 
एणवीसं असुराणं सेसक्कमाराण दस धणु चेव । 
ईितरजोहसियाणं दस सन्त धम्‌ सुणेयच्वा ॥१०६२॥ 

पंचविंशतिः असुराणां रोपङमाराणां दश्च धनूपि चव । 

च्य॑तरज्योतिष्काणां दय सप्र धनूंषि ज्ञातव्यानि ॥१०६ २ 

धर्थ-मवनवापिययोमं अदुरछुमारोका शरीर पच्चीस धनुष 
प्रमाण है चौर वाकीके नौ हमरो शरीर दस्र घनुष हे । 


२७६ मूखचार- 


व्यंतरदेवोका शरीर दस धनुष ऊचा हे ओर ज्योतिषी देर्वोका 
सात धनुष ऊचवा है ॥ १०६२ ॥ 
छद्धणसदस्छस्सेधं चदु इगमिच्छंति भोगभूमीसु । 
पणवीसं फवसदा वोधन्वा कम्मभूमीख ॥ १०६३ ॥ 
पट्‌ धुःसदस्रोत्सेधं चत्वारि दवै च्च्छंति भोगभूमिषु। 
पंचविंशतिः पंचशतानि. बोद्धव्यानि कर्मभूमिषु ॥१०६२॥ 
अर्थ-मोगसूमियोमे उत्तम मध्यम जघन्य मोगमूमिके मनु- 
प्योकी उचाई क्रमसे छह हजार धनुष चार हजार धनुष दो हजार 
धनुष प्रमाण है । ओर कर्मभूमिके मनुष्योकी उक्कृष्ट उचारई 
पांचसो पच्वीस धनुषप्रमाण है ॥ १०६३ ॥ 
सोहम्मीसाणेसु य देवा खल होति सन्तरथणीभो । 
छजेव य रयणीओो सणड्ुमारे हि मादिदे ॥ १०६४ ॥ 
सौधरमेश्ानयोश्च देवाः खट भव॑ति सप्र रतयः । 
पट्‌ चैव च रतयः सनत्कुमार हि मादे ॥ १०६४ ॥ 
अर्थ- सौधर्म ओर एेल्ान खर्गके देव सात हाथ ऊचे होते 
ह । सनत्कुमार ओर माद खर्मके छह दाथ ञंचे टँ ॥ १०६४॥ 
वभे य रंत्वेवि य क्पे खलु होंति पंच रयणीभो । 
चत्तारि य रयणीओ खकसदस्सारकप्पेसु ॥ १०६५ ॥ 
ब्रह्मे च छांतवेपि च क्पे खट्ध भर्ति पचरलयः । 
चत्वारथ्‌ रत्यः श्ुक्रसहस्रारक्येषु ।॥ १०६५ ॥ 
अर्थ- जह्य युगरु ओर खंतव युगले पांच हाय ञे होते 
ह ओर शुक्र युग वथा शतार सहस्रार खर्गमे चार हाथ ऊचे 
होते ह ॥ १०६५ ॥ ` 


पयाि-अधिकार १२। २७७ 


आणदपाणदढकप्पे अद्ुद्धासो दवंति रयणीभो | 
तिण्णेव य रयणीओ वोधव्चा आरणच्ुढो चापि१० 

आनतप्राणतकष्ये अध्यर्धं भवंति रयः । 

प्रय एव च रतयो बोद्धव्या आरणाच्युतयोधापि ॥१०६६ 

अर्थ-यानत यर प्राणत खर्गमे सादे तीन हाथ उवे 
देव होते दह तथा सारण सच्छुत कल्पमे तीन हाथ प्रमाण 
होते है ॥ १०६६ ॥ 
देद्धिमगेवञ्छेसु च अहन्ना दवति रयणीञ । 
मज्ज्िममेवज्जेसु थ वे रणी हंति उस्सेहो ॥१०६७ 

अधस्तनगरेवेयकेषु च साधेदटयं भव॑ति रतयः 

ध्यसग्रेेयकेषु च दौ रती भवतः उत्सेधः ॥ १०६७ ॥ 

अर्ध-जथेत्रैवेयक तीनमे अढाई हाथ उचा है ओर मध्यम- 
मरैवेयकतीनमे दो दाथ उंचाई ह ॥ १०६७ ॥ 
उवरिमगेवज्छेखु थ दिवद्रयणी हवे य उस्सेधो । 
अणुदिसणन्तरटेवा एया रयणी सरीराणि 1 १०६८ ॥ 

उपरिमग्रैवेयकेषु च दयधरतिः; भवेत्‌ च उत्सेधः 

अयुदिश्चातुत्तरदेवा एका रतिः ्रीराः ॥. १०६८ ॥ 

अर्थ--अपरके गरैवेयकत्रिकमे उेढ हाथ उचै भरने 
यनुदिञ्च तथा पांच असुत्तर विमा्नीके देव एक दाथ ञ्चे शरीर- 
वाले दँ ॥ १०६८ ॥ 

आगे तिर्वचोकि शरीरका प्रमाण कते हैः 
भागमसंखेल्नदिमं जं देदं अंयल्स्स तं दह्‌ । 
एहृदियादिप॑चेंदिर्थत देहं जदृण्णेण 1 १०६९ ॥ 
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भागमसंख्येयं यो देहो अंगुरुख स देहः । 
एकेद्ियादिपंचेद्वियातं देदौ जयन्येन ॥ १०६९ ॥ 
अर्थ--षनांगुक ८ दव्यांगुक ) के असंख्यात भाग प्रमाण 
एकैद्वियसे लेकर प॑चैदरी तियै्चोतक्‌ जघन्य देह होता ह ॥ १०६९ 
साहियसदस्समेयं तु जोयणाणं द्वेन उक्स्सं ।! ` 
एहदियस्स देहं तं पुण पञउमत्ति णादन्वं ॥ १०७०] 
साधिकसहस्मेकं त योजनानां भवेत्‌ उत्कृष्टं । 
एकेद्वियख देहः स पुनः पद्य इति ज्ञातव्यं ॥ १०७० ॥ 
अर्थ--एकैद्वियका उच्छृष्ट शरीर दो कोस अधिक एफ़ हजार 
योजन है वह कमर नाम वनखतिकायका देह जानना ॥१०७०॥ 
संखो पुण बवारस जोयणाणि गोमी भवंति कों व। 
भमरो जोयणमेत्तं मच्छो पुण जोयणसहरसं॥१०७१॥ 
रेखः पुनः दवादरयोजनानि गोमी भवेद्‌ धरिक्रोशं च॒ । 
अरमयो योजनमा्ः मत्यः पनः योजनसह ॥ १०७१॥ 
अर्थ-दो इदिय संख वारहयोजनका ्ोतादहेते इंद्धिय 
गोभी ( सरक ) तीन कोशके विसारवाय है । वचेदंद्रियरमेसे 
म॑वरा एके योजनका होता दहै ओर पवेद्रिय तिर्यचरमेसे मत्यं 
जार योजन विसारवाला होता हे ॥ १०७१ ॥ 
जंबूदीवपरिहिओ तिण्णिव रक््लं च सोलदसदर्सं । 
बे चेव जोयणसथा स्तावीसा च होंति वोधव्वा१०७२ 
तिण्णेव गाउाहं अट्धावीसं च धणुसयं मणिय । 
तेरसय अगुखाईं अद्धंखलमेव सविसेसं ॥ १०७३ ॥ 
जंूद्रीपपरिधिः श्ीण्येव रक्षणि च-पोडद्चसहस्नाणि । 
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द्रे चेव योजनयते सपविवतिथ भवंति बोद्धन्यानि।॥१०७२ 
वीण्येव गब्यूतीमि अष्टाविंशतिश्र घञुःसतं मणितं । 
तरयोदय अंगुलानि अथोगुलमेव सविशेषं ॥ १०७३ ॥ 
अर्थ-- लख योजन विस्ञाखाटे जंवृद्रीपकी परिषि (गोलाई) 
तीन यख सोटह हजार दोसौ सत्ताईैस योजम तीन कोच 
एकसौ अन्न धनुष साष्टे तेरह य॑गुर छ अधिक्र ( एक जौ 
प्रमाण ) है ॥ १०७२-१०७३ ॥ 
जंवूदीवो धादङखंडो पुक्स्ररघरो य तह दीवा । 
वारुणिवर खीरवरो च चिदवरो खोदवरदीवो।।१०७ 
णंदीसरो च अरणो अरुणव्भासो य कुंडख्वरो य । 
संखवररजगसुजगवरङुसवरदुचचरदीवो ॥ १०७५ ॥ 
जंवृष्टीपो पातकी खडः पुष्कररथ तथा द्वीपः 
बरारूणिवरः क्चीरवरथं ध्रृतवरः कषोद्रवरद्रीपः । १०७४ ॥ 
नदीश्वय्थ अरुणः अरूणाभासृथ $डख्वर्थ । 
पर खवरश्चकथुजगवरङषावरक्रचवरदीपः ॥ १०७५ ॥ 
अथ-- पहला अवृद्रीप वातकीखंड पुप्करवरद्री१ वारुणीव्र 
शीरवर धृतवर क्षोद्रवर नंदीश्वर अरुण अरुणामास दंडलवर 
दंखवर रुचकद्रीप मुजगव्र कुदावर कैचिवर द्वीप सोवा 
है ॥ १०७४-१०७५ | 
, एवं दीवसखुदा दयणडगणदित्थडा असखेल्ला । 
एदे द तिरियलोप सथञुरमणोददी जाव ॥ १०७६ ॥ 
एवं द्वीपससद्रा द्वियुणद्वियुणविस्तरता असंख्याताः । 
एते तु पियेग्टोके सयेभूरमणोदधेः यात्‌ ॥ १०७६ ॥ 
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अर्थ- इस प्रकार द्वीप समुद्र दूने दूने विस्नारबाले रै 
असंख्यात है ! ये द्वीपसमुद्रादिक खयंमूरमण सयुद्रपर्यत है ओर 
तिर्यग्लोकमे है ॥ १०७६ ॥ 
जावदिथा उद्धारा अडाइजाण सागरुवमाणं । 
तावदिया खलु रोमा हवंति दीवा समुदा य.।१०७७ 
यावंति उद्धाराणि साधेदयख सागरोपमख । 
तावंति खट येमाणि भवंति दीपाः सयुद्राथ ॥ १०७७॥ 
अर्थ-अढाई सागरोपमके जितने उद्धारपल्य हैँ उनमे जितने 
रोम है उतने दी द्वीप सञुद्र दै ॥ १०७७ ॥ 
जंबूदीवे खवणो धादहखंडे य काठ्ठदधी थ । 
सेसाणं दीवाणं दीवसरिसणामथा उदधी ॥ १०७८॥ 
जंबूद्ीपे रु्बणो धातकिखंडे च कालोदधिशं । 
रोषाणां द्वीपानां दीपसद्शनामान उद्धयः ॥ १०७८ ॥ 
अर्थ-जंूष्रीपमे क्वण समुद्र है घातकीखंडम कारोदधि 
समुद्र हे जर रोष ८ वाकी › द्वीपोमे द्वीपि नाम समान नाम- 
वाटे समुद्र है ॥ १०७८ ॥ 
पन्तेथरसा चत्तारि साथरा तिण्णि हांति उदयरसा । 
अवसेसा य सुदा खोदरसा होंति णायव्वा ॥ १०७९ 
्रत्येकरसाः चत्वारः सागराः त्रयो मवति उदकरसाः । ` 
अवदोषाश सयदा; शोद्ररसा भव॑ति ज्ञातव्याः ॥ १०७९॥ 
अर्थ--चार समुद्र मिच भिन्न खादवछे है, तीन समुद्र 
पानीके खादवाले हैँ ओर बाकी समद्र उशरसके खादवाछे ठै 
, एसा जानना ॥ १०७९ ॥ 


पयोप्ति-मयिकार १२। ३८१ 


वारुणिवरः खीरवरो घततवर ठवणो य होति पत्तेया । 
काटो पुक्खर उदधी सर्थसुरमणो य उदयरसा१०८० 
वारुणिवर, क्षीरवरो धतवरो रवण भव॑ति भ्रव्येकाः । 
काठः पुष्कर उदधिः खयभूरमणश्च उदकरसाः ॥१०८०॥ 
अर्थ--वारुणीवर श्षीरवर धृतघर करुवणसयुद्र-ये चार्‌ अपने 
नामके अमुसार भिन्न भिन्न खादवले है चौर कारोदयि पुष्कर 
सयेभूरमण-ये तीन सयुद्र जर्के समान खादवाठे है॥ १०८०॥ 
लवणे काससुदे सथं खुरमणे य होंति मच्छा द | 
अवसेसेख सखदेखु णत्थि मच्छा य समयरा वा १०८१ 
लवणे कारसञुद्रे खयंभूरमणे च भर्वति मत्यास्तु । 
अवरेयेषु सथुद्रेष न संति मत्याथ मकरा वा ॥ १०८१॥ 
अर्थ-र्वणसमुद्र कासमुद्र ओर खयंमूरमणसमुद्र-इन तीन 
समुद्रम तो मच्छ आदि जर्यर जीव रहते टै ओर रोष सयुदधोमे 
मच्छ मगर आदि कोद मी जर्चर जीव नहीं रहता ॥ १०८१॥ 
अह्वरस जोयणिया लवणे णव जोयणा णदिसुदेसु । 
छन्तीसगा च कालोदहिम्मि अष्ारस णदिशहे १०८२ 
अष्टादश योजना क्वणे नव योजना नदीद्खेषु । 
पटूर्िशतकाश कारोदधौ य्टाददच नदीघुखेषु ॥ १०८२ ॥। 
भथं--खवण समुद्रम अशर्‌ योजन प्रमाण मत्य दं गगा 
आदिके भवेच होनेके खानम नौ योजनके मत्य दँ । कारोदधि 
सुद्रम छरीस योजन प्रमाणवाठे मत्य रहते है ओर मदियोके 
मुखम अठारह योजन प्रमाण मत्य हैँ ॥ १०८२ ॥ 
सादस्सिया इ मच्छा सथस्ुरमणद्ि पचस्तदिया दु 1 
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देहस्स सन्वहस्सं ङुथुपभाणं जख्चरेसु 1 १०८३ ॥ 
साहसिकास्तु मत्या खयभूरमणे पचश्तिकास्तु । 
देह सर्वहस्ं ंधुप्रमाणं जठचरेषु ।॥ १०८३ ॥ 
अर्थ-ख्यमूरमण समुद्रम जार योजन भमाण मत्छ हैँ जर्‌ 
नदीमुखमें पांचसौो योजने दै । देहका सवसे जघन्यं प्रमाण 
जलचर जीवोमे कुथुपमाण है ॥ १०८३ ॥ 
जरूथल्खगसम्छुच्छिमतिरिय अपल्नन्तया विदत्थी दु] 
जलसम्ुच्किमपल्नत्तयाण तह जोयणसहस्सं ॥१०८४ 
नलखरुखगसम्पूछिमतिर्यैचः अपयोपकरा वितसिस्तु । 
जलसंमू्धिमपयपकानां तथा योजनसहस्रं ॥ १०८४ ॥ 
अर्थ- जलचर खल्चरं खचर ओर ॒संमूेन तिर्थच अपयौ- 
पकं एक विरसतप्रमाण होते है ओर जकचर संमूछेन पयाप्तकोका 
दारीर उक्ष एकहजार योजनपरमाण है ॥ १०८४ ॥ 
जख्थलगच्मअपज्नत्त खगघलसष्ुच्छिमा य पज्ञत्ता ] 
खगगच्मजा य उभये उकस्सेणं धणुपुदत्त ॥ १०८५॥ 
जरुखरगमपयोक्षः खगखरसंमूछिमा् पयाक्नाः । 
खगगभेजाथ उभये उत्डृेन धलुःपथक्तं ॥ १०८५ ॥ - 
अर्थ-- जलचर खरुचर ग्ज अपया, आक्ाद्चर खचर 
संमूर्छन पाप्त, काचचर गमैज प्यप्त अपर्याप्त उक््रृष्टयनेसे 
चारसे ठेकर्‌ आठ धनुष प्रमाण विस्तारवले दै ॥ १०८५ ॥ 
जलक्गर्मजपलत्ता उष्छससं पंच जोयणसयाणि। 
थलगञ्मजपल्त्ता विगाड उक्छस्दमायामो ॥ १०८६ ॥ 
जरगभेजपयाप्ता उच्छं पंच योजनरूतानि ! 
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स्रमर्भेजययाकषा; विगव्यूतानि उक्छृटमायामः ।१०८६॥ 
अर्थ-जरचर गभजपयौप्च जीवोका उक्ष देहपमाण पांचसौ 
योजन है योर खकचर गर्भज पर्याप्त जीवौँका उचछरृष्ट आयामं 
तरीनकोका है ॥ १०८६ ॥ 
अयुख्जसंखमागं वादरसुहुमा य सेसथा काया । 
उक्कस्सेण ठु णिथमा मगा य तिगाड उच्विद्धा१०८७ 
, अंगुकासंख्यभायं वाद्रद्ष्षमाश्च शेपा; काया; । ` 
उक्कृन तु नियमाद्‌ मदुप्याथ व्रिगव्यूतानि उदृद्धा; १०८७ 
अर्थ-द्रव्यागुरुका असंख्यातवां भाग प्रमाण बादर तथा 
सुक्ष वाकीके धथिवीकाय अपुक्राय तेजःकाय बाध्ुकायका उ्छरष्ट 
शरीर प्रमाण नियमसे जानना } ओर मनुप्योका प्रमाण तीन 
कोसका जानना ॥ १०८७ ॥ 
सुद्धमणिगोदअपन्नत्तस्ख जादस्छ तदियसमयद्धि । 
इवदि ट सव्वजदहण्णं सब्बुक्रस्सं जख्चराणं॥ १०८८ 
ब्र्मनिगोदापयाप्ख जादख तृतीयसमये । 
भवति तु सर्वजवन्यं सरबोँक्छषएटं जर्चराणां ॥ १०८८ ॥ 
अर्थ--ृक्ष्मनिगोदिया अपय उत्यन्न इष्ट जीवके तीसरे 
समयमे नियमसे सचसे जघन्य शरीर होता है ओरं जलचर मस्य 
जीवका सवसे उक्कृ्ट शरीर होता है ॥ १०८८ ॥ 
सव देहके आकार सू्रको कहते हैः- 
मस्ररिय ऊुसखम्गविंद्‌ सृहकङावा पडाय संखाणं 
कायाणं संखाण हरिदतसा णेगसंठाणा ॥ १०८९ ॥ 
मद्रिका इशापरविदुः छचीकरापा; पताका संसानं । 


६८ सखवार 


कायानां संखा हरितत्रसा अनेकसंखानाः ।॥ १०८९ ॥ 
अर्थ--एथिवीकाय जस्कराय तेजकाय वायुकायके सरीरकरा 
आकार मसूर डामके अग्रभागे जलविंदु सूचीससदाय ` ध्वजा रूप 
कमसे हे सव वनस्ति र दो दद्रिय आदि त्रस जीरवोका शरीर 
मेदखूपम अनेक आकारवाल है ॥ १०८९ ॥ 
समचउरसणिगगोहासादिथखुज्ञायवामणाहंडा । 
पाचेदियतिरियणरा देवां चउरस्स णारया इडा १० 
समचतुरक्षन्यग्रोधसातिकङव्जवामनहडाः 
पचद्वियतियेम्रा देवाः चतुरस्रा नारका ईंडाः ॥१०९०॥ 
अर्थ-समचतुरस न्यमोध सातिक कुन्ज वामन हंड-ये छ 
संखान पंचेद्रिय तिर्यच मनुष्योके होते है, देव चुर्र संखा- 
नवाठे दँ नारकी सव हंडक संखानवाले होते है ॥ १०९० ॥ 
जवप्णलिया मसुरिअ अतिद्ुत्तथर्चद्ए खुरमप्पे थ । 
इदियसंगाणा खलु फासर्स अणेयसंठाणं ॥ १०९१॥ 
मृवनादछिका मद्रिका अतियुक्तं चंद्रकं श्चरभं च । 
ईद्वियसंखानानि खलु स्परीख अनेकसंसानं ॥ १०९१॥ 
थ--श्रोन चञ्चु त्राण जिह इन चार ईद्वियोका आकारं 
करमसं जक नटी; मसूर, अतिसुक्तक पुष्य, अधैर्चद्र अथवा 
खुरपा इनके समान्‌ है ओर खेन इद्रिय अनेक आकारद्प हे ॥ 
चत्तारि धणुसदाहं चडसद्टी धणुसथं च फरसरसे । 
गव य दुगुण इृयुणा असखण्णिपाचदिथा जाच १०९२ 
चत्वारि धनुःश्त्रानि चतुःपष्टी धसुःश्तं च स्पशेरसयोः । 
मघस्य च द्विगुणद्ियुणानि असंजिप॑चेद्धिया यावत्‌ १०९२ 


पर्यापति-अधिकार १२। ३८५ 


अर्थ-- सरन दद्रियका विषय चारसौ धनुष है, रसना द्रि 
यका विषय चौसठ धनुष है, श्राण इंद्रियका विषय सै धनुष है । 
एकद्रियसे ठेकर असूंिपंचद्विय परयत जीवोके खदन आदिका 
विपय आगे भगे दूना दूना कहा हे ॥ १०९२ ॥ 
शणतीसजोधणसदाइं चउवण्णाय होड णायव्वा | 
चडरिंदियस्स णियमा चक्खुप्फासं वियाणाहि १०९३ 
एकोनर्चश्त्‌ योजनशतानि चतुः प॑चाश्त्‌ मवति ज्ञातन्यानि। 
चतुरि द्रियख नियमात्‌ चक्षुःस्पदः विजानीहि ॥१०९३॥ 
थ- चोदद्रिय जीवके चश्च इद्वियका विषय उनतीससी 
चौवन योजन प्रमाण जानना ॥ १०९३ ॥ 
उणसद्धं जोयणसदा अद्धैव य होंति तह य णायव्वा। 
असण्णिपचेदीपए चक्खुप्फासं वियाणाहि ॥ १०९४॥ 
एकोनपषटियोजनद्रतानि अष च भवंति तथा च ज्ञातव्यानि। 
थसंहिपंचेद्वियख चष्ुःस्पर विजानाहि ॥ १०९४ ॥ 
अर्थ--मसंती पंचेद्वियके चक्षु इद्वियका उक्र विषय उन्‌- 
सठसो आट योजन है एसा जानना ॥ १०९४ ॥ . 
अदेव धणुसदस्सा सोदप्फासं असण्णिणो चाण। 
विसयावि य णायव्वा पोरगख्परिणामजोगेण ।१०९५ 
अष्टावेव धनुःसदस्नाणि भरो्रस्य्थ असिनो जानीहि । 
विषया अपि च ज्ञातव्याः पुद्धरङपरिणामयोगेन ॥१०९५॥ 
अर्थ-- असं पर्चद्वियके श्रोत्र दद्रियक्रा विषय्‌ आठ दारं 
धनुष परमाण हे । पुद्रकके विदोषं संयान आदिक संवंधसे अन्य 


ईद्रियोके विपय भी जानने चाहिये ॥ १०९५ ॥ 
२५ मूखा० 


२८६. सखचार्‌~ 


फास रसे च धे विसया णच जोयणाय बोघच्वा । 

सोदस्स ड वारसजोयणाणिद्यो चक्खुसो वो च्छ१० 
स्पशेख रसस च संधय चिपया नव योजनानि बोद्धव्यानि ! 
भरोत्रद्य तु इादश्चयोजनानि इतयष्रुपो वक्ष्ये ॥ १०९६ ॥ 
अर्थ-संचीपंचेद्रिय चक्रवर्तीं आदिक्रे चदन रसना घ्राण 

इन तीन इंद्ियोका विषय नो योननहे जीर श्रोत्र ईद्रियका 


विष्य वारह योजन ह ! उव आये चष्चु ईद्रियक्ा निष 
कहते ह ॥ १०९६ ॥ 


सत्तेताकसदस्सा वे चेव सदा वंति तेसद्ी । 
चचखिदियस्स विस उक्षरसो दोदि अतिरित्तो १०९७ 
सप्रचत्वारिदत्सहस्राणि दे एवं रते भवंति विपष्ठिः । 
चध्ुरिद्वियस्य विपव उक्छृष्टो भवति थरिरिकिः ॥१०९७॥ 
अर्थ-- च्च ईग्रियकरा उक्छृ्ट॒विषव रैतालीस्त हजार दोसौ 
त्रेसठ योजन कुल अषिक है ॥ १०९७ ॥ 
अस्सीदिसरद्‌ वियुणं दीवविसेसस्स चम्ग दहशणियं ! 
सूखं सद्धिविहत्तं दिणद्धमाणाहदं चक्खु ॥ १०९८ ॥ 
अरीतिशचतं द्विगुणं दीपनिरोपस वर्गो दश्युणितः 
मूर पष्टतेमक्त देनाधमनाहत चक्षुः ॥ १०९८ ॥ 
अथ-एकसौ सस्सीको दूनां करनेपर तीच स्राठ इए; 
तीनसो साठको अृद्धीपके विप्कम एकल योजनरमेते घटाया 
उस वची हुई संस्याक्ा वे करिया उस्र वभेक्रो दत्तगुणा कवा 
उसका वगेमूढ करिया उसे साठ्करा माग दे नोसे गुणा क्या जो 
म्माण याया कही चञ्चु इद्रियकय निष क्षेत है ॥ १०९८ ॥ 


पयापरि-अयिकार्‌ १२। ३८७ 
आगे योनिका खर्प वर्णन करते है 
पए्ुदिय णरहया संबुदजोणी दवति ठेवा य | 
वियद्िदिया य वियडा संबुडवियडा थ गच्मेसु १०९९ 
एकेद्विया नारका संबृतयोनयो भवंति देवा । 
विक्टँद्विपाथ विद्रा; संवरतयिद्रताथ मर्भषु | १०९९ ॥ 
अर्थ-सचित्त शीत संवृत अचित्त उष्ण चिवृत सचित्ताचित्त 
दीतोप्ण संवृतविध्रृत इन भेदोसे नौ पकारकी योनि अर्थात्‌ 
उदपत्तिखान दँ । एवद्री नारकी देव इनके संदृत ८ दुरुपलक्ष › 
योनि दै, दोद्रीसे चदीतकर विवृत्योनि है सौर ग्मनोमि 
संरृतविवृत योनिं दै ॥ १०९९ ॥ 
अचिन्ता खल्टु जोणी णेरइयाणं च होड देवां | 
मिस्सा य गनब्भजम्मा तिविही जोणी दु सेसाणं ११०० 
अचित्ता खट योनिः नारकाणां च भवति देवानां । 
मिश्रा गभेजन्मानः त्रिविधा योनिस्तु शेपाणां॥११००॥ 
 अर्थ--अचित्त योनि नारकी भर देवेके होती हे, ग्मेजोके 
मिश्र योनिद्योती हैर शेष संमूैनोके तीनों दी योनि 
होती दँ ॥ ११०० ॥ 
सीदुण्डा खद जोणी णेरइयाणं तदेव देवाणं । 
तेऊण उसिणजोणी तिविहा जोणी दु सेसाणं॥ ११०१ 
शीतोष्णा खष्ु योनिः नारकाणां तथेव देवानां । 
तेजसां उष्णयोनिः विविधा योनिस्तु शेषाणां ॥। ११०१॥ 


योनि ॥.| 


अर्थ- नारकी अर देवके शीत उण्ण योनि हं तेजकायिकं 


२८८ मूलाचार- 


जीवोके उष्ण योनिं हे ओर रोप एकँद्वियादिके तीनोपरकारकी 
योनि है ॥ ११०१ ॥ 
संखावत्तयजोणी कम्युण्णद वंसपत्तजोणी य । 
तत्थ य संखावत्ते णियमाद्‌ विवल्ए गञ्भो ॥११०२॥ 
रंखावतेकयोनिः शूर्मोन्रितः वंशपत्रयोनिथ | 
तत्र च रंखावते नियमात्‌ विपद्यते गभः ॥ ११०२ ॥ 
थ-दंखावतेयोनि कूमेननितयोनि रवंदापत्रयोनि इसतरहं 
तीन भ्रकारकीं आकार योनि होती हँ उनसे शंखावत॑योनिे 
नियमसे गर्म नट होजाता है ॥ ११०२ ॥ 
कुम्युण्णदजोणीपए तित्थयरा दविर चक्छवटीय । 
रामावि य जायते सेसा सेसेखु जोणीख ॥ ११०३॥ 
कू्मोन्िरयोनां तीर्थकरा दिविधचक्रवर्तिनः । 
रामा अपि च जायंते शेयाः रेपसु योनिषु ॥ ११०३ ॥ 
अर्थ रर्मोचनितयोनिमे तीथकर चकी अर्थचक्रीदोनो वर्देव- 
ये उन्न होत हैँ ओर वाकी दो योनियोमें रेप मनुष्यादि पैदा 
होते हैँ ॥ ११०२ ॥ 
णिचिद्रधादु सततय तर्‌ ढस विगङिदियेसु छैव । 
सुरणिरयतिरिय चडउरो चोदस मणुपसु सदसदस्सा॥ 
नियेतरधातुसप्रकं तरूणां दश्च पिकरद्वियाणां पट्‌ चेव । 
सुरनारकतिरथां चस्वारः चतुद मुजानां शतसहस्राणि ११०४. 
अथं- नित्यनिगोद्‌ इतरनिगोद परथिवीकायसे लेकर वायुकाय- 
तक-इनके सात सात ठाख योनि हैँ । प्रत्येक वनखतिके दश 
लख योनि है दो इद्रिय जदि बोीतक सव छट लाख दी है, 


यापति-अपिकारं १२। ३८९ 


देव चारकी ओर प॑चद्रिय तियैचोकि चार चार कख योनिष 
तथा मनुष्योके चौदह लख योनि है । सव मिर्कर बचैरासी 
सख योनि हैँ ॥ ११०४ ॥ 
वारसवाससदहस्सा आऊ खुद्धेख जाण उक्रस्सं । 
खरपुढविकाथगेसु य वाससदस्साणि वावीसा॥११०९ 
दरादग्रवर्षसदस्राणि आयुः शचदधेषु जानीहि उच्छं । 
वरपए्थिवीकायिकेषु च वरप॑सहस्राणि दार्षिरतिः॥११०५॥ 
अर्थ--सूत्तिका आदि शुद्ध परथिवीकायिकोकी यायु उक्ष 
चारह हजार वकी हे ओर्‌ पत्थर जादि खरघ्रथिवी कायिकोकी 
वाईस हजार वर्षकी है । यदं पतीस तिहत्तरि उच्छसोका एक 
महतं होता है ेसा जानना ॥ ११०५ ॥ 
सन्त इ वाससहस्सा आऊ आचस्त होइ उकस्सं । 
रक्तिदिणाणि तिण्णि दु तेउर्णं होड उकरंसं ॥११०६॥ 
सप्त त॒ वपेसदस्राणि आयुः अपां भवति उच्छृ । 
रार्धिदिनानि चीणि तु तेजसां भवति उच्छं ॥ ११०६ ॥ 
अर्थ--अप्कायिकंका उच्छृषट आयु सात हजार वैका दै 
सीर तेजकायिकोका उक्कृष्ट आयु तीन दिनरातका है ॥ ११०६॥ 
तिप्णि दु वाससदस्सा आऊ वाउस्स दोह उक्छस्सं । 
दस वाससदहस्स्ाणि इ वणप्कद्ीणं तु उक्षस्स॥११०७ 
्रीणि तु वषैषहस्राणि आयु; वायुनां मवति उच्छं । 
दश वपेसदस्राणि तु वनस्पतीनां ठ उसृएं ॥ ११०७॥ 
अर्थ वायुकायिकौका उक्ष आयु तीन हनार वपं हे ओर 
वनसखतीकायिकोँका उक्कृष्ट आयु दश हजार कषका है ॥ ११.०७॥ 


३९० । मूलाचार- 


वारसं वासा वेडंदियाणसुद्धस्सं भवे आञ। 
राहंदिणाणि तेहंदियाणसुणुवण्ण उकरसं ॥ ११०८ ॥ 
दादश वर्पाणि दीद्ियाणयुकछष्टं मवेद्‌ आयुः 1 
रार्विदिनानि अीद्रियाणामेकोनपंचारत्‌ उकत्छृ्टं ॥११०८॥ 
अर्थ- शंख आदि दोदृद्रियका उक्छृष्ट आयु बारह वर्षं है 
ओर गोमी आदि तेदहद्धियक्रा उक्छेष्ट यायु उनचास भहो- 
रात्रका है ॥ ११०८ ॥ 
चउरिदियाणमाऊ उक्छस्सं खल्छ हवे छम्मासं । 
पंचिदियाणमारऊ एतो उदं पवकच्छामि ॥ ११०९ ॥ 
चतुरिद्वियाणामायुः उक्कर्टं खट भवेत्‌ षण्मासाः | 
पंचेद्वियाणमायुः इत उर्ध्वं प्रवक्ष्यामि ॥ ११०९ ॥ 
अर्थ--प्रमर आदि चौृदरियोका उल्छृष्ट आघ छह मदीनेका 
ह इससे आगे पचेद्रियोका भाय कहते द ॥ ११०९ ॥ 
मच्छाण पुव्वकोडी परिसम्पाणं तु णवय पुव्वंगा । 
वाद्वारीस सरसा उरगा्णं दोडई उक्स्सं ॥ १११०॥ 
मस्खानां पर्वकोरी परिसयाणां त॒ नयैव पूर्वामानि । 
दाचत्वारिशत्‌ सहस्राणि उरमाणां भवति उत्४।१११०॥ 
अथं--मच्छोका उक्ृष्ट यायु एकं कोपिपूर्वं हे गोह आदिका 
आयु नव पूग ही हे सर्पोका जायु व्याटीस वर्षका है ॥१११०॥ 
पक्खीणं उकस्सं वाससदस्सा विसत्तरी ह्यति । 
एगा य पुव्वकोडी असण्णीणं तह य कम्मभूमीणं ११११ 
पक्षिणां उक्कृष्टं बपसदस्राणि द्वासप्ततिः भवंति । 
एका च पूर्वकोटी यसंिनां तथा च कर्मभौमानां ११११ 
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अर्थ-कर्ममूमिया भैरंड जादि पष्षियोका उक्कृष्ट आधु 
वहत्तरि हजार वर्षका है ओर असंञ्री तिर्यचोंका तथा. कर्ममू- 
मिया जाय मनुष्योका आयु उक्छृष्ट एक कोरीपूर्ववर्षका ह ११११ 
हेमवदवस्सयाणं तहेव हेरण्णवंसवासी्णं | 
मणुसेखु थ मेच्छाणं हवदि तु पलिदोवमं एकत १११२ 
हेमवतवयेजानां तथेव हैरण्यवपेवासिनां । 
मसुष्येषु च म्लेच्छानां भवति तु परितोपमं एकं ।१११२ 
अर्थ- हैमवत शषेत्रम उद्यन्न तथा दैरण्य क्त्रमे रहनेवाठे 
भोगमूमियोका च शब्द्से अंतरट्रीपजोका, मनुष्योमेसे भ्डेच्छघंडवा- 
सिर्योका आयु एक पल्य है ॥ १११२ ॥ 
हरिरम्मयवस्सेस य हर्वंति पलिदोवमाणि खह् दोण्णि 
तिरि य सप्णीणं तिण्णिय तह छुरुवगाणं च १११३ 
हरिरम्यकवर्पेषु च भव॑ति पल्योपमे खड दे । 
तिर्यक्च च संङिनां श्रीणि च तथा इरवकाणां च ! १११३ 
अर्थ--हरिवषं रम्यकवषं इनमे दो पस्यकी आयु है ओर संजी 
तियैचोकी तथा उत्तरकुरु देवकर मनुष्य मोगसूमियोकी आयु 
तीन प्यकी है ॥ १११२ ॥ 
देवेखु णारयेद्ध य तेत्तीसं होंति उदधिमाणाणि। 
उक्रस्सयं तु आऊ वाससहस्सा दस जदहष्णा।॥ १११४ 
देवेषु नारकेषु च त्रयच्धिशत्‌ भवंति उदधिमानानि । 
उक्र तु आयुः वप॑सहस्नाणि दश्च जघन्या ॥ १११४ ॥ 
अर्थ-देव भोर नारकरियोकी उष्ृष्ट आयु तेतीस सागर 
परमाण है ओर जघन्य आयु दस हजार वर्धकी हे ॥ १११४ ॥ 
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एवं च तिण्णि स्तय दस सन्तरसेव दहांति वावीसा। 
तेतीसश्ुदधिमाणा पुढवीण रिदीणमुकस्स ॥ १११५.॥ 
एकं च त्रीणि सप च दस्र सप्तदरेव भवति द्वाविंशतिः । 
जरयस्सिशत्‌ उद धिमानानि एथिवीनां सितीनघत्छएट १११५ 
अर्थ- नरक एथिविर्योकी उक्कृषट आयु करमसे एके तीन स्ति 
दश सत्रह्‌ वाईस तेतीससागर है ॥ १११५ ॥ 
पटमादियसुक्स्तं विदिथादिखु साधियं जदण्णत्तं । 
धम्मायभवणावतर वास्रसदहस्सा दस जण्ण ९११३ 
प्रथमादिकिदुत्छृए दितीयादिषु साधिक जघन्य । 
धमोभवनव्यंतराणां यपेसदस्राणि दश्च जघन्ये ॥ १११६॥ 
थ--जो पठे नरक भादिकी उक्ृ्ट आयु हे वह अगले 
अगले दूसरे आदि नरके एक समय अधिकं जघन्य है ओर 
धमा नामका पहला नरक भवनवासी तथा व्यं तरोकी जघन्य आयु 
दस हजार वधेकी है ॥ १११६॥ 
अस्रे सागरोवम तिप पटं च णागमोमा्णं | 
अद्धादिल् छवण्णा दु दीव सेसा दिवं तु ॥ १११७॥ 
असुरेषु सागरोपम धिपस्यं पर्य च नागभोमानां । 
अधतृतीये सुपणोनां दे दीपानां शेषाणां दयधं तु५१११७ 
अ्थ--मवनवासि्योमिं सयुर कुमारी एफ सागर उक्ष 
जायु है, धरणेदर आदि नागकुमारोकी तीन पल्य, व्य॑तरोकी एक 
पल्य; सुपणे कुमारोकी ढाई पल्य, द्वीपकुमारोकी दोपल्य ओर 
ाकीके कुमारोकी डेढ पल्य उक्कृष्ट आयु हे ॥ १११७ ॥ 
पटह माग पं च साधिर्यं जोदिसाण जदण्णिदरा । 
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देषटिष्ुकस्सय्दी सक्कादीणं जदण्णा सा ॥ १११८ ॥ 
पर्याष्टमागः परयं च साधिकं ज्योतियां जयन्यमितर्‌ । 
अध उच्छृणटसितिः शक्रादीनां जघन्या सा ॥ १११८ ॥ 
अथ-- चरमा आदि ज्योतिषी देवकी जघन्य आयु प्यके 
आवे भाग है ओर्‌ उक्छष्ट आयु खखव्पं अधिक एक्पद्य है | 
सथः खित ज्योतिपी आदिक उक्छृष्ट खिति दै वह सौधर्म भादि 
दरवो जघन्य आयु जानना ॥ १११८ ॥ 
चे सत्त दसथ चोदस सोटस अह्धार वीस बावीसा। 
एथाधिथा य एतो सक्रादिस्ु सागस्वमाणं ॥ १११९॥ 
द्रे सप्र द चतुर्दश पोडद्च अ्टादच्च विद्यति; दाविरतिः। 
एकाधिका च इतः रृक्रादिषु सागरोपमानं ॥ १११९ ॥ 
अर्थसम दुगक आदि खमेमिं कमस उकछृष्ट जु दो 
सागर सात दस चौदह सोह अटारह बीस वास सागर इससे 
आगे एक एक सागर अधिक होती इद अंतके सवां्थं॑सिद्धि 
विमानमें तेतीस सागर ह ॥ १११९ ॥ । 
पंचादी बेहि जदा सन्तावीस्ाय पह देवीर्णं | 
तत्तो सचचुत्तरिया जावढु अरणप्पर्यं कप्पं ॥ ११२०॥ 
पचादिः दाभ्यां युताः सपएविशतिः पल्यानि देवीनां । 
ततः सुपरोचराणि यावत्‌ आरणष्च्युतं कस्पः ॥ ११२० ॥ 
अर्थ सोरम यादिकीं देवि्योकी उच्छृ आयु पाचको 
आदिचल्ेकर दोदो मिखते इए सहक्तारखगे प्रैत सताईस 
पल्यकी है उससे जागे सात सात मिखनेसे अच्युतख्मे पचयन 
पल्यकी हे ॥ ११२० ॥ 
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पणय दस सत्तधियं पणवीसं तीसमेव पंचधियं । 
चत्ता पणदारं पण्णाओ पण्णपप्णाओ ॥ ११२१ ॥ 
पंच दश्च सप्राधिकानि पंचविंशतिः विशदेव पचाधिकाः । 
चत्वारिंशत्‌ पंचचत्वारियत्‌ पंचादाद्‌ पंचयंचायत्‌।॥११२१॥ 
अ्थ-किसी साचार्यका एसा कहना है कि देवियोकी आयु 
कमसे पांच सत्रह पच्चीस पतीस चारीस पेतारीस पचास पचपन 
पल्यकी युगरमिं है ॥ ११२१ ॥ 
चेदस्स सद्र सदस्सं सदसस रविणो सद च सुक्षस्स ! 
वासापिए हि प्ट ठेषिष्ं वरिसणामस्स ॥ ११२२ ॥ 
चद्रख शतसहस्रं सहस्र खेः शतं च शक्रख । 
चपौधिकं हि पर्य रुधिष्टं बपेनाञ्चः ॥ ११२२ ॥ 
अर्थ चंद्रमाकी उक्छृष्ट आधु लाखव्षं अधिक एकं पत्यकी 
हे, सूर्यकी हजार वधं अधिक पल्यकीं हे, श्युक्रकी सौ वर्षं अधिक 
पल्यकी हे, ब्रृहसतिकी सौ बरस कम एक पल्यकी है ॥ ११२२॥ 
सेसाणं तु मदहाणं पष्टद्धं आं खुणेयच्चं | 
ताराणं च जहण्णं पाढदद्धं पादमुक्छस्सं ॥ ११२३ ॥ 
शेषाणां तु ग्रहाणां पटयाधे आयुः मंतव्यं । 
ताराणां च जघन्यं पादाथं पादय ॥ ११२३ ॥ 
अर्थ-- रोष बर्टोकी उकछृषट॒ जायु आधा पस्य जानना । शव 
आदि तारार्मोकी जघन्य आयु पल्यका आघ्वां माग है उक्कृष्ट 
आयु पल्यक्ा चौथा माग हे ॥ ११२३ ॥ 
सव्वेसिं अमणाणं भिण्णञरह्तं हवे जहष्णेण | 
सोवक्षमाउगाणं सण्णीणं चावि एमेव ॥ ११२४ ॥ 
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सर्वेपां अमनस्कानां भिननयुहूते भवेत्‌ जघन्येन । 
सोपक्रमायुष्काणां संक्ञिनां चापि एवमेव । ११२४ ॥ 
अर्थ--सव असंचियोकी जघन्य आयु अंतदहतं है जर विष 
आदिसे घात होनेवाठी आयुवाठे संरी जीवोँकी भी जघन्य ्जत- 
मुहं आयु हे ॥ ११२४ ॥ 
अव संख्यामानको कहते दः 
संखेज्मसंखेल्ं विदियं तदियमणतयं विधाणाहि । 
तत्थ य पटमं तिषिहं णवहा णवहा हवे दोण्णि११२९ 
सं्यातमसंख्यातं हितीयं वतीयं अर्तं विजानीहि । 
तत्र च प्रथमं चरिविथं नवधा नवधा भवेतां दे ॥११२५॥ 
अर्थ- संख्यात असंख्यात अनंत ये तीन संस्यामानके भेद 
जानना । उनमेसे पदा संस्यात जघन्य मध्यम उक्छरष्टके भेदसे 
तीन तरका ई ओर भ्रेष असंख्यात अ्न॑तये दोनोंनौ नै 
भकारे है ॥ इनदोनेमि शुक्त परीत दोवार ये भेद होनेसे नौ नौ 
मेद दँ ॥ ११२५ ॥ 
पलयो सायर सह पदरो थ चणंगुखो य जगसेदी । 
छोगपदरो य लोगो अह हु माणा खुणेयव्वा ।॥११२६॥ 
पल्य सागरः शची प्रतस्थ षनागुरं च जगन्धेणी । 
लोकप्रतरथ लोकः अष्टौ तु मानानि ज्ञातव्यानि ।॥११२६॥ 
अर्थ--प्दय सागरोपम सूच्य॑गुरु भरतरांगुर धरनागुरु जगच्छेणी 
लोकपतर लोक-ये आठ उपमामान दँ एसा जानना ॥ ११२६ ॥ 
अव योगोको खामीसदहित कहते दैः- 
वहृदियादि भासा भासा य मणो य सप्णिकायाणं ! 
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एद्दिया य जीवा अमणाथ अभासया होंति ॥११२७ 
` दीन्दियादीनां मापा भाषा च मनश रं्तिकायानां | 
एकँद्रियाश्च जीवा अमनस्का अभापका भर्व॑ति ॥ ११२७॥ 
अर्थ दोदंदवियसे लेकर अयैनी प॑वद्रीतके कचनयोग है, ` 
सुंजी पं्चद्रीके वचनयोग ओर मनोयोग है एकेद्विय जीवोंके 
मनोयोग वचन योग नहीं है केवर काययोग है | काययोग सवके 
जानना चहिये ॥ ११२७ ॥ 
एडंदिय विगिदिय णारय सम्घुच्छिमा य खलु सव्वे। ¦ 
वेदे णर्पुसगा ते णादन्वा हंति णियसमाड ॥ ११२८ ॥ 
एकेद्रिया विकटेद्विया नारकाःसंमूढनाय सड सवे । 
वेदेन नपएुंसश्ास्ते ज्ञातव्या भवंति नियमाद्‌ ॥ ११२८ ॥ 
अर्थ--षकेद्विय दो तीन चार इंद्रिय नारकी संमून जन्म- 
वे असंती सी पंचेंद्धिय वेदकर नपुंसकरिग नियमसे होते हैँ 
ेसा जानना चाहिये ॥ ११२८ ॥ 
देवा थ मोगभ्रूमा असंखवासाउगा मणुवतिरिथा । 
ते दाति दोस वेदेखु णत्थि तास तदियवेदो।११२९॥ 
देवाय भोगभूमा असंख्यवपायुषः मचुष्यतिर्थचः | 
ते भर्वति दयोः वेदयोः नासि तेषां वृतीयषेदः॥११२९॥ 
अर्थ--मवनवासी यादि देव॒ यर्संख्यात वर्षकी सायुवलि 
भोममूमिया मनुष्य तियैच इनके पुष्धिग खीञिगि येदोद्ी वेद - 
होते हैँ नघुंसकवेद नहीं हे ॥ ११२९ ॥ 
पचदिया दु सेसा सण्णि असण्णी य तिरिथ मणसाय। 
ते दाति इत्थिपुरुसा णयुसगा चावि वेदेह ॥९१३०॥ 
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पंचंद्ियास्त॒ शेषाः संत्िनः असं्गिनश्च तिर्थचो मनुष्याश्च । 
ते भव॑ति ्षीपुरपा नपुंसकाश्रापि वेदेः ॥ ११३० ॥ 
अर्थ-देवादिकसे कचे हए ओ सं्ी असंश्गी पचेद्रिय 
तिर्यैच च मनुष्य श्ीवेद पुरुषवद्‌ नयुंसकवेद इन तीनों वेदो वाठे 
होते दै ॥ ११३० ॥ 
आहेसाणा कप्पा उववादो होड देवदेवीणं । 
तत्तो परंतु णियमा उववादो होड देवाणं ॥ ११३१ ॥ 
आ इ्ानात्र्‌ करपात्‌ उपपादो भवति देवदेवीनां । 
ततः प्रं तु नियमात्‌ उपपादो भवति देवानां । ११३१॥ 
अर्थ--मवनवासीसे ठेकर देशावखमप्यैत देव देवी इन 
दोनोकी उत्पत्ति है इससे जागे नियमसे देव द उपत्रे होते 
है देवियां नही ॥ ११३१ ॥ 
 जावहु आरणअच्खद गमणागमणं च होड देवीणं । 
तत्तो. परं तु णियमा देवीणं णत्थि से गमणं॥११३९॥ 
यायत्‌ आरणाच्युतौ गमनागमनं च भवति देवीनां । 
ततः प्रं ठ नियमात्‌ देवीनां नासि तासां ममनं॥११२२॥ 
अर्थ- जारण अच्युते खगैतकं देवियोका गमन आगमन हे 
इससे आगे नियमसे उन देवियोका गमन नदी है ॥ ११३२ ॥ 
कंदप्पमाभिजोगा देवीओ चावि आरण चुद्धोति। 
ठतचगादो उवरि ण संति संमोहखिन्भिसिया ११३३ 
कंदी आभियोम्या देव्यशापि आरणाच्युतौ इति । 
लांतवंकात्‌ उपरि न संति संमोहाः कििपिकाः॥११२३ 
घर्थ--द्यस करनेवाले कांदधैदेव बाहन जातिके देब ओरं 
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देवियां दोनों दी आरण अच्छुत खरग पर्यैत हैँ खातव खर्गसे ऊपर 
निलय मेथुन करनेवाठे संम्मोहदेव ओर याजा वजानेवे किसिि- 
पिक ये नीच देव नहीं ह ॥ ११२२ ॥ 
आगे लेद्या्जोको दिखलति हैः 
काऊ काऊ तह काउणीट णीला य णीरुकिण्टाय । 
किण्ा थ परमकिण्डा छेरसा रदणादिपुटवीस ११३४ 
कापोती कपोती तथा कापोती नीरनीला च नीलङृष्णा | 
कृष्णा च प्रमकृष्णा रेया रतादिप्रथिवीपु ॥ ११३२४ ॥ 
अर्थ-रलप्रमा आदि नरककी प्रथिनियोम जघन्य कपोती 
मध्यमकापोती उक्छ्ृष्ट कपोती तथा जघन्य नीख्लेश्या मध्यमनी. 
ललटेदया उच्छरषटनीख्ठेश्या तथा जघन्यङ्कष्णलेदया मध्यमङ्कष्णलेदया 
जर उ्ृकृष्णलेदया हे ॥ ११२४ ॥ 
तेञ तेऊः तह तेड पम्म पम्मा य पम्मसक्षा य । 
खक्षा थ परमश्चुक्ता ठेससाभेदयो सुणेयव्वो ॥ ११३५ ॥ 
तिण्डं दोण्दं दोण्ं रण्ड दोण्डे च तेरसण्डं च । 
एतो य चोदसण्डं ठेस्सा भवणादिदेवाणं ॥ ११२३६ ॥ 
तेजस्तेजः तथा तेजः पदा पद्या च परबमद्यह्ञा च | . 
शद्धा च परमश्ङ्धा ठेश्याभेदो ज्ञातव्यः ॥ ११३२५ ॥ 
त्रयाणां हयोः इयोः षण्णां दयो अयोदशानां च। 
इतश्च चतुदे चानां रेश्या भवनादिदेवानां ॥ ११२६ ॥ 
थ-भवनवासी आदि देवोके रमसे जघन्य तेजोठेदया 
भवनत्रिकमे है, दो- ख्गेमिं मध्यम तेजोकेश्या है, दोम उच्छृषट 
तेजोलेश्या है जघन्य पटेश्या है, उमे मध्यम पदमलेदया हे; 
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दोर्मे उकृष्ट॒यश्ररेदया ` र जन्य शुङ्खरेश्या है, तेरह 
मध्यम शु्लेदया है ओर चौदह निमानोमिं परमञ्च छेदय 
हे ॥ ११३५११३६ ॥ | 
पु्हदिथवियटलिदियअसण्णिणोतिण्णि होंति असुहाभो 
संकादीदाऊणं तिण्णि सुहा छ्प्ि सेसाणं ॥ ११६७॥ 
एकद्वियविकलंद्वियासंक्ञिनां तिस्रो भव॑ति अद्याः । 
संख्यातीतायुष्काणां तिस्रः भाः पडपि शेषाणां ११२७ 
अर्थ--पर्वैद्री विक्री असंकीपचैद्रीके तीन अ्युम छेद्य 
होती ई, जसंख्यातवर्पकी आयुवाठे मोगमूमिया कुमोग॒भूमिया 
जीवोके तीन जुम ठेद्या दै ओर याकीके कर्मभूमिया मनुष्य 
तिर्यचोके चों खेदया होती ई ॥ ११३७॥ 
कामा एवे तड भोग हं दियत्था विदू पण्णत्ता । 
कामो रसो थ फासो सेसा.मोगेति आदीया ॥११३८ 
कामो दौ रयो भोगा इद्रियाथौ विदि ब्रहष्ठाः। 
कामो रसश्च स्मर रेषा मोगा इति आहिताः ॥ ११३८॥ 
` अर्थ-दो इद्वियोके विषय कामहै तीन ईदवियोक्रे विषय 
भोग है पसा विद्भानोने कदा है । ससर खशेतो कामहै 
जर गंय ख्य दाद्‌ मोग हैँ ेसा कहा हे ॥ ११३८ ॥ . 
आहईसाणा कप्पा देवा खलं होंति कायपडिचारा । 
फासप्पडिचारा युण सणङ्कमारे य मादिदे ॥ ११३९ ॥ 
आईशानात्र्‌ क्यात्‌ देवाः खड भर्वति फायप्रतीचाराः । 
स्परीग्रतीचाराः एनः सनद्ंमारे च मादर ॥ ११३९ ॥ 
अर्थ लान खगतकके देवोके. कायसे मेथुनेसेवन है ओरं 
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सान्कुमार मादर देवकि खदौकर परतीचार दै ॥ ११३९ ॥ 
वभे कप्ये व॑सुत्तरे य तह कछंतवे य कापि | 
एदे य जे देवा बोधन्वा ्वपडिचारा ॥ ११४० ॥ 
ह्ये कस्ये ्रह्मोत्तरे च तथा ठांतवे च कापिषे | 
एतेषु च ये देवा बोद्धव्या सूपग्रतिचाराः ॥ ११४० ॥ 
थ- ब्रह्मं ब्रह्मोत्तर खंतव कापिष्ट इन सर्गे्मिं रहमेवाटे 
देव पको देखनेसे दी कामसेवनके युखको पाते है एेसा जानना ॥ 
सखुकमदासखक्षखु य सदारकप्पे तदा सरस्सारे । 
कष्पे एदे खुरा बोधन्वा सदपडिचारा ॥ ११४१ ॥ 
दक्रमहाद्यक्रयोभ शतारकव्ये तथा ससार । 
फेरपे एतेषु सुरा बोद्धव्याः श्रब्दग्रतिचाराः ॥ ११४१ ॥ 
अ्थ--शक्र महा्ुक्र शतार सहसारख्मं इन चार सखमेकि 
देव देवांगनांके शब्द॒॑घुनमे मात्रसे विषयसेवनकी भीतिको 
पाते है ॥ ११४१ ॥ 
आणदपाणढकप्पे आरणकप्पे य अच्वदे य तदा । 
मणपडिवचारा णियमा एदे य होति जे देवा ११४२ 
आनतप्राणतकव्ये आरणकस्पे च अच्युते च तथा । 
मनःअतीचारा नियमात्‌ एतेषु च भव॑ति ये देवा;॥११४२ 
अर्थ--आनत प्राणतखगं आरणखग अच्युतखमं `इन 
चारके देव नियमसे मनम संकल्पमात्र हीसे कामसेवनका सुख 
पाते हँ ॥ ११४२ ॥ 
तत्तो परंतु णिथमा देवा खलु होति णिष्पडीचारा। 
सप्पडिचारेहिंवि ते अर्णतथ्णसोक्लसंधन्ता॥११४६॥ 
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ततः .परतो नियमात्र देवाः खट भवति विःप्रतीचाराः 
स॒प्रतिचारेभ्योपि.ते. अर्नतयुणसोख्यसंय॒क्ताः ॥ ११४३ ॥ 
अथ-सोरहवं खग॑से आभेके देव नियमसे कामसेवनसे 
रहित दँ परंतु कामसेवनवारोसि अरनतगुणे युखकर्‌ सरित है ११४३ 
ज च कामस खोए जं च दिव्वं महासुरं । 
वीतरागसुदस्सदे णतभागपि ण्य ॥ ११४९४ ॥ 
यच्च कामसुखं कोके यच्च दिव्यं पहासुखं 1. 
वीतरागसुखस्येते अन॑तमागमपि नाति ॥ ११४४ ॥ 
अर्थ- लोकम विपयोसे उखन्र घुख है ओर जो खर्गमेका 
महासुख है ये सव वीतरागयुखके अनंतवे भागकी भी समानता 
नहीं करसकते ॥ ११४४ ॥ 
जदि सागरोपभाऊ तदि बाससदस्सियाद आहारो । 
पक्खि ठ उस्सासो सागरसमयेदिं चच भवे॥११४५ 
यावत्‌ सरागरोपमायुः तावत्‌ यषेसहसै; आहारः । 
पस्तु उच्छः. सागरसमयेश्चव भवेत्‌ ॥ ११४५ ॥ 
ध-ज्ञितने सागरकी. आयु है उतने दी इजारवर्षेके. वाद्‌ 
देवकि आहार दे उतने ही पक्ष वीतनेपर श्व सोच्छरस है ! ये सव 
सागरके समयोकर होता है ॥ ११४५ ॥ 
उद्छस्सेणादारो बाससदस्वादहिएण .भवणाणं । . 
जोदिसियाणं पुण भिण्णसुद्धन्तेणेदि सेस उक्षरसं ॥ 
उक्छृेन आदारो वप॑सहस्राधिकेनं भवनानां । 
- ल्योतिप्काणां पुनः भिनरुहूतेन इति रेषाणायुस्कृए ॥ 


. अर्थ--भवनवासी ` अ्ुरोके उक्तृष्ट भोजनकी इच्छा पदर 
२६ मूखा० 
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हसौ वर्षके वाद होती हे जर चंद्रमा आदि ज्योतिपियोकिं तथा 
नव भवनवासियोके व्यंतरकि सव ॒देवियोकि जतर्र्तके वाद 
आहारकी इच्छा है ॥ ११४६ ॥ 
उक्तस्तेणुस्सासो परक्वेणदिएण दोह भवणाणं । 
तपुधतस्तेण तदा जोहसणागाण मोमाणं ॥ ११य्गा 
उक्छृेन उच्छासः पक्षेणाधिकेन भवति भवनानां । 
युहतेप्रथक्त्वेन तथा ज्योतिष्कनागभोमनां ॥ ११४७ ॥ 
अंथ-भवनवांसी अयुरोके उक्ृष्टतासे उच्छास कुछ अधिक 
पखवाडासे होता हे, भौर ज्योतिषी नागकुमारमवनवाधियोके 
व्यतरोके परथक्त्व ( चारसे आठ ) अंतर्हर्तफे वाद्‌ दहै रोष 
मवनवासियोके पूर्वैवत्‌ है ॥ ११४७ ॥ 
स्टीसाणा पठमं विदिर्यं तु सणङ्कुमारमादिदा । 
वमालुतव तदियं खुकसदस्सारया चरत्थी द ॥११४८ 
पंचमि आणदपाणद्‌ छी आरणचुदा य परसंति 1 
णवगेवजजा सत्तमि अणुदिस अणुत्तरा य लोगत॥ 
दकरंसानाः प्रथमं हितीयं तु सनक्कमारमद्राः । 
ब्रहमलांतवा वतीयं शुक्रसहसारकाः चतुर्थी तु ।॥१ १४५] 
पचमी आनतम्राणताः पष्ठी आरणाच्युताश पश्यंति । 
नवगरेवेयकाः सपमी असुदिश्ा अनुत्तरा रोकांतं॥११४९॥ 
अर्थ- सौधर्म ेदानदेव अपने अवधिज्ञानसे पठे नरकतक 
देखते दै, सनत्कुमारमार्ैदरदेव दूसरे तक, बरह्मांतव दो युग- 
रोके तीसरे नरकतक, शुक्र सहस्रार युगलोके देव चोये नरक्र- 
तकृ देखते हँ ! आनत श्राणत देव प्रच तक आरण अच्युत 
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देव इद्र एथिवीतक, नेगरेवेयक सात नरकतक, देखते है । 
नौ अनुदिश्च पाच अनुत्तर निमानोके देव छोकके अंततक देखते 
जानते हैँ ॥ ११४८-११४९ ॥ 
पणुवीस जोयणा्णं ओदही विंतरकुमारवग्गाणं । 
संखेलजोयणोही जोहसियाणं जदण्णं तु ॥ ११५०१ 
पचर्विशतिः योजनानां अधिः व्य॑तरङ्मारवगीणां । 
संख्यातयोजनान्यवधिः ज्योतिष्काणां जघन्यं तु ११५० 
अर्थ--व्यरोकरे भवनकुमारोमे असुरके सिवाय नौ कुमारोके 
पद्चीपषयोजन जघन्य अवधिं है ओर ॒ज्योतिषियोकरे संख्यातयोजन 
जघन्य अवधि हे इतनी दूरम खित वस्तुफो जानेसकते दै ११५० 
अस्राणमसंखेल्ना कोडी जोईसिय सेसाणं । 
संखादीदढा य खद उक्षस्सोदीयविसओो इ ॥११५१॥ 
असुराणामसंख्याताः कोय्यो ज्योतिष्काणां शेषाणां । 
सख्यातीताधं खट उल्डृष्टः अवधिविपयस्त॒ ॥ ११५१ ॥ 
अर्थ-असुरोके असंख्यातकोडि योजनं जघन्यं अवधि है । 
चंद्रमा यादि ल्योतिषि्योके भवनवासी व्यंतरोके निङष्टकरपवा- 
सिेकरि असंख्यात कोडाकोडी योजन उक्छ्ट अवधि है ॥ १ १५१ 
रयणप्पहाए जोयणमेथं जोषिधिसओ चुणेयव्वो । 
पुहवीदो पुढवीदो गाड अद्धद्ध परिहाणी ॥ ११५२ ॥ 
रलप्रभा्यां योजनमेकं अवधिरिषयो ज्ञातव्यः । 
एूथिवीतः पृथिवीतो गव्यूतसखाधोधं परिहानिः ॥११५२॥ 
अर्थ-रतप्रमा पटी नरकथिवीमे एक योजन अवधिक्रा 
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विषय है आगेके नरफोमिं आधा साधा.कोस करम करनाजोहो 

वृही मवधिका विप्रय हे । सातवीमें एककोस रदजाता दै॥ ११५२ 
आगे गमन जआगमनको कहते दे 

पटठम पुडविमसप्णी पटठमं विदियं च सरिसवा जति । 

पक्ली जाव तदियं जाव चउत्थी दु उरसप्पा ॥ 
म्रथमां परथिवीमसंक्निनः प्रथमां दितीयां च सरीखपा यांति। 
पष्धिणो यावत्‌ दृतीयां यायचतुर्थी त॒.उरःसर्पाः॥११५२॥ 
अर्थ-जसंश्धी जीव पहटी प्रथिवीमे जति हँ गोह करके 

आदि जीव पटी दूसरी पएथिवीतक जाते है ¡ भेरंड आदि 

पक्षी तीसरीतक, अजगर आदि चौथीतक मरण करके जाते 

है॥ ११५३ ॥ .. 

आ पंचमीति सीदा इत्थीभो जति छदिपुढवित्ति । 

गच्छति भाघवीत्ति य सच्छा मणुधाथज्ञे पाचा॥ 

आपंचमीमिति , सिंहाः सियो यांति पष्टीपथिवीमिति + . 

गच्छंति भाधवीमिति च सत्खा मनुजाथ ये पापाः ॥११५५॥ 
अर्थ- विह व्याघादिक पहटीसे ठेकर पांचवीतक जाते है 

सिया छठी पएरथिवीतक पापी मच्छ भौर पापी मनुष्य सातवे 

मरकतके जातं ६ ॥ ११५४ ॥ ,. 

डव्वदिदाय सता णेरहया तमतसमाड़ पुडवीदयोे । 

ण लदंति माणुसन्तं तिरिक्लजोणीसुबणयं ति ॥ ११५५ 
उद्रत्तिताः संतो नारकास्तमतमातः पृथिवीतः.॥. .. - . 
न. ठते .मवुप्यतवं तिथेगयोनि्ुपनव्रति ॥ ११५५ ॥. 
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थर्थ--मातवें रकस निक्रठे हुए नारकी जीव मनुष्यमव 
नहीं पाते सिंह आदि तिर्यच योनिम पेदा होते हे ॥ .\ १५५ ॥ 
वासु य ढादीसु य पक्खीसु य जखचरेसु उववण्णा। 
संखेज्जआउटिदिथा पुणवि णिरयावहा हं ति॥११५६॥ 
वाव्येषु च दंष्रा च पिष च जछचरेषु उपपवाः । 
संख्यातायुःखितिकाः पुनरपि निरयावहा भवंति ॥११५६ 
अ्धभ-सातवास निकरकर्‌ द्वापद्‌ मुजग सह्‌ व्याघ्र सूकर 
गीध आदि पक्षिवोमे मच्छ मगर यदि जख्चरौमं संख्यात 
"चपकी युको केकर उदखन्र होते ह फिर भी पापके व॒ मरके 
ही जति हं ॥ ११५६ ॥ 
छरद्रीदोः पुदवीदो उब्वष्टिदा अणंतरं जवम्हि ! 
भना माणुसरं मे .संजमर्भेण दु विहीणा ॥११५७॥ 
पषटयाः प्रृथिवीत उदिता अनंतरं भवे । 
भाज्या मयुष्यरामे संयमलामेन त विहीना; ॥ ११५७॥ 
अर्थ-छ्डे नरकसे निकटे इए मनुप्यगति पते भीहैँ 
अथवा नहीं भी पते । पर्॑तु संयम नहीं धारण कृर्‌ 
सकत ॥ ११५५७ ॥ 
होल्नद संजमर्टमो पचमखिदिणिग्गदस्स जीवस्स । 
णत्थि पुण अंतकिरिया णियमा भवसकिरेसेण ॥ 
भवतु संयमलामः पंचमक्षितिनिगेतख जीवय । 
नासि पुनः अंतक्रिया नियमात्‌ मवसंदेशेन ॥ ११५८ ॥ 
 अर्थ--पांचवीं एथिवीसे निकले हुए जीवके संयमका कभ 
होवे परंतु जन्मके र्चिशके दोपकर मोक्षगमन नहीं होता ११५८ 
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होज्रट्‌ णिव्छुदिगमणं चउत्थिखिदिणिग्गदस्स जीवस्स 
णियमा तित्थयरन्तं णत्थित्ति जिर्णेहि पण्णत्त।११५९ 
भवेच निैतिगमनं चतुथी्ितिनिमेतसख जीवख । 
नियमात्‌ तीरथकरत्वं नासीति जिनः प्रज्परं ॥ ११५९ ॥ 
--चोथी परथिवीसे निकरे नीवका मोक्षम गमन ती 
नियमसे होता है परंतु तीभकरपना महीं हतां एेसे जिनदेवने 
कहा हे ॥ ११५९ ॥ 
तेण परं पुढवीस य भयणिला उचरिमा दु णेरहया । 
णियमा अणतरभवे तित्थयरन्तस्स उप्पत्ती 1११६० 
तेन परं एथिवीषु च भजनीया उपरितमास्तु नारकाः । 
नियमात्‌ अन॑तरभवेन तीर्थकरत्वख उत्पत्तिः ॥ ११६०॥ 
अर्थ-- चौथी परथिवीके पहलेकी तीसरी दृसरी दटी्ेके 
उपरके नारकी निकठे इए नियमसे उससे आगेके मनुप्यभवको 
धारणकर तीर्थकर होक मोक्षको जाते हे ॥ ११६०] 
णिरयेदिं णिग्गदाणं अणंतरमचम्दि णस्थि णियमादो। 
वरदे वचासुदेवन्तण च तह च्कवटित्त \ ११३१ ॥ 
नरेभ्यो निभेतानां अन॑तरभवे मासि नियमात्‌ । 
बलदेववासुदेवत्व च तथा चक्रवार्तस्व । ११६१ ॥ 
अथं--नरकोसे निकले जीव उसी आयक मवर्मे वर्देव 
वासुदेव चक्रवर्तीपदवीको नहीं पते ॥ ११६१ ॥ 
उववाटवटणमो णेरहयाणं समासदो मणिम । 
एत्तो सेसाणपि थ गदिजगदिमो पवक्खामि॥ ११६२ 
उपपादोदतेने नारकाणां समासतो भणिते । 
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शेषाणामपि 


‡ शेषाणामपि च भलयागती म्रवक्ष्यामि ॥ ११६२ ॥ 
अथं-नारकिर्योकीं गति आगति सरकषेपसे कहीं इससे आगे 
रोष जीर्वोकी मी गति आगति कहते ई ॥ ११६२ ॥ 
सखव्वमपनल्लन्ताणं सुह्धमकायाण सच्वतेऊणं । 
वाङ्णमसण्णीणं आगमणं तिरियमणुसेदिं ॥ ११६३ 
सवापयप्रानां दरक्ष्मकायानां सर्वतेनसां । 
वायूनामसंक्ञिनां आगमनं तियेग्मनुष्येभ्यः ॥ ११६३ ॥ 
अ्थ- सव अययाप्त द्ष्मकारयोक्ा सव तेजकायिकोका वायु- 
कायिकोंका असंिर्योक्ा आगमन पथिवीकरायादिमे च मनुप्यग- 
तिम हे ॥ ११६३ ॥ 
विण्डं खल कायाणं तहेव विगरिदिथधाण सव्वेसिं । 
अविर संकमणं माणुखतिरियेसु य भवेस्ु॥ ११६२ 
याणां खट कायानां तथेव धिकलेंद्वियणां सर्वेषां । 
अविरुद्धं संक्रमण मादुपतियष्च च भवेषु ॥ ११६४ ॥ 
धर्थ- प्रथिवीकाय जठकाय वनस्पतीकाय इन तीनांक्रा तथा 
सव विकटेद्वियोका गमनं मनुष्य तथा तिर्वचेमिं है इसमे विरोध 
नटी ॥ ११६४ ॥ 
सन्वेवि तेउकाया सव्वे तह वाउकाहया जीवा । 
ण ठर्हृति माणुखन्तं णियमाद्र अणतरभवे्हिं ॥ ११६५ 
. सर्वेपि तेजःकायाः सवे तथा बायुकायिक्रा जीवाः । 
न रभते मादुपलं नियमात्‌ अनतरमवेन ॥ ११६५ ॥ 
र्थ- समी तेजकायिक समी वायुकायिक जीव ञगेके 
उसी मवमे मयुष्यगति नदीं पाते ॥ ११६५ ॥ 


०८ भूलचांर~ 


पत्तेयदेहा वणण्फड बादरपललत्त पुढवि आङ य । 

माणुसतिरिक्खदे वेदिं चेवाइति खलं एदे । ११६६ ॥ 
म्रलेकदेहा वनस्पतयो वादराः पयाप्ताः प्रथिवी आपथ ] 
मायुपतियेग्देवेभ्यः एवं आयांति.खड एते ॥ ११६६ ॥ 
अर्थ- नारियरु आदि भ्ये वनसति वादर पर्याप्त प्रथि- 

वीकाय जलकाय बादर पया इनमे आर्त॑ध्यानी मनुष्य तिच 

देव अकार उपजते हँ ॥ ११६६ ॥ 

अविरुद्धं संकयणं असण्णिपलत्तयाण तिरियाणं। 

माणसतिरिक्खस्ुरणारणसुण इ सन्वयावेस्ु1 ११९६७ 
अविरुद्धं संक्रमणं असंक्ञिपयाप्रकानां तिरा । 
माठुपतियेक्सुरनारकेषु न त॒ सर्वभावेषु ॥ ११६७ ॥ 
अर्थ--असंज्ली पयाप्त ति्चोका गमन मनुप्य तिर्य॑च देव 

नारक इन चारो गतियोमं हे विरोध नहीं है । परंतु सव प्यौ- 

योम नहीं ह ॥ ११६७ ॥ 

संखादीदाञः खल्दु भाणुसतिरिया द्‌ मणुयतिरियेहि। 
विल्आउगेदि दु णियमा सण्णीय आयंति॥११६८ 
संख्यातीतायुपः खट मानुपति्यचस्तु मयुष्यतियंग्भ्यः | 
संख्यातायुष्केभ्यस्तु नियमात्‌ सं्निभ्यः आयाति ११६८ 
अर्थ-मसंस्यातत वपंकी आयुवाके मोगमूमिया मनुष्य तिर्यच 

है बे संखस्यातवषेकीः आयुवाले संजी मनुष्य तिर्यैचमवोतसे दी 

` आते ह ॥ ११६८ ॥ 

संखादीदाऊणं संकमणं णियमदो इ देकेख । 

पयडीए तणुकसाया सव्वेसिं तेण कोघनव्वा ॥ ११९६९ 
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अर्ल तदुकरषायाः सर्वेपां तेन योद्धग्याः ॥ ११६९ ॥ 
अथ--असंल्यातायुवाले भोगभूमियार्ओका गमन नियमसे 
देवों होता है क्योकि सभीके खमावसे अल्प क्रोधादि कपाय 
द एसा जानना ॥ ११६९. 
माणुस तिरियाय तदा सलागयपुरिखा ण दांति खल्छ 
णियमा | 
तेसिं अ्णतरभवे भयणिजं णिच्छुदीगस्णं ॥११७०॥ 
मदुष्याः तिर्थचश्च तथा शलाकापुरुपा न मवति खट नियमा्‌। 
तेपां अर्नतरभवे भजनीयं निव्रतिगमनं ॥ ११७० ॥ 
थ--मनुप्य ओर ति्यैच नियमसे शखाकापुरुप तीथकर 
चक्रवती भादि नदीं दते ओर उसी जगेके भवम मनुष्य कदा- 
चित्‌ मोक्षको जाते भी है यर्‌ नहीं मी जाते ॥ ११७० ॥ 
खण्णि अस्प्णीण तदा बाणे च तद्‌ य मवणवासीसु। 
उववादो वोधव्वो सिच्छादिष्टीण णियमाह ॥११७१॥ 
संक्िनां भसंलिनां तथा पानेषु च तथा च भवनवासिषु । 
उपपादो बोद्धव्यो मिथ्याद्ीनां नियमात्‌ ॥ ११७१ ॥ 
अर्थ संी यसंसी मिथ्यादृ्ियोंकी उत्पत्ति नियमसे व्यंत- 
रोमे भवनवासियेमं होती हे एेसा जानना ॥ ११७१ ॥ 
संखादीदाऊणं मणुयतिरिक्खाण सिच्छमावेण । - 
उपवादो जोदिसिए उक्स्सं तावसाणं तु ॥ ११७२ ॥ 
संख्यातीतायुपां मसुप्यतिरथां. मिथ्यातभावेन । 
उपपादो ज्योतिष्षु उच्छृषटस्तापसानां ठ ॥ ११७२ ॥ 


१० मूलखचार- 


अर्थ--जसंख्यात व्षकी आयुवारे मनुष्य ति्ैचोँकी उ्यतति 
भिथ्याल्वपरिणामसे ज्योतिषी देवम होती दे ओर कंदमूदिका 
आहार करनेवाले तापसिर्योकी उदत्ति उच्छरृ्ट ज्योतिषियोमे देती 
है ॥ ११७२ ॥ 
परिवाजगाण णियमा उक्षससं होदि वंभलोगम्दि । 
उक्षस्स संदस्सार ति होदि य आजीवगाण तहा ॥ 
परि्राजकानां नियमात्‌ उत्कृष्टो भवति ब्रह्मलोके । 
उक्छृष्टः सहस्रार इति भवति च आजीवकानां तथा ॥११७३ 
अर्भ--संन्याति्योकी उत्ति उक्ष ब्रह्रोकपर्यत है आजी- 
वकं साधुओंका उत्पाद उक्छृष्ट सहस्र खर्मप्यैत होता ३॥ ११७३ 
तत्तो परं तु णियमा उववादो णत्थि अण्णङिगीणं । 
णिग्गंथसावगाणं उववादो अच्खुदं जाव ॥ ११७४ ॥ 
ततः परं त नियमात्‌ उपपादो नासि अन्यलिगानां । 
निर्यथश्रावकाणां उपपाद्ःथच्युतं यावत्‌ ॥ ११७४ ॥ 
अर्थ-सहस्तारसे आगेके खगेमिं अन्यरिगियोक्ा जन्म नहीं 
होता दिगंबर श्रावकं श्राविका आयिक्षार्मोका जन्म अच्युत खग- 
तक होत्ता हे ॥ ११७४ ॥ 
जावुवरिमगेवेल्लं उववादौ अभवियाण उष्छरसो । 
उक्ट्ेण तवेण ढं णियसमा णिर्मथलिगेण ॥ ११७६ ॥ 
यावत्‌ उपरिमगवेयं उपपाद; अभव्यानां उक्षः । 
उक्छृ्टेनं तपसा तु नियमात्‌ निर््रथरिंगेन ॥ ११७५ ॥ 


(५ 0 


अथ-सभर्न्योका जन्म निर्यथङ्गि धारणकर उद्कृष्ट तप 
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करनेसे उक्कृषटतासे उपरे भवेयकतक होता है निय- 
मसे ॥ ११५५ ॥ 
तत्तो परं तु णियमा तच्द॑सणणाणचरणङत्ताणं । 
णिग्गंथाणुववादो जावदु सन्बडसिद्धित्ति ॥ ११७६ ॥ 
ततः परं तु नियमात्‌ तपोदशनज्ञानचरणयुक्तानां । 
निर्भथानाघ्ुपपादः थावत्‌ सबोर्थसिद्धिरिति ॥ ११७६ ॥ 
अर्थ--मरेवेयक विमानसे अपरठे निमाने सवां्थसिद्धिवि- 
मानतक तप ॒द्रन ज्ञान चारिजसे युक्त एेसे सव परिग्रहत्यागी 
मुनियौका जन्म होता है अन्यका नहीं ॥ ११७६ ॥ 
आदैसाणा देवा चणएत्तु एहंदियत्तणे भल्ना 
तिरियत्तमाणुसन्ते मयणिज्ञा जाव सहसारा ॥ ११७७ 
आहैशानात्‌ देवाः च्युता एकेद्वियत्वेन भाग्या । 
तिथक्समालुपत्ेन मजनीया यावत्‌ सहस्रारं ॥ ११७७॥ 
अर्थ--मवनवासीसे ठेकर ईशान ख्गपर्य॑त रहनेवाठे देव 
यकर कदाचित्‌ प्रथिवीकायिकोम उत्प्च होते हैँ । उससे आगे 
सहस्ारखगैतकके देव कदाचित्‌ तिर्थचमे तथा मनुष्यों उतपन्न 
दोते है ॥ ११५७ ॥ 
तत्तो परं तु णियमा देवाचि अणतरे भवे स्वे । 
उचवज्ं ति भणुस्से ण तेस तिरिएस उचवादो।।११७८ 
ततः परं तु नियमात्‌ देवा अपि अनतरे भवे सर्वे । 
उत्यते मानुष्ये न तेषां तियेश्षु उपपादः ॥ ११७८ ॥ 
अर्थ- सहलारखर्मके उपे निमानके देव उसी मवसे 
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मनुप्यगतिमे उन्न होते है उनका तिय्बोमिं जन्म नी 

होता ॥ ११७८ ॥ । 

आजोदि चित्ति देवा सलागयुरिसा ण होति ते णियमा। 

तेसि अणतरभवे मथणिन्न णिन्बुदी्मणं ॥११७९॥ 

आज्योतिप इति देवा शलाकापुरपा न भर्व॑ति ते नियमात्‌ । 

तेपामनंतरभवे भाव्यं निद्रेतिगमनं ॥ ११७९ ॥ 
अर्थ--मवनवासीसे ठेकर ज्योतिषीपर्यत देव तीर्थकर आदि 

शलाकापुरुष महीं होते चौर उनके आगेके जन्ममे मोक्षगमनं 

होवे मी अथवा नहीं मी होवे ॥ ११७९ ॥ 

तत्तो परं तु गेचल्लं मयणिल्ना सरागपुरिसा इ 

तेसिं अणतरमवे भयणिजा णिन्छुढीगमणं ॥११८०॥ . 
ततः परं तु गरवेयकं भजनीयाः श्राकापुर्पास्तु । 
तेपामनंतरभवे भजनीयं मिशेतिगसनं ॥ ११८० ॥ 
अर्थ--उसके वाद ` सौधर्मखर्मसे ठेकर नव येवेयक पर्यतके 

देव शल्यकापुरुप कदाचित्‌ होते भी दँ मथवा नहीं भी होते 

ओर आगेके भवे मोक्षगमन कदाचित्‌ होता भी है अथवा 

नहीं भी होता ॥ ११८० ॥ 

णिव्छुदिगमणे रामन्तणे य तित्थथरचक्छवदिन्ते 

अणुदिसणुन्ततरवासी तदो चदा हांति भयणिल्ञा ॥ 
निद्रत्तिगमनेन रामत्वेन च तीर्थकरचक्रवर्चित्वेन । 
अचुदिश ॑त्तरवासिनः तेभ्यः च्युता भवंति भजनीया ॥ 
अर्थ-युदिश ओर अनुत्तर ` विमानवासीं देव वहांसे 
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चयकर कदाचित्‌ मोक्ष जति हँ तीथैकर वख्देव चक्रवतीपनेको 
मी कदाचित्‌ पाते है मथवा नही भी पते ॥ ११८१ ॥ 
सब्वह्वादो य चुद्वा मज़ा तित्थयरव्वच्छवदटिनते । 
रामत्तणेण भज्ञा णियमा पुण णिच्छुदिं जति ॥११८२ 
सवोथाच च्युता भाज्याः तीथकरस्वक्रवतित्वेन । 
रामत्वेन भाज्या नियमात्‌ पुनः निरेति यांति ॥११८२॥ 
अर्थ-स्वाथसिद्धि बिमानसे चये देव तीथकर चक्रवती 
मद्र पदवीको पाते मी हँ अथवा नहीं भी पाते परंतु मोक्षको 
नियमसं जातं ह ॥ ११८२ ॥ 
सक्छो सहग्गमहिसी सलोगपाला य दरित्रिणिदा य। 
छोर्मतिगा य णियमा चदा द खलं णिश्ुदिं जति ॥ 
शक्रः सहाग्रमहिपी सरोकपारुश्च दधिणेद्राध । | 
रोकांतिका्र नियमाद्‌ च्युतास्तु खट नित्रेतिं यांपि॥११८३॥ 
अर्थ-सौधर्मं सगैका इर अपनी इदराणी सहित रोकपार- 
सहित ओर सनल्छकुमार्‌ यदि दक्षिणदिशाके इद तथा रोकांति- 
कदेव-ये सव॒ खर्गसे चयकर मुप्यभवसे नियमकर्‌ मोक्षको 
जातेर्द॥ ११८२॥ 
एवं तु सारसमए भणिदा दु गदीगदी मए किचि । 
णियमाह'मणसगदिए णिव्वुदिगसण अणुण्णाद्‌ ॥ 
एर्वःतु सारसम॑ये मणिते त॒ गल्यागतीं मया फिचत्‌ । 
नियमाद्‌ मरुप्यगलयां निदेतिगमनं अरुन्ञातव्य.॥११८४॥ 
-अर्थ--दसप्रकार ` व्यास्याप्रहपि नामके सिद्धीतग्रंथमेसे लेकर 
मेनि. ऊ ` गति आगतिका. खूप का. । ओर मेोक्षगमन 
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मनुप्यगतिमे दी नियमसे होता है एसी जिनदेवने आज्ञा की 

हे ॥ ११८४॥ 

सम्मरईसणणाणेहिं भाविदा सयलसंजमरणेदि । 

णिटविथसन्वकम्भा णिगगंथा णिनच्चुदिं जति ॥११८५ 
सम्य्द्ीनज्ञानाभ्यां भाविताः सकलसंयमयुणैः । 
निष्ठापितसर्वकमीणो निर्था निद्रेति यांति ॥ ११८५॥ 
अर्थ-सम्यग्दशेन सम्यग््ञानकर युक्त, सकठसंयमगुणो कर 

सहित परमञचध्यानसे निनोने सब कर्मोका नाह कर दिया 

एसे निग्रैथ मुनि मोक्षकरो जाते द ॥ ११८५ ॥ 

ते अजरमरूजममरमसरीरमखूयमणुवमं सोकं । 
उवावाधमणतं अणागदं कामत्थंति ॥ ११८६ ॥ 
ते अजरमरुजममरमय्रीरमक्षयमसुपमं सौख्यं । 
अन्यायाधमर्नतं अनागतं कारु अधितिष्ठति ॥ ११८६ ॥ 
अ्थ- मोक्षको प्रष्ठ इए वे निर्॑थ जरारहित रोगरदहित अमर 

शरीररदित अविनाशी अनुपम जव्य्राध सुखसहित इए अर्नत 

अनागतकारुतक अर्थात्‌ सदा निवास मोक्षम करते है ॥११८६॥ 
अव खानसूत्रको कहते हैः-- 

एडंदियादि पाणा चोदस इ हवति जीवञाणाणि । 

गुणठाणाणि य चीदस भम्गणराणाणिवि तदेव ॥ 
एकेद्वियादयः प्राणाः चतुदश तु भवंति जीवखानानि । 
गुणखानानि च चतुद॑श्च मागणाखानान्यपि तथैव ११८७ 
अर्थ-भथम एकेद्वियादिकसूत्र दूसरा प्राणवृत्र॒ तीसरा जीब- 
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खान सूत्र चौथा चोदहगुणखान सूत्र पांचवां चौदह मार्मणासू्र- 
इन पांच सूत्रे खानवूत्रका व्याख्यान करते है ॥ ११८७ ॥ 
गदिभादिमम्गणाभो परूबिदाभो थ चोदसा चेव । 
` एदठेसि खल्टु भेदा किंचि समासेण वोच्छामि ॥११८८ 
गल्यादिमागेणाः प्ररूपिताश्च चतुदंसच चैव । 
एतेषां खड भेदाः कियतः समासेन वक्ष्यामि ॥११८८॥ 
अर्थ--गति आदि मार्गणा आागमर्मे चौदह दी कदी है इनके 
कुछ एक भेदको संकषेपसे अव मेँ कहता हं ॥ ११८८ ॥ 
एईदियादि जीवा पंचविधा भयवदा इ पण्णत्ता | 
पुढवीकायादीया बिगला पं्देदिया चेव ॥ ११८९ ॥ 
एकेद्रियादयः जीवाः पंचविधा भगवता दु प्रकञपराः । 
पृथिवीकायादयः विकलाः पंचद्धिया एव ॥ ११८९ ॥ 
अर्थ-- जिन भगवानने एकेद्रियादि नीव सं्रहसू्रसे प्रथिवी- 
कायादि एकद्री, दोषी, तेददी चोद, पचेदविय-इसतरहं 
पांचप्रकार कटे है ॥ ११८९ ॥ 
संखो गोभी भमरादिथा इ विगजिदिथा सुणेदन्बा | 
पचेदिया इ जलथलखयचरा सुरणारयणरा य॥११९०॥ 
शंखो भोभी भरमरादयस्तु विकलद्रिया ज्ञातव्याः । 
प॑चेद्रियास्तु जलखरखचराः सुरनारकनरा् ॥ ११९० ॥ 
अर्थ--दलादि गोपालिका आदि मोरा आदि करमसे दोदरी 
तेरी चौ जानना अर जलचर खचर आकाशचर तथा देव 
नारकी मनुप्य-ये स प॑चेद्रिय जानने ॥ ११९० ॥ 
पंचय हइंदिथपाणा मणवचकाया इ तिप्णि वरपाणा । 


४१६. . मूलच 


आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥. 
पंचव दद्रियाणि प्राणा मनोवचनकायास्तु त्रयो बटप्राणाः। 
आनप्राणः प्राणः आयुःप्राणेन भवेति दश्च प्राणाः ११९१ , 
अर्थ--पाच ईद्विय प्राण, मन वचनकायवरुरूप तीन वर 
प्राण, रवासोच्छस प्राण अर आयुःमाण-इसतरह दसं प्राण 
हं ॥ ११९१ ॥ । 
हंदिय बर उस्सासा आऊ चद्‌ छक सन्त अदेव 1 
एर्िदिय बिगजिदिय असप्णि सण्णीण.ण्व दस 
पाणा ॥ ११९२ ॥ 
इद्ियं बलं उच्छास आयुः चत्वारः षट्‌ सघ अव । 
एकेद्रियख निकलेद्रियख असंच्ञिनः संज्ञिनो नव दश्च प्रणाः ॥ 
अर्थ-- सनदईद्रिय कायव उच्छास आयु ये चार प्राण, 
छह . माण, सात प्राण आर प्राण क्रमसे. एकैद्विय दोदरी तदी 
चौडद्रीके होते है भोर असंी. तथा सं्ली पंचद्वियकेनौ तथा 
दस प्राण होते हं ॥ ११९२ ॥ 
सहमा वादरकाया ते खदु पज्लत्तथा अपल्क्ता । 
एडंदिया ड जीवा जिणेहि' कहिया चदु विथप्पा।॥ ११९२ 
घरक्ष्मा बाद्रकायास्ते खड पयोप्का अपयाप्तकाः | 
एकेद्वियास्ं जीवा जिनः कथिताः चतुरविंकदपाः.॥ ११९३ 
थ-- जिन भेगवानने एकद्वियजीव -ष्षम बादर पयाप्त 
अपयोप्त भेदोसे चारं तरहके कटे दै ॥ ११९२ ॥ 
पजत्तापजत्ता वि हांति विगिदिया दु छ्मेया । 
पल्लत्तापन्नत्ता सण्णि.असण्णीय सेसा दु ॥ ११९६ ॥ 
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पयीप्रा अपयोप्षा अपि भवंति विकलेंद्वियास्तु पदभेदाः। 
पर्या अप्याः सं्िनः असं्िनः रेयास्तु ११९४ 

अर्थ--विकटद्धिय तीनके पयौप्ठ अपयौपसे शह भेद होते 
ह जार देय संरी असं्लीके भी पयप्त यपयौप्के मेदे 
चार भेद होते है । इस तरह %+-६+-=मिल्कर १९ जीव- 
समास दै ॥ ११९४ ॥ 
मिच्छादिद्धी सासाढणो य मिर्सो असंजदो चेव । 
देसविरदो पमत्तो अपमनत्तो तदह थ णायच्वो ॥११९५ 
. एतो अयुच्वकरणो अणियद्री सुह्मसंपराओ य । 
उवसंतखीणमोहो सजोभिकेवलिजिणो अजोगी य ॥ 

मिथ्यादषटिः सापादनथ मिभः असंयत । 

देशविरतः प्रमत्तः अप्रमत्तः तथा च ज्ञातव्यः ॥११९५॥ 

इतः अपूर्वकरणः अनिद्रत्तिः घरकष्मसपरायश्च । 

उपशा क्षीणमोदौ सयोगिकेवछिजिनः अयोगी च॥११९६ 

अर्थ-- मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र असंयत देराविरत परम 
तसंयत अप्रमत्तसंयत यपूर्यकरण अनिदृततिकरण ` सृष्ष्मकपाय॒ 
उपदातमोह क्वीणमोह संयोगिकेवङिनिन भर चोदहवां ययो- 
गिकेवलिनिन-इसतरद चोदह गुणखान दँ । गुण जो यातमाके 
परिणाम. उनके खान जथ दर्ये वे युणखान द ॥११९५-९६॥ 

आगे चौदह मार्गणायारनोको कहते ह- 
गड इंदिये च काये जोगे वेदे कसाय णाणे य । 


संजम द॑सण ठेस्सा मविया सम्मत्त सण्णि आहरे ॥ 
७ मूखा० 
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गतिरिद्धियांणि च कायो योगो वेदः क्षायो ज्ञानं च | 
संयमो दशनं ठेश्या भव्यः सम्यक्त्वं संज्ञी आहारः ॥११९५७॥ 
अर्थ- गति इद्धिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्न 
खेदया भव्य सम्यक्त्व संरी आहारमार्गणा-ये चौदह मार्गणा- 
खान दह ॥ ११९७ ॥ 
जीवाणं खक सणाणि जाणि युणसण्णिदाणि ठाणाणि 
एदे मग्गणलराणेसुवेव परिमम्गदवाणि ! ११९८ ॥ 
जीवानां खड खघानानि याति गुणसंज्गितानि यानानि 1 
एते मागेणाखानेषु एव परिमागेयितव्यानि ॥ ११९८ ॥ 
अर्थ-जो जीवोके खान दै मोर जो गुणसंन्नकं खान रैं 
वै दोनों इन मागंणा खानों दी यथा संभव देखने चाहिये ॥ 
तिरिथगदीए चोदस हवंति सेसाखु जाण दो दो इ। 
मग्गणठाणस्सेद णेयाणि समासञाणाणि । । ११९९ ॥ 
तियग्यतां चतुदेश्च भर्वति शेषासु जानीहि द्द त) 
मा्ेणाखानेषु एतानि जेयानि समासयानानि ॥११९९। 
अर्थ-- तिर्य गतिम जीवसमासखान चौदह है दोषगतिर्यिं 
दो दो संी पर्याप्त अपर्याप्त खान हँ इसतरह मागेणाखा्नोमिं 
जीवसमासखान यथासंभव जानना ॥ ११९९ ॥ 
सरणारयेख चत्तारि हंति तिरिथेसु जाण पंवेव । 
सणैसगद्धीएवि तदा चोदसणणासधेयाणि ॥ १२०० 
सुरनारकेषु चत्वारि भवंति तिय जानीरि पचेन ] 
मटुष्यगतावपि तथा चतुदश गुणनामधेयानि 1 १२०० 
अर्थ-देव ओर नारकियोके चार गुणखान दोते है तिर्व- 
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चेमे परी गुणखान है भर मनुष्यगतिमे चौद गुणस्थान 
पाये जति है ॥ १२०० ॥ 
एटंदियाय परचंदिया य उद्ुमदतिरियलोपसु । 
सयलविगछिदिथा पण जीवा तिरि्थमि लोयमि ॥ 
एकैद्वियाः प॑चेद्रियाश्च उर्व॑मधस्तियेग्लोकेषु । 
सकठबिकठँद्रियाः पुनः जीवाः तियेग्रोके ॥ १२०१ ॥ 
अर्थ--एकैद्विय ओर पचेद्रिय जीव उर््य जघः तिर्यक्‌ 
इन .तीनों कोको है ओर सब दो दि असं्रीतक विक 
लेद्री जीव तिर्छोकम है ॥ १२०१॥ | 
एहं दियाय जीवा पंचविधा चादरा य सुहूमा य । 
देसे बादरा खल सु्धमेरदिं णिरतरो रोजो ।१२०२॥ 
एकेद्धिया जीवाः पंचविधा बादर पृष्माश्च । 
देशैः घादराः ख वर्मे मिर॑तरो रोकः ॥ १२०२ ॥ 
अर्थ--एकेद्रिय जीव प्रथिवीकायादि पांच प्रकारके दै अर 
वे प्रत्येक वादर्‌ सूक्ष्म हैँ वादर जीव ठोकके एक देशम टं तथा 
सक्षम जीवसे सव रोक ठसाठस भरा इजा दै ॥ १२०२ ॥ 
अत्थि अर्णता जीवा जदि ण पत्तो तस्राण परिणामो । 
भावक्लकसुपडरा णिगोदवासं अखुंचता ॥ १२०३॥ 
` संति अनंता जीवा येः न प्राप्नः रसानां परिणामः 
भावकरंकसुप्रचुरा निगोदवासं अंचतः ॥ १२०३ ॥ 
अर्थ- वे अनंत जीव है जिनौनि कमी त्रसपयोय नहीं 
पाया भिथ्यत्वादिसे कटषितहुए वे निगोदवासको नहीं खोडते ॥ 


एगणिगोदसरीरे जीवा दवप्पमाणदो दिद । ` 
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सिद्धेदिं अर्णतखणा सचेणवि तीदकारेण ॥ १२०४ ॥ 
एकनिगोदशरीरे जीना द्रव्यप्रमाणतो चाः । 
सिद्धैरनतगुणाः सर््रेणाप्यतीतकाठेन ॥ १२०४ ॥ 
अर्थ--एक निगोद रारीर ( साधारण वनसती ) में जीव 
अपने द्रव्यपरमाणसे सिद्धोसे अनंतयुणे अर सव मतीतकाल्पे 
अर्नतमुणे दै एसा भगवानने देखा हे ॥ १२०४ ॥ . 
एहदिथा अ्णता वणप्फदीकायिगा णिगोदेसु । 
पुढबी आऊ तेऊ बा खोया असंखिला ॥ १२०५ ॥ 
एकंद्विया अर्न॑ता वनस्पतिकायिका निगोदेषु । 
प्थ्वी आपः तेजः वायवः लोका असंख्याताः ॥१२०५] 
अर्थ-निगोदोमे वनखतिकायिक एकैद्रिय जीव अर्न॑तानत 
है मोर परथिवीकाय जलकाय तेजःकाय वायुक्रायिक जीव असं 
ख्यात कोकं प्रमाण है ॥ १२०५ ॥ 
तसकाहया असंखा सेदीओ पदररेढणिप्पप्णा । 
सेसाख मग्गणास्ुवि णेदव्वा जीव समासेल्ञ ॥ १२०६ 
त्रसकायिका असंख्याताः श्रेण्यः प्रतछेदनिष्पन्नाः । 
शेषासु मागेणाखपि नेतव्या जीवाः समाभिल ॥१२०६॥ 
अथं--दो इंद्रिय आदि जस्र जीव लोक मरतरके भाग कर- 
नेसे उतपन्न जसंख्यात श्रेणी मात्र हैँ । इस प्रकार शेष मागेणा- 
समे भी जीर्वोको जाश्रयकर संख्या जाननी ॥ १२०६ ॥ ` 
अव कुलोका कथन करना चाहिये था परंतु पंचाचाराधि- 
कारम २२१ वे गाथासे केकर २२५ व गाथातक व्याल्यान 
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क्रिया गयादहै इससे यहां चारं गाथा पुनरूक्त दोषके भयते 

दो वार नदीं छि इसठियि खाध्यायवाछे ९६ वेके पतरम देखरे॥ 
मागे सद्प वहुलको कहते हैः- 

मणुसगदीए थोवा तेहि असंचखिल्नसशणा णिरये । 

तेहि असंखिल्युणा देवगद्धीए इवे जीवा ॥ १२०७॥ 
भरुष्यगतो सोकाः तेभ्यः असंस्येयसंगुणा वर ! 

, तेभ्यः असंख्येथगुणा देवगतौ भवेयुः जीवाः ॥१२०७॥ 
अर्थ--मनुप्यगतिमे ससे कम जीव ( मनुष्य ) है उनसे 

असंघ्यातगुणे नारकी जीव हैँ उनसे असंख्यात गुणे देवगतिमँ 

देव है ॥ १२०७॥ 

तेरहितीणतयुणा सिद्धिगदीए भवंति भवरहिया । 

तेिंतोणतयणा तिरयगदीए किटेसंता ॥ १२०८ ॥ 
तेभ्योऽनंतगुणाः सिद्धिगतो भवंति भवररिवाः । 
तेभ्योऽन॑तयुणाः ति्ेग्गतौ छिद्यत ॥ १२०८ ॥ 
अर्थ--देवसे अर्नतगुणे सिद्धगति (मोक्ष ) म संसारसे- 

रहित इए सिद्ध जीव दँ । उन सिद्धे भी अ्॑तगुणे ज्खिस्यमान 

तिर्य॑च अर्न॑तगुणे है ॥ १२०८ ॥ 

थोबा दु तमतमाए अर्णतराणतरे दु चरमासु । 

होंति असंखिल्नयणा णारदया छासु पुढवीद्धु ॥१२०९ 
लोकास्तु तमस्तमायां अर्नपरानतरे त चरमसु । 
वंति असंस्येयगुणा नारका पदु एृथिवीपु ॥ १२०९॥ 
अर्थ सातवे नरक्म सवसे थोडे जीव- हैँ उससे पूर्व 

ूरवैकी परे नरकतकः छह एृथिवियोमं असंल्यात असंस्यातगुणे 
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तारकी दै । जसे सातवेसे छठे नरके असंल्यात्तगुणे नारकीं है 

इसीतरह सव जानना ॥ १९०९ ॥ 

थोवा तिरिया प॑विदिथा इ चउरिंदिया विसेसहिया। 

येदिया इ जीवा तत्तो अदहिया विसेसेण ॥१२१०॥ 

तत्तो विसेसअधिया जीवा तेइंदिया द्‌ णायव्वा | 

तेहितोणतयुणा भवति एहंदिया जीवा ॥ १२११ ॥ 
सोकाः तिर्थचः प॑चेद्रियास्त॒ चतुरिद्रिया विरोपाधिकाः। 
दीद्वियास्तु जीवाः ततः अधिका विरेपेण ॥ १२१० ॥ 
ततो विशेपाधिका जीवाः गीद्वियास्तु ज्ञातव्याः । 
तेभ्योऽन॑तयुणा भवंति एकेद्विया जीवाः ॥ १२११ ॥ 

ध तियैवेमिं सवसे थोडे पंचेद्रिय तिथैच है उससे स- 
धिकं चैद्री जीव दै उसे अधिक दो इंद्रि जीवै उससे 
अधिक तेदद्रिय जीव है तेदद्रियसे अर्न॑तगुणे एकद्रिय जीव 
ह ॥ १२९१०-१२११॥ 
अंतरदीवे मणुया थोवा मणये होंति णायन्वा । 
ुस्वेखु दसस मणुया संखेज्रथणा तहा हांति १२१२ 
तत्तो संखिज्ञयणा मणुया हरिरम्मएस वस्सेखु । 
तत्तो संखेल्लय॒णा देमवदहरिण्णवरसाय ॥ १२१३ ॥ 
भरदेरावदमणुया संखेनगुणा हवति खल तत्तो । 
तत्तो संखिज्ञयुणा णियमादु विदेहगा मणुया॥१२१०॥ 
सम्युच्छिमा य मणुया होंति असंखिन्नयुणा य तत्तो इ। 
त चेव अपनजन्ता ससा पज्त्तया सच्चे । १२१५ ॥ 

अंतरपेषु मनुजाः स्तोका मयुजेषु भवेति ज्ञातव्याः । 
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कुरुपु दशसु मयुजाः संख्येयगुणाः तथा भ्वंदि ॥१२१२॥ 

ततः संस्येयगुणा मयुजा हरिरम्यकेषु पूर्षु 

ततः संख्येथगुणा हेमवतहेरण्यवपोश्च ॥ १२१३ ॥ 

भरतराषतमयुजाः संस्येयगुणा भवंति खट वतः । 

ततः संस्येयगुणा नियमात्‌ विदेहका मदुजाः ॥१२१४॥ 

संमूरिमाथ मनुजा भव॑ति असंस्येयगुणाश ततस्तु । 

एते एव अपयोप्ठाः रेषा पयाप्ताः सरवे ॥ १२१५ ॥ 

अर्थ-मनुष्योमे सवसे -थोडे संख्याते सव संतर ममुष्य 
है उनसे संख्यातगुणे दस देवकर उत्तम मोगमूमिरयोमं है। 
उनसे संस्यातगुणे हरि रम्यक दस दस मध्यम मोगमूमि्योमं 
मनुष्य हँ उनसे संस्यात्तगुणे भनुष्य हैमवत हैरण्यवतत जघन्यं 
मोगमूमियोमे हैँ ¡ उनसे संख्यातशुणे भरत टेरावतके मनुष्य 
- उनसे संख्यातगुणे विदेह कषत्रके मनुष्य ह । विदेहके मनुरप्योसे 
भी असंस्यातयुणे संमूष्ठेन मनुष्य दै । यदी अपर्यीप् होते है 
वाकीके सव मनुष्य पयाप्त दी ६ ॥ १२१२ से १२१५ तक ॥ 
थोवा विमाणवासी देवा देवी थ होंति सञ्येवि । 
तेहि अंसखेज्लगुणा मवणेसु य दसविहा देवा ॥ १२१६ 
तेहि असंखेल्लयणा देवा खलु हति वाणघैतरिया । 
तेहि असंखेज्नगुणा देवा सब्वेवि जोदिसिथा ॥१२१७ 

` तोका विमानवासिनो देवा देव्यथ भवंति सर्वेपि । ` 

तेभ्यः असंख्येयमुणा भवनेषु च दशविधा देवा; ॥१२१६ 

तेभ्यः असुंख्येययुणा देवाः खट भवति बानव्य॑तराः 

तेभ्यः असंस्येषय॒णा देवाः स्वपि ज्योतिष्काः॥१२१५७॥ 
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जर्थ--देवगतिभ सवसे थोडे विमानवासी सोधमादिक देव 
ओर सब देवीं हँ उनसे भसंस्यातगुणे दस प्रकारके भवनवासी 
देव है उनसे भसंख्यात गुणे व्य॑तरदेव है उनसे जसंख्यात गुणे 
सव ज्योतिषी देव हँ ॥ १२१६-१२१७॥ 
अणुदिसणुन्तरदेवा सम्मादिद्धीय हंति वोधव्वा । 
तन्तो खलु देद्धिमया सम्मामिस्सा य तह सेसा ॥ 
अय॒दिश्ादुत्तरदेवाः सम्यग्ट्टयो भवंति बोद्धव्याः । 
ततःखट्ध अधस्तनाः सम्यम्मिश्राथ तथां शेपाः ॥१२१८॥ 
अर्थ- नव अनुदिश पंच अनुत्तरविमानोके देव सम्यष्दष्टि 
ही होते हँ ओर उनसे नीचेके देव मिथ्याद्टिसे ठेकर सम्य- 
प्ृष्टियुणतक होते हँ तथा रेप नारक तिर्यच मनुष्य 
मिश्रयुणतक होते ॥ १२१८ ॥ 
अव वंघके कारण सादिको कहते दैः- 
मिच्छार्दसणअविरदिकसायजोगा दवति वंधस्स । 
आऊसञ्कछवसाण हेदव्वो ते इ णायच्वा ॥ १२१९ ॥ 
मिथ्यादरेनाविरतिकपाययोगा भवंति वंध । 
आयुष अध्यवसान हेतवस्ते तु ज्ञातव्याः ॥ १२१९ ॥ 
अर्थ-मिथ्यादशेन अविरति कषाय योग ओर आयुका परि- 
णाम~-ये कर्मर्वधके कारण हँ एेसा जानना चाहिये ॥ १२१९ ॥ 
वो कसायजत्तो जोगादो कम्मणे इ जे जोरगा । 
-गेण्टड पोग्ग्दस्वे बंधो सो होदि णाय्वो ॥१२२०॥ 
जीवः केपाययुक्तः योगात्‌ कर्मणस्तु यानि योग्यानि । 
` ` गृह्णाति पुद्रलद्रव्याणि वधः स भवति ज्ञातव्यः ॥१२२०॥ 


पयोठि-जपिकार १२। ४२५ 


अर्थ-जीव करोवादिकणायरूप परिणत इया मनवचन 
कायकी क्रियाख्पं योगसे कर्म हीने योग्य पुद्रद्रव्यको ग्रहणं 
करता है बह व॑ष है एेसा जानना चाहिये ॥ १२२० ॥ 
पगडद्टिदिअणुभागप्पदेसर्वधो थ चदुषिहो दोह । 

य पयडिवंधो मखो तद्‌ उन्तरो चेव ॥ १२२१ 
म्रकृतिथिलज्चभागग्रदेयावधथ चतुर्विधो मवति । 
दिबिधश प्रकृतिवंधो मूरस्तथा उत्तरथैव ॥ १२२१ ॥ 
अर्थ प्रकृतिवंध सितिवंध-ः सनुमागवंध प्रदेशव॑ध-दसतरहं 

चार प्रकारका थ है उनर्मेसे परकृतिर्वध मू ओर्‌ उत्तर एते 
दोप्रकारका है ॥ १२२१ ॥ 
णाणरस दंसणसस थ आचरणं वेदणीय मोहणीयं । 
आउगणामा गोदः ततरा्य च मूलाओ ॥ १२२२ ॥ 
जञानख दशेनख च आवरणं वेदनीयं मोदनीयं । 
आयुनौम गोत्रं तथांतरायश्च मूलाः ॥ १२२२ ॥ 
-अर्थ-ज्ञानावरण दरैनावरण वेदनीय मोहनीय मायु नाम 
गोत्र जीर अतराय-ये कमेकी मूरुपकृतियां ह ॥ १२२२ ॥ 
पंच णव दोप्णि अहावीसं चद्रो तरेव वादा । 
दोप्णिय पंचय भणिया पयडीओ उन्तरा चेव ॥१ 
पच नवं दवे अष्टाविंशतिः चतस्रः तथैव द्वाचतारिशत्‌ । 
द्रः पच भणिताः प्रकृतय उत्तराव । १२२३ ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरणादिकी कमसे पांचंनौ-दो अद्वाईस चार 
व्याटीस दो पांच उत्तर परकृतियां भद) कटं गयीं ह ॥१२२३॥ 
आधिणियोधियसुदञओओदीमणपल्लयकेवलाणं च 1 
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आवरणं णाणाणं णादव्वं सव्वभेदाणं ॥ १२२४ ॥ 
आभिनिवोधिकथुतावधिमनःपययकेवरानां च । ` 
आवरणं ज्ञानानां ज्ञातव्यं सर्वमेदानां ॥ १२२४ ॥ 
अ्थ-मति आदिन्ञान पंच होनेसे उनके आवरण भी पांच 
हैं | जसे मतिज्ञानावरण श्रुतज्ञानावरण अवधिक्ञानावरण मनःपयं- 
य्ञानारण केवसक्ञानावरण ये पटी भ्रकृतिके भेद टँ ॥१२२४॥ 
णिदाणिद्ा पयलापयला तह थीणगिद्धि णिदा य। 
पयला चक्खु अचक्खू ओदीण केवलस्सेदं ॥१२२५॥ 
निद्रानिद्रा प्रचराप्रचला तथा स्यानणग्रद्धिः निद्रा च। 
प्रचरा चक्षुः अचक्षुः अवधीनां केबरुखेदं ॥ १२२५ ॥ 
अर्थ- निद्रानिद्रा प्रचलप्रचलछा स्यानग्रृद्धि निद्रा मचल 
चद्चुदद्नावरण अचक्चुदशेनावरण सवधिदद्ेनावरण केवरददौना- 
चरण-इसतरह दशनावरणके नो भद हैँ ॥ १२२५ ॥ 
सादमसादं इ विहं वेदणियं तहेव मोहणीयं च । 
दंसणचरित्तमोरं कसाय तद णोकसायं च ॥१२२६॥ 
सातमसातं दिविध वेदनीयं तथेव मोहनीयं च । 
दशेनचारिवरमोहः कषायस्तथा नोकपायश्च ॥ १२२६ ॥ 
अर्थ--सातावेदनीय सातावेदनीय ये दो वैदनीयकर्मके भेद 
हैं । मौहनीयके दरेनमोहे चारित्रमोह ये दो भेद द चरित्रमोहके 
कषाय ओर नोकषायये दो भेद दै ॥ १२२६ ॥ 
तिण्णिय वेय सोरस णवभेदा जहाकमेण णायज्वा। 
मिच्छन्तं सम्मत्त सम्मामिच्छनत्तमिदि तिण्णि॥ १२२७ 
मेयो दवौ पोडद्य नव मेदा यथाक्रमेण ज्ञातव्याः । . 
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` मिथ्यात्वं सम्यक्त्वं सम्यगमिथ्यात्वमिति अयः ॥१२२७] 
अर्थ-तीन दो .सोरुह नभेद यथाक्रमसे दरनमोहनी 
आदिक दँ उनमेसे दर्यनमोहनीयके मिथ्यात् सम्यक्त्व सम्यमि- 
ध्यात ये तीन भेद है ॥ १२२७ ॥ 
कोहो माणो माया रोहोणंताणु्बंधिसण्णा य । 
अप्पचक्खाण तहा पचक्खाणो य संजरणो ॥१२२८॥ 
कोधो मानो माया लोभः अर्नतानुवंधिसंज्ञा च । 
अप्रलयाख्यानं तथा प्रलयाख्यानं च संज्वर्नः ॥ १२२८॥ 
अर्थ-- अनंतानुवंधी क्रोध मान माया लोभ अप्रत्याष्यान 
करोधादि प्रत्याख्यान क्रोधादि संञ्लन कोधादि-एेसे सोलह भेद 
कषायके हैँ ॥ १२२८ ॥ 
इत्थीपुरिसणडंसयवेदा दास रदि अरदि सोगो य । 
भयमेतोय दु्॑छा णव विहं तद्‌ णोकसायवेदं तु १२२९ 
स्ीपुरुपनपुंसक्वेदा हासो रतिररतिः शोकथ । 
भयमेतसात्‌ जुगुप्सा नवविधं तथा नोकयायवेदं तु १२२९ 
अर्थ--खीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद हास रति अरति शोक 
मय जुगुप्सा-ये नोपरकारका नोकषाय है एसा जानना ॥१२२९॥ 
. णिरयाञ तिरिथाऊ माणुसदेवाण होंति आज्णि। 
 गदिजादिसरीराणि य चधणसंचादसठाणा ॥१२३०॥ 
संचडणगोर्व॑गं बण्णरसगंघफस्समणुपुव्वी । 
अथुरुगलहणवघादं परघादसुस्सास णाम च ॥१२३१॥ 
आदाबुज्लोद विहायगहञयख्तसय खहुमणामं च । - 
 प्नतसादारणद्ग थिरखुह ख मगं च जेज्ञ ॥ १२३२ 
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अथिरभअसुहदुगमगयाणददलं इस्सरं अजसकित्ती । 
सस्सरजसकित्ती विय णियिणं तित्थयर णाम 
वादार ॥ १२६३ ॥ 
नारकायुः तेरथायुः मादुपदेवानां मंति आयूंषि । 
गतिजातिश्चरीराणि च वंधनसंषातसंखानानि ॥ १२३२० ॥ 
संहननमंगोषांगं र्णरस्धस्पश आनुपूर्व्य । 
अगुरङधुपधाताः परधात उच्छरासो नम च ॥ १२३१ ॥ 
आतापोद्योतविहायोगतियुगर्साः चत्ष्मनाम च | 
पयोप्तसाधारणयुगं सिरद्भं सुभगं च आदेयं ॥१२३२॥ 
अस्थिराञ्चमहुभेगाः अनादेयं दुःखरं अयशस्कीतिः । 
सुखरयक्षःकीतीं अपि च निमोणं तीथकरत्वं नाम दाच 
त्वारिंशत्‌ ॥ १२३३ ॥ 
अर्थ- नरकाय तियैचायु मानुषाय देवायु-एेसे आयुकर्मके 
चार भेद हैँ । गति जाति शरीर वंन संघात संखान संहनन 
अगोपांग चण रस गंध खद जयुपृव्ये अगुरुखष्चु उपघात 
परघात उच्छमसनाम आतपं उ्योत ` ्रशस्विहायोगति सम्रासबि- 
हायोगति त्रसनाम सृक्ष्मनाम पयौप्त अपयौप् साधारण मरक खिर 
दुभ सुभग आदेय अथिर अञ्युम दुभेग अनादेय दुःखर अय- 
दस्कीतिं सुखर यदस्कीिं निमीण तीथैकरत्वनाम-ये नामकर्मके 
व्याटीसमेद हैँ । यदि गति आदिक भेद किये जाय तो तिरान्वै 
भेद होते है ॥ १२३०-१२३३ ॥ .. 
उच्वाणिचागोदं दाणं छाभतराय भोगे य। 
. परि मोगो विरियं चेव अतराथं.च पंचविहं ॥ १२३४॥ 
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उचै्नीचेगेविं दानं काभोतरायो मोम । 
` परिभोगो वीयं चैव अंतरायश्च पंचवरिधः ॥ १२३४ ॥ 
अर्थ-उचगोत्र नीनगोत्र इसतरह गोत्रकर्मके दो मेद्‌ द | 
दानांतराय ामांतराय मोगांतराय उपमोगातराय वीयौतराय इस- 
तरह अंतरायकर्मख्म मूलमङृतिके पांच भेद टै ॥ १२३४ ॥ एसे 
१४८ प्रहृतियां है. 
सयञडयालपदंणं वंधं गच्छति वीसअहियसयं । 
सव्वे मिच्छादिद्टी वंधदि णाहारतित्थयरे ॥ १२३५ ॥ 
शताष्टचत्वारिशतूपरकृतिनां वधं गच्छंति विंशाधिकदतं । 
सवो मिथ्यादरिः वधाति नाहारतीर्थकराः.॥ १२२५ ॥ 
अर्ध एकसौ जडताटीसकर्मप्रतियोमते एकसो वीस पङ्ति- 
योक्ा ही वंध होता है अद्व्स अवंधपक्रृतियां है ओर उन 
एकसौ वीसमे आहारक चरर आहारक संगोपांग तीर्थकर इन 
तीन प्रकृतियोके सिवाय सभी एकसौ सत्रह प्रकृतिरयोको मिय्या- 
दृष्टि वांधत्ता है ॥ १२३५ ॥ 
वल्ञिय तेदाटीसं तेवप्ण चेव पंचवष्ण च | 
वघ सम्मादिद्धी इ सावो संजदो चेव ॥ १२३६ ॥ 
वञैयित्वा धिचत्वारिशत्‌ तरिष॑चाशत्र्‌ चैव प॑चप॑चाशच । 
वाति सम्यग्टषिस्त्‌ श्रावकः संयतश्व ॥ १२३६ ॥ 
अर्थ-सम्यरटष्टि चौये गुणखानबाख तेताटीस भकरृति्योको 
छोडकर, श्रवेक पांचर्वेवाा तरेषनको छोडकर, संयमी प्रमत्त 
छटेवाला पचपनको छोडकर अन्य सव प्रहतिर्योका वंध करता 
है ॥ १२३६ ॥ 
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तिण्डं खलं पटमाणं उकःस्सं अंतराथयस्सेय । 
तीसं कोडाकोडी साथरणामाणमेव टिदी ॥ १२३७ ॥ 
याणां खड प्रथमानां उक्कृ्टं अंतरायस्यैव । 
वित्‌ कोरीकोव्यः सागरनाप्नामेव सतिः ॥ १२३७ ॥ 
अर्थ-- पटले तीन ज्ञानावरणी दशनावरणी वेदनीय भौर 
अंतराय इन चार कर्मोकी उक्छरृ्टयिति ( रहनेका कारु ) तीष 
कोडाकोडी सागर प्रमाण दै ॥ १२३७ ॥ 
मोदस्स सत्तरिं खलं वीसं णामस्स चेव गोदरस । 
तेतीसमाउगाणं उवमाओ सागराणं तु ॥ १२३८ ॥ 
मोहय सप्ततिः खट रितिः ना्नः चेव गोत्रख । 
त्रयचिशत्‌ आयुष उपमाः सागराणां तु ॥ १२३८ ॥ 
अर्थ- मोहनीय भिथ्यात्वकी सत्तर कोडाकोडी है मामकर्म 
जीर ॒गोत्रकर्मकी उत्छृ्टसिति वीस फोडाकोडी सागरोपम है 
जीर जयुकर्मकी उक्कृष्टखिति तेतीस सागरोपमकी है ॥१२३८॥ 
वारस य वेदणीए णामागोदाणमहय ख॒हुत्ता । 
भिण्णखुहत्त तु ठिदी जदण्णयं सेस पंचण्डं १२३९१ 
दादश्च च वेदनीयख नामगोत्रयोरण य॒हूताः 
भिन्नयुहूतं त सितिः जपन्या शेषाणां पंचानां ॥१२३२९॥ 
अर्थ वेदनीयकर्मकी घन्ययिति बारहसुदतेकी है नाम 
ओंर गोत्र इन दो कर्मोकी आर सहते है मोर ॒वाकीके ` ज्ञानाव- 
रणादि -पांच करमोकी जघन्यसिति अंत्हतपमाण हे ॥.१२३९ ॥ 
कम्माणं जो इ रसो अजञ्क्रवसाणजणिद्‌ सह अहो वा 
बंधो सो अणुभागो पदेसवंधो इमो दोर ॥ १२४० ॥. 


पयांप्ति-सधिकार. १२। ४३१ 


कर्मणां यस्तु रस अध्यवषानननितः ्युभोऽ्छभो वा | 
वधः सः अबुभागः प्रदेश्वंधः अयं भवति ॥ १२४० ॥ 
अर्थ ्नानावरणादि कर्मोका जो कवायादि परिणामजनित 

दुभ थथवा यद्युम रस ( फ्दानभक्ति › है वद नुभागवंष है । 
तथा प्देशव॑धका खूप यव गे कहते ह ॥ १२४० ॥ 
 सुद्टमे जोगचिसेसेण एगचन्तावगाढरिदिथा्णं 1 
पक्छद्ध ठ्‌ पदटस कम्मपदेसा अणत्ता इ ॥ १२४१ 1 

दर्मा योगविद्रेपाद्‌ एककष्रावगाढखिताः । 

एकैकसिम्‌ ठु प्रदेश कर्म्रदेमा अर्नतास्तु ॥ १२४१ ॥ 

अथुं- मनवचनकायकीं क्रियाद्धप योगविोषसे एक दी नगः 
हमं खित आात्माके एक एक प्रदेरयर विराजमान सुक्ष्म चानाव- 
रणादि कर्मपरमाणू अर्त है ॥ १२४१ ॥ यां तक कर्मव॑धका 
खूप का | 

यागे कमेक क्षय होनेका करम कहते दैः 
मोहस्सावरणा्णं खयेण अह थतरायरस य एव । 
उवच कवय पयासय सन्वभावाण ॥ १२८२ ॥ 

मोदखावरणयोः श्येण अथ ंतरायख् चैव | 

उत्पद्यते केवरं प्रकाशकं स्वभावानां ॥ १२४२ ॥ 

भर्ध-मोहनीयकरम ओर ज्ञानावरण दद्नावरण अंतरायकर्म 
इन चार धातियाकमेकि नाय होनेसे सव पदार्थोको भकाचनेवाटा 
एसा केवलज्ञान प्रगट होता है ॥ १२४२ ॥ 

आगे केवठी होनेके बाद कर्मक्षय होनेका विधान कहते हैः 
तत्तोराछियदेदो णामा गोदं च केवली युगवं । 


३२९ मूलचार- 


जआऊग वेद णीयं चदुिं लिबिदत्तु णीरओ होड ॥१२४३ 

"तत ओदारिकिदेहं नाम मोतं च केवरी युगपत्‌ । - ` 

` आययुः वेदनीयं चत्वारि क्षपयित्वा नीरजा भवति ॥१२५३॥ 

अर्थ--योगनिरोध करके अयोग केवटी रहोनेके वाद वे 
अयोग केवठी जिन ओदारिक शसरीरसदहित नामकर्म, गोत्रकरमैः 
आयुकर्म जोर वेदनीयकर्म इन चार अधातिया कर्मोका क्षयकर 
कर्मरूप रजरहित निर्मल सिद्ध भगवान हयो जाते दै ॥ 

भावार्थ--भयोगकेवटी अपने कारके दूसरे अंतसमयमें 
चहत्तरि कर्मप्रकृतिर्योका क्षय करते है किर अंतके समयमे 
तेरह मरकृतियोका नाशकर शरीर छोड निर्मर सव उपाधिययोँसे 
रहित अर्नतगुणमयी सिद्ध परमात्मा इए सेोक्षखानमे सदा 
विराजते है ॥ १२४६ ॥ ` 

इसमकार जाचायेश्रीबहकेरिविरचित मूलाचारकी 
दिदीभाषादीकामे पयोप्ति आदिको कहने- 
वाला .वारवां पयाप्नि-अधिकार 
समाप्त इमा ॥ १२॥ 





